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/ प्रत्येक क्षेत्न, प्रत्येक संत की बानी । 
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुंचानी ॥ 


प्रथम संस्करण--- १९७६ ई० 
पृष्ठसंख्या-- १८३८ २२--८४- ३४४ 


मूल्य--- ३०००० रुपया 


मुद्रक 


वाणी प्रेस 


प्रभाकर निलयम्‌', ४०५|१२८, चोपटियाँ रोड, लखन5--२२६०० ३ 


कस्‍्ज 4 
््‌ स्प्रे “२३ ३ 
किक बक्सर जा जार * 
अमन शा 23 
जे हल डा स्ड् 
५ ७2 अर 


है ४ ४० ् 
हि) दे 0 
शी “हुए 
कहर डे 


5५५४५ ४४ 





्ँ 


कर्नाटक प्रदेश के महामहिम राज्यपाल 
श्री पं० उमाशंकर दीक्षित के 
कर-कमलों द्वारा। 
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बव--: है :--:*% नेपाली काव्य #:-- है :-- 


माननीया स्वायत्तशासन मंत्री, उत्तरप्रदेश, परमविदुषी डॉ० राजेन्द्रकुमारी 
वाजपेयी को भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ की ओर से, अपने अद्वितीय 
- भाषाई-सेतुबन्ध में नवीन शिलापंण स्वरूप 'निपाली' का यह 
अनुपम ग्रन्थ 'भानुभक्त रामायण” सादर माल्यापित । 


२९ जून, १९७६ तब्क कुकूण ३८०८६ भरी 


रथयात्रा दिवस 
प्रतिष्ठाता---भूवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ-रे 


श्री भानुभक्त ! 

संस्कृत भाषा में ही परिसीमित पृष्कल रामचरित्र 
को, विभिन्न भाषाई अज्चलों के अन्य रामायण-रचयितताओं 
की भाँति, आपने भी जनभापा में प्रस्तुत करके, सामान्य 
जनता के प्रति अनन्य उपकार किया है 


है नेपाल के तुलसी ! 

आपके अनुपम काव्य का मूल नेपाली पाठ सहित 
यह हिन्दी अनुवाद “भानुभक्त रामायण आपही को 
सादर समपित है । 


नन्‍्दकुमार अवस्थी 
मुख्यन्याती सभापति 
भुवन वाणी ट्स्ट, लखनऊ-३े 


मतों 


जज, 


भारत-नेपाल 


धर 


ग॒ सम्म अगर रहोस 


हि 


घग-थु 





श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र विक्रम 
शाहदेव, नेपाल को भारत की 


ओर से सस्नेह उपहार । 


ड््‌ 
५39, 
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+ ./ रत 
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प्रस्तावत्रा 


वाणी, भाषा और लिपि, 


मन के भावों और उद्गारों को मुख से प्रकट करना, यही वाणी 
है। पशु, पक्षी अथवा मलुष्यों में जब कोई वर्ग, एक प्रकार की वाणी 
बोलता है, उस बोली से परस्पर भावों को कहता, सुनता और समझता 
है, तब वाणी के उस 'प्रकार' को उस विशिष्ट-वर्ग की भाषा की संज्ञा दी 
जाती है। और उसी भाषा को जब चिह्नों-आक्ृतियों में" लिखकर प्रकट 
किया जाता है, तब उन्हीं चिह्नों और आकृतियों को उस भाषा-विशेष की 
लिपि कहा जाता है । : ड 


कुछ विद्वानों के मत से धरातल पर पृथक्‌-पृथक भूखण्डों में विभिन्न 
समयों पर मानवों की सृष्टि और 
विकास होता रहा है। वे सब एक 
ही स्थान पर एक ही मानव से उत्पन्न 
| नहीं हैं। फलत: उन सब की 
* भाषाएँ भी एक दूसरे से बिलकुल 
पृथक और स्वतंत्र हैं। इन प्रथक्‌ 
कुलों को ये विद्वान आये, मंगोल, 
सैमेटिक, हेमेटिक, द्रविड आदि की 
संज्ञा देते हैं । दि 
किन्तु भारतीय मत की घोषणा 
इसके विपरीत है, और इस्लामी तथा 
खीष्ट मान्यता भी उसका अनुमोदन 
करती है। इस मत के अनुसार 
सारी मानव जाति एक ही मूल पुरुष 
मनु अथवा आदम की सन्‍्तान होकर मानव अथवा आदमी कहलायी। 
कालान्तर में विभिन्न भूखण्डों में फैलने, एक दूसरे .से अलग-थलग होने, 
और वहाँ की विशिष्ठ जलवायु और संस्कारों से प्रभावित होने के फल- 
स्वरूप वह मानव जाति अनेक रूप, रंग, आकार और बोलियों में विभक्त 
होती गयी । यह परिवतेन लाखों वर्षो से चलते आ रहे हैं और इसलिए 
उन मानव-समूहों के रूप, रंग, आकार और बोलियों के अन्तर भी इतने 
जटिल हो गये हैं कि ज्ञान की उपेक्षा करनेवाले और केवल तके, 





न्‍ा 
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अनुमान, प्रयोग, अनुसंधान आदि भौतिक साधनों को ही ज्ञान मानकर 
उन पर निर्भर रहनेवाले पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके भनुवर्ती भारतीयों 
का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक ही है। यह बात इनसे ओझल हो 
जाती है कि कितना भी बड़ा वैषम्य इन जातियों के लक्षणों में दिखाई 
देता हो, उनकी आकृतियों और भाषाओं में कुछ ऐसे तथ्य लाखों वर्ष 
बाद भी झलकते हैं जो सारी मानव जाति को किसी पुरातन काल में 
एक मूल मानव का पितृत्व प्रदान करते हैं । 


भारतीय वाडम्मय के सृष्टिक्रम-सम्बन्धी विशाल-ज्ञानकोश को विस्तार- 
भय से किनारे भी रख दें, तो भी जन-साधारण की समझ में आनेवाली 
कुछ बातें तो हमारे मत की पुष्टि करती ही हैं। उदाहरण के लिए-- 
(१) द्रविडकुल की भाषाएँ आयंकुल की भाषाओं से पाश्चात्य मत में 
मूलतः प्रथक्‌ मानी गयी हैं। किन्तु संस्कृत की वर्णाक्षरी, उतका वर्गीकरण 
तथा लिपि का बायें से दाहिने लिखा जाना दोनों कुलों में समान ही है । 
इसके विपरीत, आयंकुल की फ़ारसी जैसी अनेक भाषाओं का खरोष्टी लिपि 
में (दायें से बाये) लिखा जाना और वर्णो की संख्या, क्रम, वर्गीकरण आदि 
में बड़ा अन्तर है। (२) अरबी और संस्कृत की शब्दावली और लिपि में 
नाममातन्न को भी मेल नहीं है, किन्तु उनकी व्याकरण में बड़ी समानता है, 
जबकि संस्कृत का अपने आर्यंकुल ही की अन्य भाषाओं के व्याकरण से 
साम्य नगण्य सा है। (३) उत्तर-पर्श्विम में सुदृरस्थ ईरान की अवेस्ता 
और गाथाओं की भाषा में असुर का अहुर उच्चारण है। बीच के पूरे 
आर्यावत्त में इसका अभाव होने के बाद उत्तर-पूर्व में असम प्रदेश में फिर 
दस को दह और गोसाई को गोहाईं बोलते हैं। (४) नेपाल के आदिम 
निवासी तथाकथित आरय॑कुल के रूप, आकृति से सर्वथा भिन्न हैं। किन्तु वहाँ 
कुछ ही समय से आबाद आयेकुल के राज-परिवार तथा राना-परिवार की 
आक्तियों पर नेपाली प्रभाव प्रत्यक्ष है; आदि, आदि । 


भारतीय भाषाएँ 


के अस्तु, जब मानव मात्र एक मनु (आदम ) की सन्‍्तान हैं और आज 
पृथ्वी पर उपलब्ध विविध भाषाओं और बोलियों का आदि-ख्रोत एक -है, 
तब भारत के निवासियों और भारतीय भाषाओं को मूलतः पृथक्‌ मानना, 
उनका बुनियादी वर्गीकरण करना कहाँ तक समुचित है ? जहाँ तक 
हिन्दी, गुरुमुखी, सिन्धी, राजस्थानी, ओड़िया, बंगला, असमिया, गुजराती, 
मराठी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, सिहली आदि भाषाओं, लिपियीं 
अथवा बोलियों का सम्बन्ध है इन सब की वर्णमाला, शब्दावली, व्याकरण 
आदि में इतवा अधिक साम्य है कि उनको एक परिवार से बाहर समझने 
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की रत्ती भर गुंजाइश नहीं । ये सभी प्राचीन संस्कृत की पौत्ी और 
भारतीय जनपदो में शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि प्राकृत अथवा उनके 
अपश्रंशों की पृत्रियाँ हैं । 


उर्दू को तो हिन्दी से परथक्‌ मानना ही भूल है। उसका तो हिन्दी 
से वही सम्बन्ध है जो एक रूह का दो क़ालिब से--एक प्राण का दो शरीर 
से। अ्षरबी लिपि में लिखी जाने अथवा अरबी-फ़ारसी भाषाओं के शब्दों 
के अधिक समाविष्ट हो जाने से उसे ग़ेर भाषा समझना भूल है। 
कदाचित्‌ लोगों को कम पता है कि नगरों में नहीं, ग्रामों तक में नित्य 
बोली जानेवाली और हिन्दी कही जानेवाली भाषा में एक तिहाई से 
अधिक शब्द क्षरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि के बार-बार बोले जाते हैं-। 
उनमें ऐसे भी अरबी शब्दों की भरमार है जिनको लोग ठेठ हिन्दी की 
- सम्पत्ति समझने लगे हैं, उनके क्षरबी-फ़ारसी होने की कल्पना भी नहीं 
करते । जेसे हलुआ, साइत (मुह॒त्त ), मेहरिया, हमेल, तरह, अन्दर 
अगर, अचार, अजगर, अतलस, अबी र, अमीर, गरीब, अरक, मेवा, मल्लाह, 

मसखरा, मकक्‍्कर, लाला, लहास, स्याही, संदुक, रुमाल आदि । 


अलबत्ता भारत की दक्षिणी भाषाओं-मलयाक्वम, तलुगु, कन्नड 
और तमिकछ--का शेष भारतीय भाषाओं और लिपियों से भेद अधिक दूर 
' का है। क्रिन्तु उनके अक्षरों का वर्गीकरण देवनागरी वर्णमाला के समान 
है। इसके अलावा संस्कृत के शब्द तत्सम ओर तड्भव रूप में इतने 
अंधिक दक्षिणी भाषाओं में घुलमिल गये हैं कि उनका अन्य भारतीय 
भाषाओं से तादात्म्य प्रत्यक्ष है, भले ही कलेवर पृथक्‌ दिखाई दे। 


उद्देश्य 


उपर्युक्त भाषाई पहलुओं के अलावा, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनेतिक 
और धामिक दृष्टि से भी सारा देश परस्पर "ऐसा गुथ गया है कि उसमें 
एकात्म-भाव के स्वंत्र दर्शन होते हैं। उसके प्रभाव की छाप सभी भाषाओं 
के साहित्य पर मौजद है। इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न लिपियों 
. के फलते-फलते रहने के बावजूद, यह जरूरी है कि राष्ट्र में सबसे अधिक 
सुपरिचित और व्याप्त देवनागरी लिपि के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा 
और साहित्य को भारत के ,कोनेन्कोने तक पहुँचाया जाय । भारत भूमि 
के हर कोने में प्रस्फुटित वाडग्मय को हर भारतवासी तक पहुँचाया जाय । 
' लिपि और भाषा के सेतुकरण द्वारा सारे राष्ट्र का एकीकरण-यही 
भवन वाणी ट्रस्ट” को उद्देश्य है। 


'[ १२ | 
उद्देश्य-पूति का माध्यम देवनागरी लिपि 


भासेतु हिमालय, सारे देश के साहित्य, संस्कृति, आचार-विचार और 
सन्‍्तों की वाणी को, किसी एक क्षेत्र अथवा समुदाय तक सीमित न रहने 
देकर, सारे भारतीयों की सामूहिक सम्पत्ति बनाना ही राष्ट्रीय एकीकरण 
की उपलब्धि है। नरसी मेहता के भजन, टैगोर की गीताऊजलि, तिरुवल्‍्लुवर 
का तिरुक्‍कुर॒छ और सन्‍त नानक की अमर वाणी क्रमशः गुजरात, बंगाल, 
तमिछताडु और पञ्जाब को ही नहीं, अपितु सारे देश को प्राण प्रदान करे, 
यह उनके अनुवाद मात्र के द्वारा संभव नहीं। जिस भाषारूपी सुधाभाण्ड 
से यह अमृत प्रवाहित हुए हैं उस भाषा के बोध के बिना वह प्राण सुलभ 
नहीं । किन्तु यह भी सत्य है कि एक व्यक्ति के लिए इतनी लिपियों को 
सीखकर उन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त करना संभव नहीं । 


प्रत्यक्ष-प्रणाली (डाइरेक्ट मेथड ) 


अस्तु एक ही मार्ग है। देवनागरी लिपि, जो सारे देश में अपेक्षाकृत 
सर्वाधिक व्याप्त है, भारतीय प्राचीन वाइमय की भाषा-देवभाषा संस्कृत 
की अपनी लिपि है, उसके माध्यम से हम आरंभिक ज्ञान प्राप्त करें । 
देवनागरी लिपि सं क्षेत्रीय भाषाओं की वर्णमाला, उनके विशेष अक्षर, 
उच्चारण, मात्राएँ, सामान्य व्याकरण, वाक्यरचना, देशज शब्द एवं संस्कृत 
से प्राप्त तत्सम और तडझ्भव शब्दों के उदाहरण आदि का कामचलाऊ ज्ञान 
प्राप्त करने के उपरांत सम्बन्धित क्षेत्ीय भाषा के किसी मान्य लोकप्रिय 
ग्रंथ को चुतकर उसके अध्ययन द्वारा अपने अजित उपर्युक्त ज्ञान का 
अभ्यास किया जाय । धीरे-धीरे, अभ्यास के द्वारा उस भाषा में 
अभीष्ट ज्ञान सुलभ होगा । ग्रन्थ के चयन में यह ध्यान रखना ज़रूरी है 
कि उसका कथानक देश के दूसरे क्षेत्रों में पर्वपरिचित हो । रामायण, 
महाभारत, इस्लामी हदीस, पारसी गाथा, सिख ग्रुरुओं की वाणी आदि ऐसे 
विषय हैं जिनमें वणित कथानक और उपदेश सारे देश की जनता को भली- 
भाँति मालूम हैं। अक्षर-बोध, सामान्‍य शब्द-परिचय और व्याकरण-बोध 
के साथ-साथ, कथा का विषय जाना-समझा होने पर शिक्षार्थी को--लिपि, 
भाषा और साहित्य के माध्यम से अपने को-- सारे राष्ट्र का व्यावहारिक 
दृष्टि से सच्चा नागरिक वनने के अभिलाषी को-- उस भाषा अथवा ग्रन्थ को 
समझने में सरलता होगी । इस मार्ग से एक क्षेत्र का निवासी, सब अथवा 
अधिक से अधिक क्षेत्रों की भाषाओं और वहाँ के लोक-साहित्य को 
आत्मसात्‌ कर सकता है। अलबत्ता यदि किसी भाषा-विश्येष में अधिक 


पारंगत होने की अभिलाषा है, तो उस भाषा के विशेष अध्ययन का मार्म॑ 
अपनाना ज़रूरी होगा । ; ' 
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'यह तो हुई भावात्मक एकता. की बात। देवनागरी लिपि के: 
माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं के पढ़ने-समझने की एक और जरूरत भी 
पैदा हो गयी है। बहुत बड़ी संख्या में एक क्षेत्र या राज्य के निवासी 
दूसरे क्षेत्र अथवा राज्य में स्थायी तौर पर बस गये और बसते जा रहे हैं । 
वह अपने परिवार और सक्षेत्नीयों के साथ परस्पर तमिक्क, बंगला, सिन्धी 
आदि अपनी मातृभाषाएँ बोलते हैं, और परम्परा के अभ्यास से सदेव बोलते 
भी रहेंगे, किन्तु उस क्षेत्र-विशेष में शिक्षा-दीक्षा पाने के कारण बच्चे अपनी 
लिपि के ज्ञान से अपरिचित रह जाते हैं। फलत: नित्य की बोलचाल को 
छोड़कर अपनी मातृभाषा के सम्पन्न और बहुमूल्य वाड्मय से वे अपरिचित 
'होते जा रहे हैं, और इस प्रकार अपनी क्षेत्रीय संस्कृति से दिन-प्रतिदिन दूर 
होते जायेंगे । अन्य क्षेत्रों में आवासित उन परिवारों, जिनकी संख्या 
आज के आज़ाद भारत में भपरिमित है, के लिए तो अनिवायंतः 
आवश्यक है कि देवनागरी लिपि में अपनी मातृभाषा के अमुल्य साहित्य 
को पढ़कर अपनी क्षेत्रीय साहित्यिक निधि को अपने बीच संजोये रखें । 


उपर्यक्त प्रयास से यह किसी प्रकार अभीष्ट नहीं कि भारत में प्रयुक्त 
अन्य लिपियों के शिक्षण अथवा प्रचार में ज़रा भी कमी हो । वह वेसे 
ही, वरन्‌ अधिक फलती-फूलती रहें । किन्तु यह भी न भूलना चाहिए 
कि अन्य भाषाओं और लिपियों से सम्बन्धित जन, अथवा आपकी लिपि 
और भाषा के ही लोग जो परिस्थिति-वश दूसरे क्षेत्रों में स्थायी तौर पर 
बस गये हैं, उनको आपके प्रचुर साहिंत्य से वड्व्चित होने की परिस्थिति पैदा 
न होने पाये। द्वरो हजार वर्ष पूर्व तमिलनाडु के अमर सन्त तिरुवल्लुबर 
का 'पञ्चम वेद! समझा जानेवाला नीति-पग्रन्थ 'तिरुककुरक्क' अपनी लिपि 
के साथ-साथ, देवनागरी लिपि के बलेवर में राष्ट्र के कोने-कोने में 
लोकप्रिय होने के स्थिति में आ जाय, यह संकल्प भी कम पुनीत नहों । 


नेपाली लिपि और भाषा 


.... हिमाञ्चल-में सरोवर-स्वरूप नेपाल का भव्य राष्ट्र शोभायमान है । 
भगवान्‌ पशुपतिनाथ और माता गुह्येश्वरी का पावन धाम है। उस 
पुनीत क्षेत्र में एक बार मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ की 
आदिम लिपि और भाषा नेवारी है। किन्तु धाभिक और सांस्कृतिक 
प्रभावों के फलस्वरूप संस्क्ृत भाषा और नागरी लिपि का बोलबाला हुआ; 
ओर कोने-अँतरे के अज्चलों में 'तेवारी' के वर्तमान रहने के बावजूद, 
नागरी लिपि और संस्कृत भाषा से उद्भ्ूत नेपाली भाषा का ही प्राचुय॑ है। 


ज्ञातव्य है कि नागरी लिपि को नेपाली लिपि की संज्ञा वहाँ दी 
जाती है। एक अति मनोरज्जक प्रसद्भ है। विगत फरवरी १९७४ ई० 
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में पवनार आश्रम (वर्धा) में होनेवाले 'वागरी लिपि! समारोह में भारत में 
नेपाली दूतावास के सांस्कृतिक सहचारी प्रो० श्री मानच्धर धूस्वां सायमि ने 
भाग लिया था । उन्होंने अपने भाषण में चर्चा की कि प्रथम बार दिल्‍ली 
आने पर, उनकी धर्मपत्नी ने हिन्दी साइनवोर्डों पर दृष्टि डालकर बड़े 
कुतृहल से कहा, “अरे ! यहाँ तो ये सारे बोर्ड 'नेपाली' में लिखे हुए हैं! ”। 
सारांश यह कि नेपाल की सम्प्रति लिपि नेपाली है, उसका रूप वही है जो 
नागरी लिपि का | ं हे 


भानुभक्त रामायण 


जन साधारण की यह घारणा है कि नेपाल में शिव और शक्ति की 
उपासना का ही प्राधान्य है। भगवान्‌ राम की चर्चा, यदि है भी तो 
नगण्य सी। संयोग से उत्तरप्रदेश ग्रन्थ अकादमी के तत्कालीन: अध्यक्ष 
प्रख्यात विद्वान्‌ डॉ० रामकुमार वर्मा जी से एक बार भेंट हुईै। मेरे और 
भुवन वाणी ट्स्ट के भाषाई सेतुबन्ध के विपुल कार्य को देखकर वे अति 
मुख्ध हुए। उन भाषाई कार्यो में, देश के समस्त भाषाई रामायण-साहित्य 
को नागरी लिपि के माध्यम से, एक मज्च पर जाते देखकर, उन्होंने 
भानुभक्त रामायण की मुझसे चर्चा की। उनके सुझाव पर ही नेपाली 
का यह ग्रन्थरत्व 'भानुभक्त रामायण”, आज पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। 


नेपाल में भगवान्‌ शिव के अतिरिक्त राम की भी इतनी विशद चर्चा 
ओर भक्ति है, इसकी पुष्टि इसी वर्ष के आरभ में दिल्ली में पुनः हुई। 
नेपाली दृतावास के सांस्कृतिक सहचारी प्रो० धूस्वां सायमि ने चर्चा की कि 
ने केवल नेपाली में भानुभक्त रामायण, वरन्‌ ,नेवारी भाषा में भी एक 
रामायण लिखी गयी है, और उसकी प्रति काठमाण्डू जाने पर भेजने का 
उन्होंने आश्वासन भी दिया है। 


भक्तशिरोमणि भानुभक्त 


. नेपाल राज्य के एक छोटे से पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में सप्तगण्ड क्री 
सलिला द्वारा सिडज्चित 'तनहूँ! उपत्यका के 'रम्घा' नामक ग्राम में विक्रम 
संवत १८७१ आपाढ़ २९ गते के पृण्यदिवस पर “भानु' का उदय हुआ । 
परमविद्वान्‌ ब्राह्मण-कुल के प्रख्यात आचाय॑ श्रीकृष्ण के छः प॒षों में ज्येष्ठ 
धनञ्जय जी के एकमात्र पुत्र श्रीभानुभक्त जी हुए। इनका अधिकांश 
समय पितामह के साथ व्यतीत होने के फलस्वरूप वे संस्कृत के प्रक्राण्ड 
पण्डित हुए। किशोरावस्था के आरंभ होते-होते व्याकरण, ज्योतिष एवं 
पुराणादि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था । 


किवदन्ती है कि २२ वर्ष की आयु में, एक दिन एक वृक्ष की छाया में 
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उनका एक श्रमिक घसियारे से साक्षात्‌ हुआ। वह अपनी दीन-हीन 
अवस्था में भी अपने ग्राम में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक कुआँ बनवाने 
हेतु, कठिन कमाई में से धन सब्मग्चित कर रहा था। इसने भानुभक्त के 
मन में सावंजनिक सेवा की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उस समय वालमभीकि, 
अध्यात्म आदि संस्कृत रामायणों का ही सव्वेत्र आदर था। क्षेत्रीय 
भाषाओं में धामिक चरित्नों का गान पवित्र नहीं समझा जाता था। 
यह बात कुछ नेपाल में नई नहीं थी। हिन्दी में तुलसी, बंगला -में 
कृत्तिवास, तेलुगु में कुम्हारिन मोल्ल आदि सभी के सामने संस्क्ृताभिमानी 
पण्डितों की ओर से यह अवरोध उपस्थित हुआ । 


किन्तु इन्हीं सब के अनुसार, श्री भानुभक्त ने भी जनभाषा में 
रामायण की रचना करके समाज-कल्याण का व्रत लिया । इस सद्भावना 
का स्रोत वही श्रमिक घसियारा था। अस्तु, भानुभक्त-रामायण की रचना 
-हुईं। लिपि नागरी, भानुभक्त रामायण की भाषा नेपाली, किन्तु छन्‍्द- 
रचना में संस्कृत छन्‍्दों का अनुकरण है। शिखरिणी, शादलविक्रीडित, 
वसन्ततिलका आदि संस्कृत छन्‍्दों की शैली पर ही काव्य की रचना है। 
पाठकों को पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि हलनन्‍्त और सस्वर को 
लेखानुसार पाठ करें। 'राम' और 'राम' का भेद ध्यान में रखना 
आवश्यक है। हिन्दी के अनुसार 'राम' लिखकर 'राम्‌' जैसा उच्चारण 


करने पर छन्‍्दोभज्ध हो जायगा। भानुभकत रामायण” का आधार 


अध्यात्म रामायण है । 

नेपाल के तुलसी, भानुभक्त महाराज की पुण्यलीला वि० सं० १९२५ 
आश्विन शुक्ल पवञ्चमी के दिन ५४ वर्ष की अवस्था में समाप्त हुई । 
प्रति वर्ष १३ जुलाई को उनकी जयन्ती मनाई जाती है । 


काशी में कुछ नेपाली प्रकाशकों ने भी भानुभक्त रामायण के 
संस्करण प्रकाशित किये हैं। किन्तु उन्तमें उन्होंने व्यवसायिक लक्ष्य से 
जनरुचि को अधिक' आकर्षित करने के लिए अनेक अचन्‍्तकंथाएं प्रक्षिप्त कर 
दी हैं; अपनी ओर से भानुभक्त की शैली पर रच कर जोड़ दी हैं। दूसरे 
उनमें हिन्दी अनुवाद का अभाव होने से वे नेपाली पाठक के ही प्रयोजन की 
रह जाती हैं। अस्तु, प्रस्तुत ग्रन्थ 'सानुवाद भानुभक्त रामायण” को पाकर 
हिन्दी-जगत्‌ धन्य है। “भुवन वाणी ट्रस्ट” के भाषाई सेतुबन्धन में एक 
और शिलारोपण हुआ । 


अनुवाद 


नेपाली रामायण के अनुवादक को सुलभ करने में कुछ कठिनाई 
हुईे। हम श्री नन्दकुमार आमात्य और उनकी धर्मंपत्नी सुश्री तपेश्वरी 


[ १६ | 


आमात्य के अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने इस कार्यभार को सुचारु ढंग से 
सम्हाला। यह हिन्दी अनुवाद उन्हीं की देंच है । 


विमोचन 


श्री उमाशंकर जी दीक्षित, महामहिम राज्यपाल, कर्नाटक प्रदेश की, 
इन पंक्तियों के लेखक पर एक बड़े समग्र से कृपा रही है। ट्रस्ट के 
कार्यक्रम को भी उनसे सराहना प्राप्त है। एक साथ हमारे तीन 
प्रकाशनों-- १. (मराठी) श्रीराम-विजय, २. (तमिद्ल) तिरुवल्लुवर कृत 
तिरुक्‍कुरक्त और ३. (नेपाली) श्रीभानुभक्त रामायण-- का विमोचन 
अपने पुष्कल कर-कमलों से उन्होंने स्वीकृत किया। वे हमारे अनन्य 
सहायक हैं, अनन्य अनुग्रहकर्ता हैं । 


आमभार-प्रदर्शन 


टस्ट को, कई उदार सदाशयों, विद्वानों, एवं उत्तरप्रदेश शासन से 
प्राप्त सहायता से बड़ा सहारा मिलता रहा है। अच्य ग्रन्थों के साथ, 
नेपाली 'भानुभकत रामायण' भी अपनी संहज गति से प्रकाशित हो रहा था। 
सौभाग्य से केन्द्रीय उपशिक्षामंत्री माननीय श्री डी० पी० यादव, भारत 
सरकार के राष्ट्रभाषा सलाहकार बहुभाषामर्मन्न श्री रमाप्रसन्न नायक और 
शिक्षा एवं समाजकल्याण मंत्रालय के शिक्षानिदेशक एवं उपसचिव 
श्री सनत्कुमार चतुर्वेदी जी की अनुकम्पा हुई। उसके परिणाम-स्वरूप 
ग्रन्थ परिपृर्णता को प्राप्त हुआ । हम उनके अतिशय अनुग्रहीत हैं। हम 
विश्वास के साथ निवेदन करते हैं कि -भुवन वाणी ट्रस्ट की भाषाई 
सेतुकरण की विशाल और अद्वितीय योजना उत्तरोत्तर फलवती होकर 
शासन ओर जनता को संतुष्ट करती रहेगी । 


,. श्री रघुमल ट्रस्ट, कलकत्ता के भी हम अत्यन्त आभारी हैं। उन्होंने 
पाँच हज़ार मा की राशि से ट्रस्ट की सहायता की। उसका उपयोग 
इस ग्रत्थ में किया गया। प्रशंसित ट्रस्ट एवं न्‍्यासीगण के प्रति हम 
अतिशय #कततज् हैं। 


८0८7, 5 मे ३८०») 
मुख्यन्यासी सभापत्ति, 
भुवन वाणी टूस्ट, लखनऊ-३ 


खान सक्तन्‍रासावथरणो 


(नेपाली काव्य) ५ 
[अनुवादक--नन्दकुमा र आमात्य | 


आम्ख 


संतकवि भानुभक्त का जन्म विक्रम संवत १८७१ आपषाढ़ २९ गते कृष्णांष्टमी 
तदनुसार १३ जुलाई १८१४ को पश्चिम नेपाल के तनहुँ उपत्यका के रम्घा नामक 
ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम धनञ्जय आचार्य था। उनके /पितामह 
श्रीकृष्ण आचार्य संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे, फलस्वरूप भानुभक्त को प्रारम्भिक 
शिक्षा संस्कृत में उन्हीं से प्राप्त हुई । 

उस समय अधिकांश कवि अपनी रचनादि संस्कृत में ही करते थे और पर्वतीय 
अथवा क्षेत्रीय भाषा में रचना करनेवाले कवियों का मान नहीं था । परन्तु भानुभक्त को 
इसकी परवाह नहीं थी । मन में दृढ़ संकल्प था। इसलिए उन्होंने जनसाधारण के 
समझ में आनेवाली भाषा में शार्दलविक्रीडित और वसन्ततिलका जैसे संस्कृत छन्दों 
के ढंग पर सुन्दर और सुमधुर ग्रामीण शैली में, अध्यात्म रामायण के सातों काण्ड का 
अनुवाद कर नेपाली जगत्‌ के हृदय को जीता | 


स्व० मोतीराम भट्ट ने अथक परिश्रम से इस सम्बन्ध में खोज की है। 
कवि की जीव॒न-कथा में लिखा है कि भानुभक्त को कविता रचने की प्रेरणा एक गरीब 
घसियारा से/मिली थी । इस प्रसंग पर विद्वानों के अलग-अलग मत है। भानुभक्त ने 
लगभग २०-२२ वर्ष के अकथ परिश्रम से अन्य रचनाओं के साथ रामायण कें सातों 

काण्डों का ;/मज्जुल काव्य पूर्ण किया। सरल भाषा और सरल शैली में भानुभक्त- 

कृत रामायण की उपलब्धि से नेपाली जगत कृतार्थ हुआ है। सवत १९२५ आश्विन 
शुक्लपक्ष पंचमी के दिन ५४ वर्ष की अवस्था में अमर कवि भानुभक्त का देहांवसान 
हुआ । प्रतिवर्ष, १३ जुलाई उनका जयन्ती-दिवस है । 

सौभाग्य से भुवनवाणी ट्रष्ट, लखनऊ के प्रतिष्ठाता श्रीनन्दकुमार अंबस्थी से 
भेंट होने पर वाणी सरोवर' त्रैमासिक के माध्यम से राष्ट्र की समस्त भाषांओं के 

सद्ग्रन्यों और विशेष कर रामायणों के हिन्दी अनुवाद सहित देवनागरी लिप्यन्तरण 

के उनके महान आयोजन को देखा। नेपाली की भानुभक्त-रामायण को भी नेपाली 
क्षेत्र से बढ़ाकर समग्न देश के सम्मुख प्रस्तुत कर देने का पुनीत संकल्प और प्रस्ताव 
उन्होंने मेरे सामने रखा। सुतरां भगवान्‌ का ध्यान कर उनके प्रस्ताव को स्वीकार 
कर, नेपाली रामायण का मूल-पसहित हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

आशा है पाठकवृन्द मेरी कमियों की ओर ध्यान न देकर पावन ग्रंथ का प्रसाद 
ग्रहण करेंगे । जहाँ- तक नेपाली लिपि और भाषा'"की बात है, वह हिन्दीं-भाषी के 
लिए अपने ही परिवार जैसी है। उच्चारण के सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय है कि 
किसी शब्द के अन्तिम अक्षर में हलन्त-चिह्न न लगा होने पर उसे सस्वर ही पढ़ें । 
हिन्दी के समान हलन्त न पढ़ें। “राम' लिखा होने पर “राम्‌' नही, वरन रा--म 
(0७779 ) उच्चारण करें । 


“सन्‍्दकुमार आमात्य 
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क्तत्तााजायर्ु 


बालंकारंद..- :+, :- 


ब्रह्मा-नारद-सवबाद 


एक्‌ दिन्‌ नारद सत्यलोक पुगिगया 
ब्रहा ताहि थिया पच्या 
क्या 'सोध्छौ तिमि सोध भं॑न्छ म भत्ती 
ब्रह्माकों करुणा बुझेर ऋषिले 


चरणमा' 


लोककों गरूँ हिंत्‌ -भनी ॥ 


खशी गराया पनि ॥ 
सर्जी भभयेथ्यों, >ज़ंसे | 


' बिन्‍्ती गध्या' यो तसे ॥१॥ 


हे ब्रह्मा !: जति हुन्‌ शुझाशुभ्न संबे सूती -रहााँछू -,कछु।: 
बाँकी "छेन तथापि. सुन्र अहिले- इच्छा म ग्रो गदछुयां 
आऊला . जब. यो कली बखतमा , प्राणी -दुराचार्‌ भई-। 


ग॒ंन्यंछिन सब -पाप्‌ अनेक तरहका 
साँचो.-बात 
अर्क़को- धन खानलाइ ; अभिलाष 


कोही जन्‌ त॑ परस्त्रिमा रत हुनन्‌ - 
देहैलाइ 'त आत्म .जोानि .रहनेन्‌' 


गरन ,;कोहि अझुक . 


. नीचका सतीमा गई ॥॥२॥ 
'शर्नन. तिं निन्‍दा पनि। 
गतेन्‌. असल :.हो भनी.॥ 


कोही त -हिसामहाँ 4 


नास्तिकंपशू झें तहाँ ॥३॥' 





रा 


5 ब्रह्मा-नारद-संवाद पु 5 

एक दिन नारदर्जी लॉकहित के. लिए स्वर्गलोंके पहुँचे ।. ब्रह्माजी वहाँ 
विराजमान थे, तत्काल उनके चरणों में झककंर नारद ने उन्हें प्रसन्न 
किया। . बहााजी द्वारा जेसे ही 'आज्ञा.हुई, तुंम क्या पूछता चाहते हो; 
पूछो, तैसे ही ब्रह्माजी की. अनुकम्पा समझकर ऋषि ने. इस- प्रकार /विनती 
की 4 १ है ब्रह्मा! [संसार में] जो कुछ भी शुभाशुभ हो रहा है वह मैं सुत-रहा 
हूँ, मुझे सुनने की कुछ भी बाकी नहीं है । फिर भी मैं इस संम्बन्ध में 
जानने का इच्छुक हूँ कि जब॑ कलियुग का समय आयेगे तो प्राणी दुराचारी 
और बुद्धिभ्रष्ट होकर अनेक 'प्रकार के .पाप करेगे।२ असच्ची: बातों 
का कुछ भी पालन नहीं करेंगे वरंन्‌ ' औरों' की निन्दा करेंगे ।. दूसरों: के' 
धन को हड़पेना ही ठीक .समझकर उसकी कामना, करेंगे.। कुछ लोग तो 
परस्ती पर आकर्षित ,होंगें। नास्तिक लोग-पंशु के समान. शरीर को हीं 
आत्मा समझते रहेंगे। ३ भोग-विलास के सेवक ' बनकेरः (स्त्री को देवता 


२० 


काम॒का चाकर झें भयेर रहनन्‌ 
मान्नन्‌ पितृ र मातृलाइ वुझि खूप्‌ 
ब्राह्मण भेकन वेद बेचि रहनन्‌ 
धन ठलो छ पत्ती भनन्‍्या सहज धन्‌ 


जाती धर्म रहैन  क्षत्रिहरुमा 
शृद्रादी त तपस्वि होइ रहनन्‌ 
स्‍त्री धेर्‌ भ्रष्ट हुनन्‌ पतीर ससुरा- 
यंस्ता नष्ट कसोरि मुक्त त हुनन्‌ 


यो चिन्ता मनमा भयो र अहिले 
आयाको छ दयानिधान ! कसरी 
यस्तालाइ उपाय तर्न सजिलो 
मेरो ' “ चित्त बुझाइवक्सनुहवस 


भावुभक्त-रामायण 


सत्रीलाइ द्योता सरी। 
श्र सरीको गरी॥ 
कोही पढ़नू तापनि । 
आन गरौंला भनी ॥४॥ 


जो छन्‌ इ नीचाहरू। 
ब्राह्ण सरीका बरु॥ 
को द्रोह -ठू्लो गरी।। 
संसार सागर तरी ॥५॥ 
सोधू उपाये भनी। 
तननत सहज ई पनि ॥ 
कुनू हो उ आज्ञा गरी। 
क्याले इ जान्छन्‌ तरी ॥६॥। 


विन्ती गच्या यो जसे। 
मर्जी भयो यो तसे।॥ा 
रामायणेले सरी ॥ 
हित ये छ अमृत्‌ सरी ॥७॥ 


नारदले दुनियाँठपर्‌ गरि दया 
ब्रहाजी पनि खूप्‌ प्रसन्न हुनुभे 
हैं नारद! सब पाप हर्नकन ता 
आंर्को. मुख्य उपाय छेव सबको 


केः समान मानेंगे। माता-पिता की उपेक्षा कर उन्हें शत्रु के समान मानेंगे, । 
ब्राह्मण- होकर भी वेदों को बेचकर [अर्थात्‌ लोभवश वेदों के अर्थ का 
अनर्थ कर | धनोपाज॑न को ही सब कुछ समझेंगे । ४ क्षत्रियों में व्याप्त 
जाति-धर्म भी नहीं रहेगा वरन्‌ शूद्र लोग ब्राह्मणों की तरह तपस्वी बनेगें । 
पति और ससुर से द्रोह कर अनेक स्त्रियाँ भ्रष्ट होंगी । इस प्रकार नष्ट 
हुएं लोग: किस तरह संसार-सागर को पार करके मुक्त हो सकेंगे ? ५. 
यही ज्िन्ता मेरे मन में उत्पन्न हुई है, अतः मै आपसे इसका. उपाय पूछने' 
आया हूँ। है दयानिधान ! ये प्राणी सहज ही कैसे पार होंगे ? ऐसोंः 
के लिए वह.कौन सा उपाय है, आज्ञा करके भेरे चित्त को समझाइए कि 
येःकंसे पार होंगे।६ नारद ने जैसे ही संसार की इन समस्याओं के 
विषय में. बिनती की, ब्रह्माजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर इस. प्रकार आज्ञा 
दी ।.. है नारद ! सब के पापों को “मिटाने ,के लिए रामायण के सिवा 
और,.कोई मुख्य उपाय नही है। अमृत के समान सबके हित इसी में निहित 
है। ७: महादेवजी से [उपर्युक्त | इन सब तत्व की बातीं को सुन कर पार्वती 
जी राम-ताम की. अपार महिमा जानकर गान करती हैं और आनन्दित 


' नेपाली-हिंन्दी . शव 


शम्भू देखि सुनेर तत्त्व. सब यो 


रामुको- नाम. अपार जांति बहुते : 


जस्ले गान्‌कत. ग्देछन्‌ त ति .सहज्‌ 
कालेको पनि ताप -हुंदेत 'भयः सब्‌ 


यो सब्‌ शास्त्नविषे बड़ो छ रघुनाथ्‌- 
जो छन संब इ पुराण हरू इ सबमा 
गछन्‌ कीतन सुन्दछन' पति भन्‍्या 
तिन्‍्को पुण्य बखानः गने त सबे 
सून्याथ्याँ शिव देखि यस्‌कि महिमा 
भक्तीलें यदि यो पढ़चो पनि भनन्‍्या 
जो एक चित्त गरेर पाठ खुशि 'भे 


जीवनुमुक्त तिने त हुनु नर भई ' 


पूजा पुस्तकको गच्या पनि त फल 
पाऊँछन्‌ सुनि यो कहीं .-पतनि ,भन्या 
जो ती पुस्तकका नजीकू गई नमसू- 
तेस्ता जनू सब देवता पुजि हुन्या 
चारे वेद पढ़ेर॑ शास्त्रहरुको 


पाईदेन उ फूल त .पाउँछ सहज 


गान पावंती गर्दछित्‌ | 
आनन्दमा. पंदेछिन्‌ ॥ 
संसार पोर्‌' तदंछन्‌.- 


: तिन्‍्का सहज टर्देछन्‌ ॥दा- 


'को रूप जनाईदिनया | 
हर] मुख्य जानीलिन्या ॥ 
यो पाउँछन्‌ फल भन्ती ।' 


' सक्तीन - मैले. पनि.॥९॥। 


एक्‌- इलोक्‌ पढ़ने तापनिं..[. 
पाप्‌ छुट्तछन्‌ सब्‌ भन्ती ॥ 
ग़छेतू सदा ये भन्‍्या॥।* 
ईश्वर्‌ सरीका बन्या ।॥ १०॥॥ 


'एंक्‌ अश्वमेधका “सरी-, 


पाप्‌ छुट्तछन्‌ तेस घरी ॥।, 
कार फगत्‌ गर्देछनु - 
फल भोगमा पर्ंछन १ १॥ 
व्याख्यान . गर्दा पन्ति। . 
पुस्तक , दिनाले -  पनि.॥।.. 


होती है। जो उनका ग्रुण-गान ध्यान से करता है वह सहज ही सं्सार- 
सागर से पार उतर जाता है। उसे काल का भी, भय नहीं होता । ८ 
रघुनाथ का परिचय कराने वाले ये सब शास्त्रादि ' महान्‌ हैं। पुराण में 
जो भी है उसी को मुख्य 'मानकर जो कीर्तन करते है और चुनते हैं या 
जानते हैं 2 उन्हें अवश्य फल प्राप्त होगा, उनके 'ुण्यों का पूरा वर्णन' 
करने में मैं समर्थ नहीं हें।९ इसकी महिमा मैंने शिवजी से सुनी 
थी जो कि प्रसन्नतापूर्वक सदेव एकाग्र मन से (रामचरित का) पाठ करते 
है। भक्ति भाव से [रामचरित का | एक -ही श्लोक पढ़ने पर, संब पापों 
से छुटकारा मिलता है और जीवन से मुक्त होकर पुरुष ईश्वर के समान 
हो जाता है। १०  (रामचंरित की) पुस्तक-पूजा से भी एक अश्वमेध 
यंज्ञ के समान 'फल मिलता' है,. उसी क्षण पाप मिट जाता है। ज़ो उस 
पुस्तक के निकट जां कर केवल नमस्कार ही करते हैं वे जन 'भी सब 
देवताओं के पूजन से मिलने वाले फल को- भोग कंरंते हैं। ११ चारों 


हज 
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भक्तीले कंहि, -भक्तका घर गई 
चौबीस .पल्ट पुरश्चरण्‌ गरि -हुन्या 


जसले -रामृनवमी उपासि खुशिले .. ते 
, तन. मन्‌ .यरसेमा, धरी ॥ 


यो रामायण पाठ-गरोस्‌ कि त सुनोस' 
उस्ले तीर्थपिछे तुलापुरुष दान्‌ 
यस्मों संशय छेनत जान्चु सबले 
रामायण कन गाउन्या पुरुषको 
मान्छन श्रीरघुताथका प्रिय इ हुन्‌ 
रोजू-रोज्‌ यस्‌ कन पाठ गरेर जनले 
कोटीग्रुण फल बढ़ति मिल्छ सवकों 
यस्मा राम्‌ हृदय छ पाप्‌ हरि लिन्या 
शुद्धात्मा बनिजान्छ तीन दिन पढ़या 
रोज, रोज्‌ तीत पटक्‌ अगाड़ि हनुमान्‌ 


एकादशीमा कह्या । 


, गायिका फलू भया।॥ १२॥- 


जाग्रनू समेते ,ग़री।; 
सूय्ये-प्रहणूमा . गच्यों ।.. 
आनन्दमा त्यो पच्यो ॥ १३॥. 
आज्ञा त इन्द्रे पति।. 
मान्नया इने हुनू भनी ॥ 
सत्‌ कम गछन्‌ जति। 
घट्तेन तिनुका रति ॥ १४॥॥ 
क्वे ब्रह्मगाती पनि।.. 


. गछ॑न्‌ कृपा राम धनी ॥. 


राखेर पाठ गछे जो। 


जस्तो भोग्‌कन गे खोज्दछ उ. भोग्‌ 
जो यो पांठ तुलसी पिपलू वरिपरी गछ॑न्‌ प्रदक्षिण गरी। 
तिन्‌का पाप्‌ सब जेन्मका जति त छनू छट्छन ति तेसे घरि॥. 


वेदों को पढ़कर व्याख्या करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो केवल 
पुस्तक का दान करने से प्राप्त होता' हैं। एकादशी में भक्तों के घर 
जाकर 'भक्तिपूर्वेक ' (कथा) कहने से तथा चौवीस वार ग्रायत्नी का 
पुरश्चरण जाप करने से प्राप्त होने वाले फल के समात्न पुण्य प्राप्त 
होगा | १२ . रामनवमी में, उपवास करके तथा प्रसन्नतापूर्वक 
जागरण करके जो व्यक्ति इस रामायण का पाठ करे अथवा ध्यान देकर. 
इसे सुने, उसको (सूर्यग्रहण मे). तीर्थ के पश्चात्‌ तुलादान करने के तुल्य- 
पुण्य तथा परम आनन्द प्राप्तु: होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। १३ 
रामायण गाने वाले पुरुष को श्रीरघुनाथ का प्रिय जानकर इन्द्र ल्‍भी 
उसकी आज्ञा का पालन करते है। भनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ कर, 
जितने भी सत्कर्म करते है उत सबके फल की करोड़ों ग्रुणा वृद्धि को प्राप्त 
होते हैं, उसमें किडिचित्‌ मात्र, भी कमी, नहीं. होती । १४ इसमें ब्रह्मघातक के 
पापों को भी-- तष्ट करने -वाला ,रामरहृदय ,है। . राम की कृपा से तीन्‌ 
दिन पाठ करने पर आत्म-शुद्धि होती है। प्रतिदिन हनुमान का आवाहन, 
करके ज़ो पाठ करते है वे-जिस प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं 
वे सभी भोग उन्हें पूर्णतया प्राप्त होते हैं। १५ जो तुलसी तथा पीपल 


सम्पूर्ण 'पाऊंछ सो -॥१५॥ 


नेपाली-हिन्दी ' 


तेस्मा रामगिता छ झन्‌ अंति ठंलो 


सब जान्नया शिवमात्र छत अरु त को 


_ आधा पाव॑ति जान्दछिन म॒ त सब 
गीता पाठ गरुेर नाश नहुन्या 
रामले वेद मथन्‌ * गरीकतन झिकक्‍यां 
लक्ष्मण लाइ दियां यही पढ़िलिया 


भार्छ निश्चय कातंवीय - भति खुप्‌ 
पढ़थ्या श्रीशिवर्थ्यं गयी परशुराम्‌ 
पढ़थिन्‌. पार्वति रामृगिता तहि सुनी 
रामगीता तहि देखि पाठ गरि लियां 


मेह्ता दिन यहि राम्‌गिता- पढ़िलिया 
छंटछन निश्चय छटतछन सकल पाप 
शालिग्राम्‌ तुलसी पिपलू कि त बड़ा' 
रामगीताकन पाठ गणष्यों 'पत्ि भन्‍या 
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श्इः 


जस्को महात्म्ये. पनि.। 
जान्नया छ यस्तो भनी।। १६॥| 


चौथाइ पो जान्दछ । 
पाप्‌ छेत्त यो मान्दछ ॥ 
गीता र अमृत्‌ सेरी। 
जाइन्छ संसार तरी ॥१७॥। 


ठलो इरादा गरीं। 
दिनू-दिनू चरण्‌ मा परी॥ 
पाठ 'गने लागी गया।: 
तारायण ती भया ॥१८॥ 


'संब.  ब्ह्महत्त्याहरू 
भंच्या बखान्‌ क्या गरूँ || 
संन्यासिथ्यें। जो. गई।“ 
.ठलो महात्मा भई॥॥१९॥४ 








र 


के चारों ओर घूमकर इसका पाठ करते है उनके सब जन्मों के किये हुए 
पाप उसी क्षण नष्ट हो जांते हैं। इसमें अत्यन्त महान्‌ और माहात्म्यपूर्ण 
रामगीता है। [ब्रह्मा ने कहा | इसको पूर्णरूप से जानने वाले केव़ल'शिव ही 
हैं। १६ [इसकी महिमा का |अर्द्धाश पाव॑ती जानती हैं, मैं तो केवल चौथाई 
ही जानता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि संसार में कोई ऐसा पाप नहीं जो 
रामंगीता का पाठ करने से नष्ट न हो। - राम ने वेदों का,मंथन केर 
गीता और अमृत को निकाला और लक्ष्मण को दियां, इसे पढ़ने से सन्नी 
प्राणी संसार सागर से तर जायेंगे। १७ कातंवीर्य ' (तथा उसके वीरों) 
को मारने का निश्चय कर वहुत बड़ी 'इच्छा ले करके परशुराम प्रतिदिन 
श्रीशिव के चरंणों की वन्दना करते गये ।' वहीं पार्वती रामगीता पढ़तीं 
थीं, इसी को सुतकर वे भी रामगीता का पांठ: करने लगे और फलंतः ] 
नारायण-रूप हो 'गये। १८ जब एक - महीना यह' राम गीता पढ़ने' से 
ब्रह्महत्यादि सभी पाप समाप्त हो जाते हैं तो और सभी पापों के 'मिटने 
- के बारे में क्‍या वर्णन करू। शालग्राम,' तुलसी, पीपल 'या महान्‌ 
संन्यासियों के पास जाकर रामगीता का पाठ करने से भी बहुत से लोग 
महात्मा वन गये हैं । १९ जिस फल के बारे में मुँह से वर्णन नहीं किया 
जा सकता है उसी फल का वह [ रामगीता को पढ़ने वाला] भोग करता 
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जुन्‌ू फलू छत्त मुखले भनी न सकिन्या 
कोही श्राद्धविषे पढ़नू त तिनका 


ल्हे खब नियम गरी दशमिमा 
आसन्‌ बाँधि अगस्ति-वृक्ष-मुनि पाठ 


रामगीता उपवास्‌ गरीकन वहुत्‌ 
तेसलाई त नभनज्न मानिस भनी 
दान ध्यान तीर्थ कदापि केहि नगरी 


बस्छन' जो ति अनन्तका पदविमा ' 


धेरे बात गरेर हुन्छ अब क्‍या 
पापू हर्नाकन छेन केहि वुझियों 
जो छन्‌ तन्‍्त्र पुराण श्रुति स्मृतिइ ता 
पुरदंननू 'त बखानू कहाँतक गरूँ 


जो रामायणको महात्म्य विधिले 
जुनू सूतीकत चित्तलि बुझिलिदा 


सो फल ति भोग गदंछन । 
पित सब तदछन्‌ ॥ 
एकादशी मा पनि | 
गर्छ मे गीता भनी ॥२०॥ 


आदर गरी पढ़छ जो । 
रामे॑ सरीको त्यों॥ 
यो रामगीता पढ़ी। 
पुग्छनू सहज पार तरी॥२१॥ 


रामायण हो 
येसे सरीको अवबर्‌ ॥ 
सोह्ू कलामा पनि। 
यो फेरि ठलो भनी॥ररा। 
नारदजिलाई क्लद्या। 
तारद पनी खश भया ॥ 


जबर्‌ । 


पाठ गछन्‌ कित सुन्दछन्‌ यदि भन्‍्या 


यो येति सुन्दा पनि। 
जाज्छन्‌ सब्‌ उहिं विष्णुका पुरिमहाँ खूप्‌ पूज्य सबका बनी।।२३॥ 
हैं। 


कोई श्राद्ध के बारे में भी पढ़े तो उसके सब पितर तर जाते हैं । 
प्रथम नियमों का पालन करके दशमी या एकादशी में आसन वाँधकर 
अगस्ति वृक्ष के नीचे बैठकर मैं रामगीता का पाठ करता हूँ।२० जो 
उपवास करके रामगीता को वहुत आदर के साथ पढ़ता है. उसे मनुष्य नहीं 
कहना चाहिए वह तो राम के समान है। दान, ध्यान, तीर्थ आदि कुछ. 
भी. न कर केवल इसी रामगीता को पढ़कर जो रहता है वह अनन्त-पदों 
को.सहज -ही पार करके तर, जाता है। २१ अधिक बात क्‍या करना, 
जब यह जान लिया कि रामायण ही वलिष्ठ (सर्वश्रेष्ठ) है और इसके 
समान पाप को हरण करने वाला (दूसरा) कुछ नहीं, जो भी तन्‍त्न, वेद, 
पुराण और धर्मशास्त्रादि हैं वे इसकी सोलहवीं कला के भी समान नहीं 
तो फिर इसकी महत्ता का कहाँ तंक्‌ू वर्णन करूँ ? २२ « विधिवत कहे 
गये रामायण के इस माहात्म्य को चित्त से समझकर नारद अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और इतना कहा कि जो भी इसका पाठ करते अथवा सुनते हैं वे सबके 
अत्यन्त पूज्य बनकर विष्णूल्रोक में जाते हैं।२३ भगवान्‌ सदाशिव 
कुलाश में बेठे हुए, बायीं ओर अपनी गोद में अति प्रिय तथा हितैषिणी 
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कैलासमा .भगर्वान्‌ सदाशिव थिया 
बायाँ काखमहाँ पियारि हितकी 
एक दिन्‌ पारवतिले तहीं शिवजिश्यें 
आफ ता. सब .जान्द्थिन्‌ तर दया 


हे नाथ्‌ ! बिन्ति म गर्देछ हजुरमा 


रामदेखी अरु , कोहि .छैन जनक़ा 


जसमा भक्ति गन्यो भन्या अति गँभी र्‌ , 
नौका झें तरिजान्छ झट्पट गरी.. 
यस्ता राम्‌कन , लोकमा- जनहरू.. 


कोहि तत्त्व नपाइ मूर्खहरु ता 


क्या भन्‍्छन्‌ ति: कि राम .ईश्वर' भया - 
सीता: रावणले ,जसे हरिदियो 


ईश्वरुलाइ त शोक हुँदेत र भर्नूँ 
इनूमा यो सब देखियो त करसरी 
लोक यस्तो पनि भन्‍्छ कोहि भंगवान्‌ 
. जस्तो हो 'सब यो : 'बताउनुंहवस्‌ 


संसार . 


. रच 


' ध्यानूमा बहुत्‌ मन्‌ दिई। 


श्री पार्ववीजी लिई॥ 
सोधिन्‌ - चरणूमां परी॥ 
सम्पूर्ण लोकूमा गरी ॥२४॥ 


राम्‌ हुनु जगत॒का पति। 
संसार , तर्न्या , गति ॥ 
सागर्‌महाँ । 
तेस्‌ नरको देहै तहाँ ॥२५॥ 
एक . ईश्वरे मान्दछन्‌.। 
मानिस्‌ सरी जान्दछन्‌ |। 
शोक क्यान तिनूले गज्या ।' 
ठूले विपत्‌मा पन्‍्या ॥२६॥॥। 


हँदेन अज्ञान्‌ू. पनि।' 


'जाबू इ ईश्वर भनी | 


यस्मा विचार खूप गरी-। 


'सन्देह मेरो हरी ॥रंणा 


पावती जी को बैठाये अत्यन्त ध्यानमग्न थे। “एक दिन पाव॑ती जी ने 
चरंणों में झुकंकर, स्वयं सब जानते हुये भी, सम्पूर्ण, लोक के ..प्रति दयालु 
होकर-कहा--। २४. हे नाथ .! मै विनती कंरती हूँ कि रोम ज़गतपति 
हैं.। - राम के; सिवा; [ भक्त-] जनों को संसार से तारने वाला औरं॑ कोई 
नहीं है ।.ः उनकी भक्ति रूपी तज्ञौका के सहारे मनुष्य अत्यन्त गंभीर 
संसारं-सागर से- तुरन्त पार हो जाता है। २५ , ऐसे राम को जगत्‌ में 
.(बुद्धिमान्‌ ) मनुष्य केंवल ईश्वर ही: मानते, है ।. ,पर मूर्ख लोग तो कोई तत्व 
न पाकर [उनको ]मनुंष्य की तरह ही जानते हैं। उनका कहना है कि यदि 
राम ईश्वर. हैं तो रावण के.सीताहरण करने पर उन्होंने शोक क्‍यों किया 
और इतनी- विपत्ति में क्यों पड़े गये ! २६ ईश्वर को शोक नहीं -होता 
और जज्ञान भी नहीं होता । राम में शोक, अज्ञान-दोनों ही. देखा गया; 
फिर इन्हें ईश्वर कंसे मार्नें-कोई मनुष्य ऐसा भी कहते, हैं।  भगवन्‌ ! 
इस पर विचार क़रके,,.जैसे भी हो, मेरे मन के सदेह को दूर करने के 
लिए यह सब बताने की कृपा /करें। २७ पार्व॑ती्जी के: ऐसे प्रश्नों 
को सुनकर शिवजी अत्य॑न्त प्रसन्न हुए। राम ऐसे. ही प्रभु हैं, .यह कहते 


२६ भानुभक्ते-रामायण 


यस्ता प्रश्न सुन्या, र पावंतिजिको 
राम्‌ यस्ता 'प्रभु .हुनु भनेर शिवले 
सून्‍्योंपारवंति ! राम अनादि परमे- 
सब्‌ ढाकीकन बस्तछन्‌ अधिविराट 


जस्ते. चुम्बकका तजीकू परिगया 


शम्भू खुशी खप भया। 
सब तत्त्व: ताहीं कह्मया ॥ 
श्वर्‌ हुनु ति आकाश सरी। 
सम्पूर्ण सुष्टी गरी ॥२८॥ 


'नांच्छन्‌ू- इ लोहा. पनि। 


नाता प्रंकार को बनी ॥ 
रामूलाइ -जो गर्देछन्‌ । 
लाई सदा पर्दछन ॥२९॥ 
श्रीसूय्येलाई . . पतन्नि। 
सब्‌ सूय्य ढाक्यों भनी,॥ 
' सो भनन्‍्छ मांनिस पति। 
त्रेलोक्यका नाथ्‌ भनी॥३ ०] 
घुम्छनू उ पवेत्‌ भनी। 
जान्देन” कोहि - पति ॥ 
भनन्‍्छन्‌ ति मानिस्‌ पनि। 
“चौधे भुवनृका धनी ॥३१॥ 


तेस्ते जस्कन पाइ नाच्तछ जगत्‌ 
यस्तो तत्व नजानि मानिस सेरी 
संसारका इ अनन्त तापूहरु . तिने-* 
बादलूले अरु ढाकछ ढाक्छ अरू क्‍या 
लोक ता भन्‍्छ उठयो र बादल ठुलो 
त्यस्ते तत््वन जानि बोल्छ जन जो 
ग्रोगी ज्ञानि त चिन्दछन्‌ इ रघुताथूं. 
जस्लोई रिड्टा छ भन्छ उ फगत्‌ 
घुम्देननू इ त घुम्छ तेहि रिहा 
अज्ञान्‌ रूप रिड्टा हुन्या जनहरू : 
राम्‌ ता हुनू परमेश्वर सकल ,यस्‌ 





हुए शिवजी में सब तत्व कह सुनाया । सुनो पार्वती, राम आकाश की 
भांति अति महान्‌ हैं.और सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके सवको आच्छादित 
कर रहने वाले अनादि परमेश्वर हैं।२८ जैसे चुम्वक के निकट जाने 
पर लोहा नाचने लगता है, वेसे ही जिसके आधार पर जगत्‌ अनेक प्रकार 
के रूपों में होकर नाच' रहा है, ऐसे ,तत्व को न जानकर, जो लोग राम 
को मनुष्य. की भाँति ' समझते हैं उन्हीं को संसार की ये अनन्त, पीड़ाएँ 
सदा -दुखीः करती रहती हैं।.२९ बादल सबको तो ढक ही लेता 'है ॥ 
यहाँ तंक कि सूर्य को ,भी ढक लेता है। जग तो कहता है कि,घना 
बादल उठा है.और उसने पूरे.सूर्य को ढक लिया है जो जन तत्व ,'को 
नहीं-जान॑ते वेही ऐसा कहते हैं। योगी ज्ञानी तो. इन रघुनाथ, को त्विलोक 
क्रे. नाथ कहकर हीः पहचानते' हैं। ३० जिसको चक्कर आता है वही 
कहता है कि पर्वत घूमता. है, परन्तु वह घूमेता नहीं । कोई नहीं जान पाता 
कि “वही स्वयं चक्‍कर में. घूमता है।” .अज्ञानरूपी चक़्कर से. युक्त 
मनुष्य ही राम को मनुष्य कहते है । : राम: तो इन चौदह भुवनों के स्वामी 
साक्षात्‌ परमेंश्वर. ही है। ३१ सूर्य में भी कही अंधेरा है, क्या ऐसा, ही 
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सूब्यमा पनि अन्धकार्‌ छ कहि क्‍या 


- तस्ते. .छ रामूमा पनि-॥ 


शोक अज्ञोन्‌ रति छेत जाब्यु सबले आत्मा इने हुनू भनी ॥ 


आर्को गोप्य रहस्य भत्छु सुत -यो 
भूभार्‌ हर्नू थियो हत्या जब सबे 


भूमीको सब भार हरेर रघुनाथ्‌ 
देख्या श्रीहनुमानलाइ. र दया 
सीतालाइ -हुकूमू -तहाँ दिवुभयों 
ह्ाम्रा भक्त भया इ तत्त्व लिनका 
इंनूलोई तिमि तत्व देड भनि यो 
सीताले ' हंनुमानलाइ. विनुभो 
आर्को: तत्व त केहि छेव हनुमान्‌ 


राम हुनू बहा इनेक्रि शक्ति बलियों' 


राम्‌ूको सच्निधि पाई “गर्छ सबको 
आरोपूं रामविषे गरिन्छ सब -ो 


समस्वाद्‌ सितारामको-] 
छिनूछान्‌ भयो कामको॥ ३ २॥॥ 


राज 'गेने लाग्या जसे। 
आयो प्रभूको . तसे॥ 
सीते ! हनूमान्‌ बड़ा ॥। 
-खातिर्‌ यहाँ छन्‌ खड़ा॥३३॥ 
हकूमू भयेथ्यो ज़से। 
जुन तत्त्व हो सो तसे।॥ 
कुन्‌ “आज आर्कों कहें 4 - 
माया भन्‍्याकी म हूँ।।३४॥ 
_ सुष्टी. रु पालन पति॥ 
गर्न्या .. इने हुन्‌ भनी,॥ 





राम के संबंध में भी नहीं है ? शोक, अज्ञात आदि दोषों का उनमें लेशमात्र भी 
तहीं । सभी यह जान लें कि वही सबकी आत्मा हैं। दूसरा गोपनीय रहस्य 


क्रहता. हैँ, यह सीताराम का सम्बाद सुनो 


। पृथ्वी के भार को हरण करने 


वाला कौन था। “जब उन्होंने ही पृथ्वी को भार से रहित-किया -तश्नी सब 


कार्य पूर्ण, हुए। ३२ .[असुरों को मार कर | पृथ्वी के भार को हरण करके जब 
श्रीरघुताथ राज्य-सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने श्रीहतुमान को देखा। उन्होंने 
कृपा करके उसी समय सीता को आज्ञा दी, है सीते ! हमारे महान 
भेक्त हनुमान तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए खड़े हैं। ३३ “ जैसे ही 
राम का यह आदेश हुआ कि इन्हें तुम तत्वज्ञान दो, वैसे ही, सीता « ने -जो 


भी तत्व था हनुमान. को प्रदान किय़रो । 


हे हंतुमान :- “राम के अतिरिक्त 


संसार में और कोई दूसरा तत्व नहीं। है हनुमान ! और क्या कहूँ, 
राम ही साक्षात्‌ परबरह्म हैं और मैं इन्ही की शाक्ति-स्वरूप हूँ । ३४ 
राम का आश्वये प्राकर [ प्रकृति-स्वरूपा ] मैं सब प्राणियों की सृष्टि करती 
हैँ, सबका पालन करती हूँ । वास्तव में सब कुछ करने वाले राम ही हैं-- 
विद्वान लोगों का ऐसा ही कथन है ।. [किन्तु राम ब्रह्मस्वरूप हैं। पृथ्वी 
पर जो कुछ उनकी लीलाएँ है, वेः तो. उतकी प्रक्ृति-स्वरूपा मैं- कर 


रही हूँ।| अंत्यन्त पवित्न रघुवंश में 


प्रभु रामचन्द्र जी ने जन्म 


भ्ल्ि अर आम कह अडआओ आ 


प्रभुजिले 
यज्ञहरुमा 


यसूनिर्मलू रघुवंशमा 
विश्वामित्र. निमित्त 


जो पाप्‌ गौतमपत्निका हरिदिया- 


जो मैलाइ बिहा गच्या सब कुरा 
जो ता गे हन्या ति वीर्‌॒ परशुराम्‌- 
बाहैँबर्ष बिहा गनय्यापछि बसी 


जो जन्म याहीं लिया। 
राखी दया मन्‌ दिया।। ३ ५॥ 


जो भाँचिदीया धनुत 
यस्ता कहाँ तक भन्‌ ॥ 
का जो अयोध्या बंस्या। 
जो ता वनैमा पस्या॥३६॥ 


यस्ता काम्‌ जति काम्‌ भया ति सब काम्‌गर्न्या मे हूँ तापनि। 


भनन्‍्छन्‌ लोक त रामलाइ सबका 
स्तर्यामि' अनादि साक्षि तिनिहुन्‌ 
मेरा गुण लिंदा त लोकहरुले 


येती ताहि सिताजिबांद उपदेश 
'आफे राम्‌ प्रभुले पत्ती दिनुभयों 
यस्तो हुन्छ परात्म आत्म यहि हो 
आत्मा और परात्मलाइ बुझदा 


आत्माको र परात्मको छ कति फेर्‌ 


कर्ता इने हुनू भनी ॥ 
कर्ता कहाँ ती, थिया । 
कर्ता भनी पो दिया ॥३७।। 


पाई सकक्‍याथ्या जसे। 
फेर्‌ तत्त्वको ज्ञान्‌ू तसे॥ 
यो हो अनात्मा भनी। 
पाइन्छ मुक्ती पत्ति ॥३८॥ 


-त्यो एक जातीलिनू । 


जुन्‌ जड़ चीज अनात्म हुनु उत झुटा, जानेरः छोडीदिनू ॥ 
लिया, 


जिन्होंने विश्वमित्र द्वारा आयोजित यज्ञों में दया कर मन 
को अपित किया । ३५ जिन्होंने गौतम-पत्ती (अहिल्या) के पापों 
का निवारण किया, जिन्होंने शिवधनुष तोड़ा और जिन्होंने मुझे 
विवाहा-इस प्रकार की सब बातों को कहाँ तक कहूँ। जिन्होंने उन 
वीर परशुराम के दप को शांत किया, जिन्होंने विवाह के पश्चात्‌ ही 
बारह वर्ष के लिए वन में प्रवेश किया । ३६ इस प्रकार के जितने 
कार्य हैं उन सबको व्रास्तव में मैं ही करती हूँ । ,जग कहता है कि राम इन 
सभी कार्यो के कर्ता हैं। वे तो अन्तर्यामी, अनादि, द्रष्टा| मात्र | हैं; वह कर्त्ता 
कहाँ ? मेरे इन [प्रकृति के] ग्रुणों को जानकर ही संसार ने [द्रष्टा 
राम को | कर्त्ता कह दिया । ३२७ जब हनुमान सीता से इतना ज्ञांनोपदेश 
प्राप्त कर चुके तो स्वयं प्रभु ने भी उन्हें पुनः तत्व का ज्ञान दिया ।, आत्मा 
ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा को समझने से ही मुक्ति प्राप्त 
होती है । ३८५. आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है इसे ज्ञात कर लेना 
और जो जो वस्तुएँ जड़ और आत्मा से परे हैं उन्हें मिथ्या जान कर छोड़ 
देना [यही तत्वज्ञान है|। आत्मा और परमात्मा को विचार कर 
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आत्माको र परात्मको गरि विचार एक्‌ तत्त्व जान्यो . जसे । 
'अज्ञान्‌ सब छुटिजान्छ ती पुरुषकों मे तुल्ग हुन्छन्‌ तसे ॥३९॥ 
यो मेरो हंढये ते हो प्रिय छ यो खूप्‌ गुप्त राख्तू पतनि। 
'तत्त्वज्ञानू भनि यै कहिन्छ बुझिल्यो. सुन्यों हनुमान! भनी ॥। 
तत्त्वज्ञान . हनुमानलाइ रघुनाथू-- ले ये दिनूभो तहाँ.।' 
सोही ज्ञान तिमिथ्यें कहीकत संक्याँ सम्पूर्ण मेले यहाँ ॥४०ा 
सून्‍्यौँ पार्वति-! रामको हृदय यो जो जो त पाठ गद्देछन ।' 
जो.छन्‌ जन्म सहस्रका सकल पाप्‌ तिनूका सबे ठदंछन ।॥। 
जाति भ्रष्ट अधंम्‌ हवस तपनि लौ यस्लाइ खुप्‌ पाठ गरी। 
'रामूको ध्यान्‌ पत्ति गछ यो पनि- भन्‍्या त्यो जान्छ संसार तरी।।४१॥ 


सूनिन्‌ पावंतिले अपार महिमा यो रामजीको जंसे। 
फेर विस्तार गरी सुन्नलाइ मन भो ती पार्वतीको तसे॥ 
बिन्‍्ती फेर्‌ शिवथ्यें गरिन्‌ पनि तहाँ है नाथ्‌ ! -सबे रामको। 
'लीला सुन्न मलाइ मन्‌ हुत गयो येही बुझ्याँ कामको ॥४२॥ 


सूनोस राम-लिला भनेर म उपर्‌ माया बहुते. धरी। 
-सब्‌ लीलाहरु फेर बताउनू हवस्‌ जो छलन्‌ ति विस्तार-गरी ॥ 


[उनके] एक तत्व होने का जैसे ही ज्ञान होता है वेसे ही उस 
पुरुष _की सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और वह ' मेरे समान 
'ही जाता 'है। ३९ यह जो तत्वज्ञान मैंने दिया है यह मेरा हृदय 
है,, यह मेरा प्रिय है; इसे अत्यन्त गुप्त रखना। यह समझ लो कि 
तत्वज्ञान इसी को कहते हैं। [शंकर ने कहा--| राम ने हनुमान को यही 
तत्वज्ञान दिया था। है पार्वती, वही मैने तुमसे कहा । ४० है पार्वती, सुनो 
जो लोग इस राम-हृदय का पाठकरते हैं उनके सहस्र जन्मों में किये गये सम्पूर्ण 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ज़ातिभ्रष्ट तथा अधर्मी होने पर भी इसका पाठ करके 
'जो राम का ध्यान करता है वह संसार से तर जाता है। ४१ पार्वती 
ने जब श्रीरामजी की इस अपार महिमा को सुना तो पुन: विस्तारपूर्वक सुनने 
का उनका मन हुआ । फिर उन्होंने शिवजी से विनती की, हे नाथ ! मुझे 
राम की लीला को श्रवण करने की पुन: इच्छा हुई है; मैं इसे ही कल्याणकारी 
समझती हूँ । ४२ रामलीला की कथा सुना कर आपने मेरे-ऊपर महती कृपो 
की है। फिर भी राम की यह लीला विस्तारपूर्वक सुनने की मुझे उत्कण्ठा है। 
'पार्वती जी का यह प्रेमाग्रह सुनकर शिवजी ने बड़े प्रेम. के साथ सम्पूर्ण 


३० भानुभक्त-रामाय्ण 


यो प्रेम पार्वतिको सुन्या र शिवले 
जो जो हुनू सब राम्‌-चरित्र शिवले 


ई भूमिकन रावणादि विरले 
भारी भे ति छझेँदे गदन उहिँ जहाँ 
पापी धेर्‌ भइ भार भयो मकन ता 
आयाँ आज दयातिधानू चरणमा 


यस्तो बिन्ति सुनी दया पति उठयचों 
दोडी क्षीर समुद्रका तिर गया 
इन्द्रादीहरः साथमा लिइ स्तुती 
सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न हुनु भे 


देख्या सुन्दर रूप जसे प्रभुजिको 
भक्तीलि स्तुति खुप गरेर खुशि भे 
है नाथ, रावण दुष्ट भे सकल लोक्‌- 
इन्द्रादीहरकी त तेज सहजमा 


यसलाई अब मारिबक्क्सनु हवस्‌ 
मानिसदेखि मन्यास्‌ भनेर वरदान्‌ 


भारी 


खुपू प्रेम राखिनू भनी। 
ताहाँ बताया पत्ति ॥४३॥ 
बनाई दिया। 
ब्रह्मा वस्यथाका थिया॥ 
यो भार छूटोस्‌ भनी। 
यो विन्ति पारिनू पति॥४४। 
ती भूमिमाथी तहाँ। 


विष्णू रहच्थ्या जहाँ॥ 
ताहाँ गग्याथ्या जस॥ 


दर्शन दिनूभो तसे ॥४५॥ 
ब्रह्मा चरणमा पच्या। 
हात्‌ जोरि बिन्ती गण्या ॥ 
लाई विपत्ती दियो। 
खेचेर तेस्‍ले लियो ॥४६॥ 
मानिस्‌ सरीका वनी। 
दीई रह्याँछ पनि॥ 
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राम-चरित्र का वर्णन किया । ४३ इस धरती को रावण जैसे [दुरात्मा | वीरों 


के पाप ने बोझिल बना दिया। 


से मुझ पर भार अधिक. पड़ा है । 
दयानिधान ! 


[निदान्‌ | जहाँ ब्रह्माजी बढ थे, पापों के 
बोझ से व्याकुल होकर धरती -रोती वहाँ गई । 


पापषियों की वृद्धि होने 


ह9। इस भार से छुटकारा तो मिले, हे 
इसी आकांक्षा से आज मैं आयी हँँ। यह कहती हुई 


पृथ्वी ने [चतुरानन ब्रह्मा के | चरणों में विनती की | ४४ - इस प्रकार 
'विनती सुनकर ब्रह्मा को पृथ्वी पर दया उत्पन्न हुई और शीक्रही वे पृथ्वी 
'को लिए हुए क्षीरसागर को ओर चले जहाँ विष्णु भगवान्‌ निवास करते 
थे। इन्द्रादि देवों को साथ लेकर जैसे ही स्वुति की, बसे ही सर्वात्मा भगवान्‌ 
ने दर्शन दिया । ४५ प्रभुजी का भव्य रूप देखते ही ब्रह्माजी उनके चरणों 
में गिर-पड़े । प्रसन्त-भाव से भक्तों ने स्तुति की और ब्रह्मा ने हाथ 


जोड़कर विनय की। हे नाथ ! रावण दुष्ट आचरण से सारे संसार 
को विपत्ति में डाले हुए है। इन्द्रादि देवताओं के पराक्रम को तो उसने 


'तैड़ी - सरलता से खींच लिया है आर्थात्‌ उन्हें पराजित कर दिया है। ४६ 
[सो कृपा करके | मानव रूप धारण कर अब उसका संहार, कीजिए । 
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ब्रृंहांकों बिनती सुनेर, भगवानू- को यो  हुंकूम भो. अनि | 
रावणलाइ ” स. माला सहजमा मानिस्‌ सरीको बनी।।४७॥। 
माया ,मेरि 'सिताः! भयेर रहनिनू छोरी जनककोा भई।ः 
छोरो भैकनः जन्मुँला .म दशरथ्‌ जीका घरेमा गई 
सीतालाइ : लियेर पूर्ण गरुँला. ब्रित्ती. म तिम्रो' भनी ।' 
अन्तर्धान्‌ | भगवान्‌ तहीं हुनुभयो. ब्ैलोक्यका नाथ्‌ अनि॥ ४५॥ 


अन्तर्धान्‌ : भगवान्‌ जसे हुनुभयो इन्द्रांदिलाई: ।/ पपनि।' 
ब्रह्माले.. खुशि .भे अह्ाउनुभयो ,भूलोक , जाऊ'  भनी ॥ 
मानिस्‌ भे भगवान्‌ जती त रहननू; तेस पृथ्वितलूमा- “गई.। 
बानर्‌ भैकन सब्‌ तिमि “बसिरह्मा . साहाय जस्ता ..भई ॥४९॥ 


ब्रह्मजी पनि  सत्यलोकू गईंगया :येती ...!. अह्ाईवरी:।ः 
इन्द्रदी पति वानरे भइई रह्या ,सब्‌ पृथ्विलोकमा.' झरी.॥ 
ये बीच्मा ; दशरथ्‌ बडा विर थियां. राजा. अयोध्यामहाँ। 
तिन्‌को बृद्ध उमेर॒ भयो र पनि एक . छोरा भयेनन्‌ तहाँ ॥५०॥ 


तापूले पूर्ण भई. गुरूसित “गया सोध्या “उपायें,  पनित 
हे सर्वज्ञ मुने ! कसो. गरि हुनन्‌ू छोरां मलाई -भनी ॥ 


मनुष्य के हाथों मरेगा' ऐसा वरदान भी मैं उसको दे त्ुकाः हूँ। : ब्रह्मा 
की इतनी विनती सुनकर भगवान्‌ की यह अनुग्रहवाणी हुई, मैं मानव-रूप 
धारण कर सहज-ही रावण का विनाश कर दूँगा । ४७ ' मेरी शक्ति, सीता 
ताम से जनक की पुत्री होगी; - मैं दशरथ , के घंर में , उनके पूर्त् के 
रूप में जन्म लूंगा ।. सीता को लेकर मैं तुम्हारी आकांक्षा पूरी करूँगा!। 
इतना, कह 'कर व्विलोकीनाथ,भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तंद्धान हो गये,। ४८ 
जैसे ही भगवान्‌ अन्तर्द्धान. हुए, 'प्रसन्‍नत होकर ब्रह्मा जी. ने इच्ध्र कों-भी 
मानवलोक में जाने . का आदेश दिया । -जब तक : भगवान्‌ , मानवलोक 
पृथ्वी में मनुष्य होकर रहें तब तक तुम बन्दर ,होकर उनके :सहायके की 
तरह रहो ।/४९ इतना कहकर ब्रह्मा .जी भी स्वगंलोकः को, चले गये 
इन्द्रादि' [देवता | भी 'पृथ्वी में उतर कर वानर बनकर - रहने लगे । इन्हीं 
दिनों अयोध्या में महान्‌ वीर राजा दशरथ [राज्य कर रहे | थे। . उनकी 
 वद्धावस्था आजाने- तक' भी कोई पुत्र नहीं हुआ। ५०- -चित्ताग्रस्त 
होकर राजा दशरथ ने गुरु (वसिष्ठ). के पास जाकर अपनी चिन्ता ,के 
निवारण का उपाय पूछा । 'हैं मुनिवर.! मुझे किस. प्रकार पुत्रश्रोप्ति 


श्र 


यसूकामले 'फल.मिल्छ यो भनि सबे 
यस्तो' बिन्ति सुनी वशिष्ठ ग्रुरुले 
हुन्छन्‌ पुत्र' अवश्य जल्दि महाराज्‌ 
शान्ताका पति ऋष्य छुंग' ऋषि छन्‌ 
ती हामी बसि यज्ञ एक हजुरको 
चार्‌ छोरा अति वीर हुनन्‌ हजुरका 
यस्तों अति वशिष्ठ को जब सुन्या 
शानन्‍्ताका पतिलाइ डाकीकन खुप्‌ 
ऋष्येशृंग' , वशिष्ठ दृ्‌इ ऋषिले 
प्रायसक्नों थलिया लिईकन . तहाँ 
यस्‌ पायस्कन आज लेउ महराज ! 


भानुभक्त-रामायण 


जान्तया वंशिष्ठें थिया | 
युक्ती बताई क्या ॥५१॥ 


एक यज्ञ ऐले गन्या। 
ती डाकन ऐले .पच्यां ॥ 
खातिर्‌ ,गरॉला जसें। 
सब्‌ ताप छुट्नन्‌ तसे।५२॥ 
राजा बहुत .खुश भया।. 
याग्‌ गर्ने ' लागीगया।। 
होम गने लाग्यां जसे। 
आया ति अग्नी,तसे ॥५३॥ 
छोरा हुन्याछनू भेनी । 


राज़ालाइ दिया र॒ पायस तहाँ 
राजा ख़ूशि भई दुवे ति ऋषिका 
कौशल्या र॒ ति कैकयांकन दिया 


खाने बाँकि थियो तसे बखतमा 
कौशल्या र॒ ति कैकयीसित भनिन्‌. 


लूक्या ति अग्ती पँनि॥ 
क़ोमलू चरणमा परी। 
पायस्‌ दुवे भागू गरी।५४॥ 


आइन्‌ सुमित्रा , पत्ति। 
ख्वे. भाग. मेरो . भनी | 


होगी । , इस कर्म से यह फल प्राप्त होगा-यह जाननेवाले गुरु वसिष्ठ ही 
थे। [राजा की |ऐसी विनती सुनकर गुरु वसिष्ठ ने उपाय बता दिया । ५१ 
महाराज ! एक [पुत्रेष्ठि| यज्ञ करने से शीघ्र ही पुत्र की निश्चय प्राप्ति 
होगी। शान्‍्ता के पति ऋष्यश्रुद्भ एक ऋषि हैं, उन्हें अभी बुलाना चाहिए 
और उनके साथ , वैठकर हम लोग आपके लिए वैसा ही एक यज्ञ करेंगे । 
[उसके फलस्वरूप ] आपंके चार ,अत्यन्त वीर पुत्र होंगे और आप. सब 
तापों से मुक्त होंगे। गुरु वसिष्ठ का यह परामर्श सुनकर -राज़ा अत्यन्त 
प्रसंन्‍न हुए । शान्‍्ता के पति ऋष्यश्ूंग को बुलाकर [उनके आदेशानुसार 
संविधि' यज्ञ का आरम्भ किया: ज॑से ही,ऋष्यश्ज्ध और वसिष्ठ, दोनों 
ऋषि ,हवन करने लगे, वैसे ही अग्निदिव खीर की एक थाली “हाथ में 
लिए वहाँ प्रगट हुए | ५३ .प्रस्तुत इस खीर को ग्रहण करें, स्वयं भगवान्‌ 
पुत्र रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगे। यह कहते हुए राजा को खीर देकर 
'उसी, समेय अग्नि-द्वेव अन्तर्द्धान हो गये। <राजा ने प्रसन्‍न, होकर दोनों 
ऋषियों के क्रीमल चरणों में साष्टांग प्रणाम कियां। खीर के दो भाग 
क़रके, कौशल्या और कैकेयी को [एक-एक भाग] दिया गया। ५४ 
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दूवल दुइ भागदेखि झिकि भाग 
तीन रानी मिलि तेहि पायस तहाँ 
तीने - रानि ति गभिणी पनि भया 
देखी यो सब रानिका सकल लोक्‌ 
कौशल्या जननी गराइ भगवान्‌ 
देखिन्‌. श्रीप्रभुको- चतुर्भज स्वरूप 
हात्‌ जोरी बहुते स्तुती पनि गरिन्‌ 
जान्याँ नाथ ! -हजूरलाइ सवका 
यो ब्रह्माण्ड पनी सहज उदरमा 
मेरा , आज उदर्‌विषे बसि यहाँ 
देख्याँ भक्त-उपर्‌ दया हजुरको 
ये मूर्ती प्रभुकों सदा मनमहाँ 
यस्तो दिव्य शरीर लुकाइकन बेस्‌ 
दर्शनू देउ मलाइ हेर्छ भगवान्‌ ! 
तेही बालक अमूर्तिलाइ- म यहाँ 
सब्‌ पाप - नष्ट गराउँला र करुणा 
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तिनको पुन्याई दिया। 
संपूर्ण खाई लिया ॥५५॥ 
तेजू देवताको सरी। 
खूशी भया तेस घरी॥ 
श्रीराम पेदा भया। 
सब्‌ माइका ताप गया॥।५६।। 
ईश्वर इने हुनू भनी। 
आत्मा स्वरूपी भत्ती॥ 
लिन्या त आफ थियौ। 
यो जन्म ऐले लियौ॥५७॥ 
है नाथ्‌ ! शरणूमा पन्याँ । 
झल्कोस्‌ पुकारा गण्याँ ॥ 
बालक स्वरूपका बनी । 
फेर्‌ बाललीला पनि॥५५॥ 


आलिज्धुनादी गरी | 
होला र जाँला तरी॥ 


भी उसी समय वहाँ आ पहुँची 
और कहा कि मेरा भाग कहाँ है.। दोनों ने अपने-अपने हिस्से में से निकाल 
कर उसके लिए भाग-पूरा-किया। तीनों रानियों ने मिलकर सव खीर 
खाई। ५५ तीनों रानियाँ गर्भवती भी हो गई। उनके मुखमण्डल 
दिव्य तेज से पूर्ण थे। ऐसा देखकर सारा ब्रह्माण्ड हर्षोल्लास से भर 
गया। कौशल्या ने भगवान्‌ श्रीराम को जन्म दिया। भगवान्‌ 
का चतुर्भुज स्वरूप देखकर माता का ताप समाप्त हो गया। ५६ 
राम ईश्वर हैं, ऐसा समझकर हाथ जोड़कर [कौशल्या ने] उनकी स्तुति 
भी की-नाथ मैं आपको पहचान गई । आप सबके आत्मास्वरूप हैं। 
इस ब्रह्माण्ड को भी सहज ही पेट में धारण करने वाले आप ही थे। आज 
मेरे गर्भ में स्थित होकर यहाँ जन्म लिया है। ५७ है नाथ ! आपकी 
ऐसी महान कृपा देखकर आपके चरणों में पड़ती हूँ । मेरे हृदय की यही 
पुकार है कि आपकी यह मूर्ति सदेव मेरे हृदय-पटल पंर विराजमान रहे । 
इस दिव्य रूप को अदृश्य कर सुन्दर वाल-स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए । 
तब मैं बाल-लीला देखकर आनन्द प्राप्त करूँगी। ५८ . आपके उसी वाल- 
रूप की मूर्ति को मैं आलिगन करके सव पापों से मोक्ष पाऊँगी। यही 


(खीर) खाने ही वाली थीं कि सुमित्रा भी 


३४ भानुभक्त-रामायण 


यो बिन्‍ती महतारिकों सुनि हुकूम्‌ 
मातर्‌ ! जुन्‌ छ हजूरकों हित कुरो 
दूवे स्‍त्री पुरुष भई अधि ठुलों 
तीमीलाइ म पुत्र पाउँ भन्ति खुप्‌ 
हँला पुत्र भनेर वर्‌ पनि दियाँ 
तिम्रो पुत्र भयेर जन्मन गयाँ 
कोशल्यासित बात्‌ पनी यति गरी 
चेष्टा वालकके लिया प्रभुजिले 
थाहा भो दशरथूजिलाइ र गया 
देख्तैमा परिपूर्ण मन्‌ हुन॒ गयो 


तत्क्षणमा तहि जातकर्म पनि भो' 


ककेयीतिर ता भरत्‌ हुन गया 
जम्ल्याहा दुइ पुत्र पाउँदि भइन्‌ 
जेठा लक्ष्मण ता भया ति दुइमा 


यो भो प्रभूको तहाँ। 
होओस्‌ सब थोक यहाँ।। ५९॥। 


मेरी तपस्या ' गच्यौ | 
इच्छा यसेमा धन्य ॥ 
सोही कुराले यहाँ। 


व्यर्थ म गर्थ्या कहाँ ॥६०॥। 
वालक्‌ सरीका बनी। 
खुप रूत लाग्या पनि॥ 
दर्शन गच्याथ्या जसे। 
आनन्द पाया तसे ॥६१॥ 
सब काम्‌ गुरूले गच्या। 
आनन्दमा सब पच्या ॥ 
ताहाँ.सुसित्रा पनि। 
शत्रुध्त कान्‍्छा वनी॥६२॥ 


तीन्‌ रानीतिर चार पुत्र सुकुमार॒ जन्मी सक्‍याथ्या जसे। 
भूमि रत्न सुवर्ण वस्त्रहरका भारी भया दान तसे॥ 


आपकी मेरे ऊपर महान्‌ कृपा होगी। माता की यह विनंती सुन कर 
वरदान-स्वरूप भगवान्‌ ने कहा, हे माता ! आपके हितार्थ सभी कुछ 
आपकी इच्छानुसार हो जाये । ५९ किसी समय आप दोनों स्त्री-पुरुष ने 
इस आकांक्षा से महान्‌ तप किया 'था कि भुझे आप पुत्र-रूप में प्राप्त करो। 
उस समय मैंने आपको वरदान देकर आपका पुत्र होना स्वीकार भी किया 
था। इसीलिए मै आपका पुत्र बनकर आया हूँ। व्यर्थ ही मैं ऐसा 
कहाँ करता ! ६० _ माता कोशल्या से इतनी बातें करके प्रभु ने वाल-रूप 
धारण किया और वालक की भाँति रोने लगे। और वाल-क्रीड़ाओं 'से 
माता को प्रमुदित करने लगे। राजा दशरथ को मालूम होते ही वे 
दर्शनों के लिए आये। देखते ही उनका हृदय आनन्द से विभोर हो 
गया। उन्हें एक तृप्ति की अनुभूति हुई । ६१ ग्रुरु ने उसी समय जाति- 
कर्म आदि सब सम्पन्न करवाये। [राजा-प्रजा | सभी आनन्दित हुए। 
ककेयी से भी भरत तथा सुमित्रा से जुड़वे पुत्र ज्येष्ठ लक्ष्मण और कनिष्ठ 
शल्रुध्त ने जन्म लिया। ६२ जैसे ही तीनों रानियों के चार सुकुमार पुत्र 
उत्पन्न हुए वेसे ही [महाराज दशरथ की ओर से] भूमि; .रत्नादि, स्वर्ण 
तथा वस्त्रों का दान किया जाने 'लगा। गुरु वशिष्ठ ने कौशल्या से 
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कौशल्यासुतकों वशिष्ठ.. गुसले नाम 'राम' भन्र्‌ू भती। 
राख्या कंकयिपुत्रको भरत' नाम्‌ जमल्याहकोनाम्‌ पनि॥ ६ ३॥। 
जेठाको शुभ नाम लक्ष्मण” गरी जुन्‌ चाहि कानन्‍्छा थिया । 
तिन्‌की नाम पति काम-माफिक असल्‌ . 'शत्रुध्त'. राखी दिया।। 
लक्ष्मण रामसित खेल्दछनू भरतथ्यें शत्रुघ्त खेल्दा भया।- 
पायसूके अनुसारले हुन गयो प्रीती त वद्देगया ॥६४॥ 


बालक काल बितिगेंगयो प्रभूजिकों सब॒ बॉललीला गरी। 
चारेकोी बव्रतबन्ध भो पढिसक्या सब शास्त्र खुब बोध गरी | 
खेल्या क्‍्ये दितमा शिकार बनमा सच्चा शिकारी बनी।. 
राजकाजगर्नजती थियो .सकल त्यो राजकाज चलाया पनि॥।६५॥ 


राम हुनू परात्मा ति कहाँ विकारी । 
यस॒ लोकमा छन्‌ नरख्पधारी ॥ 
काम गर्न लाग्या ति नरेंसरीका। 
लीला अपार छन्‌ भगवान्‌ हरीका ॥ ६६ ॥॥ 


राम नाराग्रण हुनु भनेर मनले जान्या र भेट्छू भनी। 
विश्वामित् ऋषी बहुत्‌ खुशि हुँदे आया अयोध्या पनि॥ 
देख्या श्री दशरथूजिले र वहुते ' आदर ऋषीको गरी। 
सोध्या काम किन आज आउनु भयो 'भन्दे बहुत प्रेम धरी।॥६७॥। 
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उत्पन्न बालक का नाम राम और ,ककेयी से उत्पन्न बालक का नाम भरत 
रखा । ६३ जुड़वे बालकों में से ज्येष्ठ पुत्र का . नाम लक्ष्मण 
तथा कनिष्ठ का नाम उसके कार्यों के अनुसार शक्रृष्त [अर्थात्‌ 
शत्रु का नाश करने वाले] रक्‍्खा गया। लक्ष्मण राम के साथ तो 
शत्रृघ्न भरत के साथ खेलते हैं। यह सारा विधान खीर के अनुसार ही 
हुआ | ६४ ब्रभु का वाल्यकाल वाल-लीलाओं में व्यतीत हुआ । < चारों 
भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन 
समाप्त किया । एक कुशल आखेटक के रूप में कितने हीं दिन वन में 
शिकार खेलते फिरे। राजत्काज में भी प्रवीण हुए।६५ राम 
परमात्मा है। वे तो निविकार' हैं, उनमें, विकार कहाँ ? इस संसार में 
उन्होंने मानव-रूप धारण किया है। वे मनुष्य की ही तरह कार्य करने : 
लगे। भगवान्‌ हरि की लीला अपरम्पार है।६६ ऋषि विश्वामित्र 
ने. हृदय से यह अनुभव किया कि राम नारायण विष्णु हैं। वे बहुत हपित 


३६ भानुभक्त-रामायण 


आदर्‌पूर्वकका सुन्या प्रिय वचन्‌ 
आपनू दर्द जउनू थियों मनमहाँ 
हे राजन! सब पर्व पर्रहरुमा 
गरछ होमूहरु कर्म तेस बखतमा 


मारिचले र सुवाहुले वहुत दिक्‌ 
दूवेलाइ. मराउनाकन उठयो 
सोही विन्ति गरू भनेर अहिले 
जेठा पुत्र मलाइ वक्‍सनु हवस्‌ 
लक्ष्मण साथ्‌ गरि रामलाइ अधिराज्‌ 
मारिचलाइ  सुबाहुलाइ सहजे 
यस्मा अति वशिष्ठको लिनुह॒वस्‌ 
भन्छन्‌ दीनु त बक्सनू पति हवस्‌ 
विश्वामित्रजी को सुन्या वचन यो 
दिऊँ कि नदिऊे यही मनमहाँ 
सोध्या ताहि वशिष्ठथ्यें पनि ग्रुरो 


कल्याण्‌ हुन्छ कसो गरेर अहिले 


यसता ऋषीले जसे। 
सोही बताया तसे॥ 
ईश्वर्विषे मन्‌ , धरी। 
आयेर होम नाश गरी।।६८॥ 
गछ॑न्‌ र पापी' भंती। 
रिस्‌ आज मेरो पनि॥ 
आयाँ हजुरमा यहाँ। 
लेजान्छ ऐले . वहाँ॥६९॥ 


ऐले हजुरले , दिया 
सार्न्या यिनेले थिया।॥ 
दीना नदीना महाँ 

ये काम आयाँ यहाँ।७०॥ 
राजा सकसस्‍मा पण्या। 
चिन्ता वहूते गयच्या ॥ 


यस्तो पच्यों क्‍या गरूँ। 
अर्ती मिलोस एक बरुं।।७१॥ 





हुए और दर्शनार्थ अयोध्या आये । दशरथ जी ने ऋषि को देखकर उनका 
भव्य स्वागत किया और अत्यन्त प्रेम-पूवंक आने का कारण पूछा। ६७ 
ऋषि ने दशरथ के प्रिय वचनों को सुनकर अपने मन की सारी व्यथा कह 
सुनाई। है राजन्‌ू। सभी पर्वो में ईश्वर के प्रति मन लगाकर जब 
हवन कर्मो को करता हूँ, तो राक्षसगण हवन-कार्य में बाधा डालते-हैं | ६८ 
मारीच और सुबाहु अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं। आज मेरे मन में भी इतना 
क्रोध उठा है कि मै उन दोनों को मरवा डालूँ। अतः मैं आपसे यही 
विनती करने आया हूँ कि इस कार्य के लिए मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र देने 
को क्रपा करें; मैं उन्हें अभी वहाँ ले जाऊंगा । ६९ महाराज ! यदि 
आप लक्ष्मण सहित राम को देते तो मारीच तथा सुबाहु को सरलता पूर्वक 
मार डालते। देने न देने के विषय मे आप गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर 
लेने की कृपा करें। इसी काम से मैं यहाँ आया हूँ । ७०  विश्वामित्र 
के वचन सुनकर महाराज संकट में पड़ गये । देंया नदें? ' यही चिन्ता 
उनके मन में उठने लगी। उन्होंने वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव ! ऐसी 
समस्या आ पड़ी है, क्‍या करूँ। किस प्रकार कल्याण होगा यही बताने 
की कृपा करें । ७१ एक तो यही कठिन है कि राम को देखे बिना मैं 


तेपाली-हिन्दी 


रामूलाई म नदेखि बाँचछ कसरी 
इनूलाई नदिया सराप्‌ पत्ति दिनन्‌ 


यस्मा श्रेय यसो छ यो गर भनी' 


सोही काम म ग्देछू हित हुन्या 
यो बिन्‍ती “दशरथूजिको जब सुन्या 
राम्‌को 'गुह्य कुरा सब भनि दिया 


हे राजन्‌ ! तिमि रामलाई अहिले' 


भन्छौ पुत्र ति हुन्‌ तथापि इ त हुन्‌ 
भूभार्‌ हर्न निमित्त आज भगवान्‌ 
कीशल्यातिर जन्मन्‌ पनि थियो 
कौशल्या दशरथ दुबे तिमिहरू 
ईश्वरलाइ म पुत्र पाउें भनि तप्‌ 
खूशी भे वरदान्‌ दिया. प्रभुजिले 
सोही सत्य गराउनाकन यहाँ 
शेष॒हुन्‌ 'लक्ष्मण' शद्भहुन्‌ 'भरतजी' 
हम को जा तल को जान्दछ तत्त्व यो वुझ तिमी 


३७ 


एक्‌ ये कंठिन्‌- भों 'अनि। 
की लाग्छः यस्तो पति॥॥ 
पाऊँछ आज्ञा “जसो। 
कुन्‌ पाठ छ गर्नू कसी।७२॥ 
ताहीं गुरूले  'पनि। 
यस्ता' इ राम हुन्‌ 'भनी ॥। 
हुन्‌ पुत्र॑ मेरा भनी। 
चौधे भुवन्‌कां धनी॥७३)॥॥ 
यस्‌ पृथ्वितल्मा झज्यां। 
सो सत्य ऐले गनन्‍्या:॥ 
कश्यप्‌ अदीती - थियों । 

गर्दे समाधी लियौं॥७४॥ 
छोरो म॒ हूँला भनी,। 

जन्म्या. परात्मा' पनि॥ 
'शल्रुघ्न' चक्रावतार्‌। - 
लीला प्रभूकों अपार॥७५॥ 


न्बत्न्क््ज जि जिजजड जि जतचघघयघययघयघयवघयघौ८घ/तघतघ ८६ ७ | ७ | ४ 
किस प्रकार जीवित रह सकूँगा। यदि मैं इन्हेंन दूं, तो ऐसा लगता: 


है कि कहीं विश्वामित्र श्राप न दे दें। 
होगा, आप आज्ञा दें; वही हितकर कार्य 
प्रकार पूर्ण करना है मुझ आजा द | ७२ 


इसमें कौन कार्य कल्याणकारी 
मैं करूँ । 
गुरु ने राजा दशरथ की. विनंती 


कौन सा आदेश किस ' 


सुनकर उन्हें राम के समस्त गुणों से परिचत कराया । उन्होंने कहा, हे राजन! 


आप तो राम को अपना पुत्र कहते हैं। 
चौदह भुवन के मालिक हैं। ७३ एंथ्वी 


भगवान्‌ धरती पर पधारे है। 


सो तो है ही, तथापि ये वही * 


५ 'के भार को हरण करने आज 
कौशल्या माता को -गोद में जन्म 


लेना था सो भी अब सत्य हुआ। कौशल्या और दशरथ आप दोनों पूर्व 
जन्म में अदिति और कश्यप थे । तपस्या में रत होकर भगवान्‌ को अपने 
“पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी । ७४ प्रभु ने तपस्या से 'मुग्ध : 
होकर आपका पुत्र होने का वरदान दिया। उसी को सत्य प्रमाणित 
करने के लिए प्रभु ने यहाँ जन्म लिया। शेष का (शेषनाग) लक्ष्मण, 
शंख का भरत, चक्र का शत्रुघ्न अवतार है। इन तत्वों को कौन जानता 
है। अतः आप प्रभु की इस अपार लीला को समझें । ७५ ' स्वयं प्रभु की 
मूल शक्ति, अनन्त गुणों से पूर्ण दिव्य मूर्ति वनकर जनक. जी की पुत्री 


ई८ भवुभक्त-रामांयण 


मूल शक्ति प्रभुको अनन्त ग्रुणकी 
छोरी भै ति बस्यथाकि छन्‌ जनककी 
सीता राम्‌ दुइ्को विवाह विधिले 
विश्वासमिवजिको भयो र मनमा 
दीन्‍्ये योग्य म मान्दछ ' भनि ग्रुरू- 
खूशी भें दशरथूजिले पनि दिया 
राम्‌ लक्ष्मणकन पाउँदा ऋषि पनी 
आशीर्वाद्‌ दशरथ्‌ जिलाइ दिद राम्‌ 
केही दूर गई रामलाइ ऋषिले 
जुन विद्या पढि भोकथकाइ कहिल्ये 
गज़़ाका तिरमा बडो बन थियो 
विश्वामित्रजिले -कह्मा . प्रभुजिथ्यें 
त्यो हो राक्षस कामरूपि छ बहुत 
गछें यसूकन मारिवक्सनु हवस्‌ 
विश्वामित्रजिको वर्चनकस सुनी 
टंकार्‌ खूप धनुको गन्‍्या सुनि यहाँ 
त्यो टंकारू सुनि ताड़का पनि तहाँ 
हान्याो बाण्‌ प्रभुले गड़यों हृदयमा 


सो दिव्य मूर्ती ,बनी। 


सीता छ नाऊँ पनि ॥ 
संयोग गराऊे भनी |: 


आई रह्या छन्‌ पति॥७६॥ 
ले अति दीया जसे।- 
लक्ष्मण सहित्‌ राम्‌ तसे ॥ 
अत्यन्त खशी भया।: 
लक्ष्मणू लिई ती गया।।७७॥। 
विद्या सिकाई दिया।. 
लागूदेन यस्ता थिया ॥. 
पुग्या जसे ती तहाँ।. 
राम! ताड़का छे यहाँ ७८५॥ 
लोकलाइ बाधा पनि। 
यो पापिनी हो भनीवा 
श्रीरामजीले पति । - 
त्योजलूदिआवसूभनी।।७९॥।. 
दोड़े?र आई जसें।. 
त्यो बाण, मरी त्यो तसे ॥। 


होकर बैठी है और नाम भी सीता है। सीता और राम दोनों का विवाह 
का विधिवत संयोग उत्पन्न कराने की इच्छा विश्वामित्र जी के मन में: 
हुई है, इसी लिए ये आए हुए हैं । ७६ जैसे ही गुरु ने ऐसा परामर्श दिया: 
कि देना ही उचित है, वँसे ही प्रसन्न होकर दशरथ जी ने भी राम को: 
लक्ष्मण सहित दे दिया । -राम-लक्ष्मण को पाकर ऋषि भी अत्यन्त हषित * 
हुए और दशरथ जी को आशीर्वाद देते हुए राम-लक्ष्मण को लेकर चले 

गए । ७७ -कुछ दूर जाकर गुरु ने राम-लक्ष्मण को ऐसी मंत्र-विद्या की 
शिक्षा दी जिसे. प्राप्तकर क्षुधा तथा श्रम का अनुभव कभी नहीं 

होता । गंगा के किनारे एक बड़ा जंगल था। वे जैसे ही वहाँ पहुँचे 
विश्वामित्न जी ने प्रभु राम से कहा कि ताड़का राक्षसी यहीं रहती है | छ८ , 
यह राक्षतसी मनमोहिनी है और बहुतों के थुभ कार्यो में विध्च-बाधा " 
पहुँचाती है। यह पापिन है । . अतएव इसे मारने की क्षपा करें।: 
विश्वामिवर॒ के वचनों को सुनकर रामचन्द्र जी ने धनुषे को जोर से टंकारा, 

जिसे सुनकर वह शीघ्ष ही आा जाय । ७९ धनुष की टंकार को सुनकर: 


नेपाली-हिन्दी 


यंक्षी' थी अधिकी सरापू्‌ परि तहाँ 


रामूले मारिदिदा त श्राप्‌ पति टन्यो 


श्रीराम्चन्द्रजका वरीपरि घुमीः 
स्व्ंेसमा गई रामका 


जो सब्‌ शास्त्र-रहस्य हो सब 'दिया 


कामाश्रम्‌ रमंणीय थल्‌ तहिं थियों 
फेर सिद्धाश्रममा गया रघुपती 
तेस सिद्धाश्नममा अनेके ऋषिथिया 


मारिच्‌ फेक्त सुबाहु मार्नकतन राम 
विश्वामित्जिलाइ भन्नु पति भो:, 


वस्छन्‌ यज्ञ ठुलो गरी लिनुभया 
भेटे आज भयेनव मार्न कसरी 
विश्वामित्र ऋषी अरू ऋषि लिई 


वचनले _ 
विश्वामित्र ऋषि बहुत्‌ु खुशि भया ' 


३९ 
तेस्ती ' भयाकी थिई। 
फेर्‌ यक्षिको रूपलिई॥८०॥ 


प्रेमले नमस्कार गरी॥ 
बेस एक विमानमा चढी ॥। 
यो कार्य देखयां जस। 


ती: रामलाई तसे॥८१॥ 


एकरात तहाँ वास गरी ॥ 
सबलाइ मझुलू गरी।॥ 
पूजा , सबेले गन्‍्या। 
ताहाँ अगाड़ी सन्‍्या।।८२॥। 


मारिच सुबाहु कहाँ.। 
ती आउँथ्या की यहाँ ॥ 
यो ' मजिः' सून्‍्या जसे-। 
होम गन लाग्या तसे॥८३॥। 





ताड़का ज्योंही वहाँ आयी, प्रभ ने वाण छोड़ा । वह, बाण जाकर उसके 
हृदय में लगा । वह तत्काल सृत्यु को प्राप्त हुई। यह राक्षसी पूर्व 
जन्म में यक्षिणी थी।' शाप के कारण वह इस दशा को प्राप्त हुई थी । 
राम के हाथों मरने से उसे इस भयंकर शाप से भी मुक्ति मिल गई। ८० 
अपने राक्षसी जीवन से मुक्त होकर ताड़का ने 'प्रश्॒ की परिक्रमा की और 
प्रेमपृर्वक प्रणाम किया। प्रभु की आज्ञा से वहाँ एक उत्तम विमान 
प्रस्तुत. हुआ, जिस पर चढ़कर वह॒ स्वर्ग लोक को गई। इस कार्य को 
देखकर विश्वामित्र उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और जो भी शास्त्र-जशञांन 
का रहस्य था उससे राम को परिचित कराया । 5१ इसके बाद उन्होंने 
: कामाश्रम नामक एक रसणीक स्थान में एक रात विश्वाम किया। 
तत्पश्चात्‌ सवका कल्याण करके रघनाथ जी सिद्धाश्नम को गए। उस 
सिद्धाश्मम में अनेक ऋषि थे, उन्‌ सब लोगों ने राम का सत्कार किया । 
फिर मारीच और सुबाहु को मारने के लिए राम अंग्रंसर हुए । ८२ 
विश्वामित्र से उन्होंने कहा कि मारीच और सुबाहु कहाँ रहते हैं। उत्तसे 
' तो भेंट ही नहीं हुई। उन्हें मारा किस प्रकार जाए।_ उन्हें यहाँ तक 
- बुलाने के लिए एक यज्ञ करना चाहिए। रामचन्द्र की ऐसी बातें सुतकर 
विश्वामित्र अन्य सभी' ऋषियों को साथ लेकर यज्ञ करने लगे। ८३ 


४० भानुभक्त-रामायण 


दिन मध्यान्ह भयो तसे बखतमा 
मार्न्यक्रालूकनचालूनपाइ . ' अधिश्नें 
काहीं हाड़ खसाउँछन्‌ कहि रगत्‌ 
आया ती जब यज्ञमा प्रभुजिले 


मारिचलाइ त वाणले जलधिका 
अग्नीबाण धरी सुबाहुकन ता 
तिन्‌का फौज्‌ पनि ताहि लक्ष्मणजिले 
खूशी भैकन . पुष्पवृष्टि गरियों 
विश्वामित्र 'बहुत्‌प्रसन्न॒ हुनुभे 
भोजन्‌ गने. निमित्त रामृकन तहाँ 
तीन्‌दिन ताहि मुकाम्‌ गच्या प्रभुजिले 
चौथादिन्‌ ऋषिले गच्या विनति एक्‌ 


हेराम! जाउँँ जनकजिका पुरमहाँ 


आया ति राक्षस पनि। 
होम नाश गरौंला भनी ॥। 
यस्ते प्रकारले गरी। 
हानया अगाड़ी सरी॥5०४॥ 


तिर्मा पुन्याई दिया। 
भस्म गराई दिया।॥ 
मारी सक्‍याथ्या जसे। 
सब देवताले तसेा।झभ।॥। 


रामलाइ काखमा लिया । 
मीठा फलादी दिया।॥ 
वार्ता कथाकों गरी। 
राम्‌का अगाड़ी सरी॥5६॥ 


राजा जनक्‌ छत्‌ बड़ा। 


गननू आदर भक्तिले हजुरका 
ताहाँ एक शिवकों धनुष्‌ पनि छ बेस देखीयला त्यो पनि। 
यो बिन्‍्ती ऋषिको सुनेर रघुनाथ्‌  खूशी भया वेस्‌ भनी।।८७॥ 


बा 


साम्ने हुन्याछन्‌ खड़ा ॥ 











मध्याहक्न का समय हुआ, तत्काल राक्षसगण वहाँ आये । पडयंत्र की चाल 
को न समझकर सदा की भाँति हवनादि को नष्ट करने के लिए कहीं 
अस्थियाँ कहीं रक्तादि गिराने लगे। जैसे ही वे यज्ञ में आये और विध्त- 
कार्य ' आरम्भ किया वेसे ही प्रभु ने आगे बढ़कर प्रहार किया। पड. 
मारीच॑ को तो वाण द्वारा समुद्र के किनारे पहुँचां दिया और सुबाहु को 
अग्निबाण से. भस्म कर दिया। उनकी समस्त सेना भी लक्ष्मण हारा 
मारी जा चुकी थी। तब हर्षोल्लास से पुलकित होकर - देवताओं ने पुष्प- 
वर्षा की । ८५५ विश्वामित्र ने अत्यन्त हृषित -.होकर राम को गोद में, 
उठा लिया'और भोजन हेतु उन्हें फलादि दिये । कथा-वार्ता करते हुए 
प्रभू जी वहाँ तीन दिन रहे । चौथे दित ऋषि ने राम- के सम्मुख आकर 
एक विनती की.। ८६. है राम ! आप जनंकपुर चलें, जहाँ एक -बड़े 
प्रतापी राजा जनक जी हैं। वह आपको पाकर आपके -सम्मुख उपस्थित 
होकर आपका बड़ा, ही आदर करेंगे और भक्ति-भावना से भर उठेगे। 
वहाँ 'शिवजी का;एक उत्तम धनुष भी है, आप उसे भी देख लेगे। 
ऋषि की यह्‌ विनृती सुनकंर रघुनाथ जी- बड़े ही प्रेसन्न हुए। ८७ 
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विश्वामित्र र भाइ लक्ष्मण लिई श्रीराम्‌ हिंडचाथ्या जसे।. 
आश्रम गौतमको पत्यो नजरमा गंगा-किनार॒मा . तसे ॥ 
आश्रमका नजिके असलू फल सहित्‌ फूलूको “ बेचा थियो। 
जन्तू नामू त थियेन कोहि तपनी संभार्‌ बिना त्यो थियो।।८८। |] 


मालुम्‌ राम्‌कन क्या कहीं कमि थियो ' जो ता जगत॒का. धनी । 
सोध्या तैपनि यो असल छ किन हो रित्ते , बघेंचा भनी॥ 
विश्वासित्र थिया सब गुणनिपुण विस्तार सुनाया “पनि। 
गौतम्‌को अधि बस्ति हो अब भन्यों छेनन यहाँ क्‍्वे पनि॥८९॥ 


भार्या गौतमकी समान गुणकी भक्‍ते अहिल्या' थिइन्‌ । 
ब्रह्माकी ति त पुत्रि हुन्‌ 'ग्रुणि हुँदा' सब्‌ खुश गराई लिंइन ।। 
गौतम्‌ कार्य-निमित्त दूर जब गया रूप गोौतमैकी सरी। 
धारी गौतम-पत्निका नजिकंमा. इन्द्र अगाड़ी सरी॥९०॥ 


आई भोगं- विलासू गरेर खुशि भे फर्की  गयाथ्या जसे । 
देखता गौतमलाइ  गौतमजिले आश्चययं मान्या तसे॥ 
आपनू रूप दुरुस्त. देखिकत खुपं -गौतम्‌ रिसाथा पति। 
सोध्या होस्‌ तें कउन्‌? बता नहिं भने हेर्‌ भस्म गछ भनी॥९१॥ 


व जन लक 8 न का की ओवर व कए परम लक कवि टिलर्ग ऊप्लीकम्स तक साफ शशि पीली आए सकी 

विश्वांमित्र तथा भाई लक्ष्मण को साथ लिये श्रीराम जीं जा रहे थे। उन्होंने 
गंगा नदी के किनारे स्थित गौतम ऋषि का आश्रम देखा। आश्रम के 
निकट एक सुन्दर फूलों से भरा उद्यान देखा; सांभर (हरिण ) के अतिरिक्त 
अन्य कोई भी पशु वहाँ न था । 5८. जगतृपति राम को क्‍या नहीं मालूम 
था। तिसपर,भी उन्होंने इस सुनसान उद्यान के विषय में पूछ लेना ही 
उत्तम समझा । . विश्वामित्र सर्वज्ञ थे, अतः उन्होंने विस्तारपूर्वक राम कोः 
बताया कि वहाँ कोई भी नहीं है । 5९ गौतम के ही;समान गरुणवती एवं 
भक्त उनकी पत्नी भी थी ,जिसका नाम अहिल्या था। वह तो ब्रह्मा की 
पुत्री थी जिसने अपने ग्रुणों से सबको प्रसन्न किया। जब गोतम किसी 
कार्यवश कहीं दूर गए हुए थे उस समय इन्द्र गौतम का रूप धारण करके 
गौतम पत्नी के पास आया । ९० भोग-विलास के पश्चात्‌ जेसे ही वह 
प्रंसन्न होकर लौट रहा था वैसे ही गौतमी (अहिल्या ) दूसरे गौतम को देखकर 
आश्चरयंचकित हो गई। अपने ही रूप को देखकर गौतम अत्यन्त क्रोधित 
हुए और इन्द्र से प्रश्श किया कि बताओ तुम कौन हो; अन्यथा अभी तुम्हें 
भस्म. कर दूँगा । ११ तव भयभीत, होकर वह :बोला कि हे ब्राह्मणः मैं इच्ध 
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ब्राह्मण! इन्द्र म हूँ भनेर डरले 
गौतमले पत्ति रीसमा परि दिया 
योनीमा अति लुब्ध आज भइछस्‌ 
तेरा येहि शरीरमा अब हुनन्‌ 


दीया येति सराप्‌ र इन्द्र पनि फेर्‌ 
पत्नीलाइ सराप्‌ दियेर ऋषिले 
जन्तू कुछ नहुनन्‌ यहाँ अब उपर 
जैले श्रीरघुनाथ्‌ चरण्‌ धरिदिनन्‌ 
यस्तो सत्य सराप्‌ पत्यो र पतिको 
पृथ्वीमा गिरि गैगइनू अचल एक 
पादस्पर्श ति खोज्दछिन्‌ हजुरको 
तिनुलाई करुणा गरी हजुरले 
यस्तो विन्ति सुन्या जसे ति ऋषिका 
देखता पत्थर एक ठलो प्रभुजिले 
सुन्दर मूर्ति भई खड़ा भइगइन्‌ 
श्रीराम्‌चन्द्रजिले प्रणाम्‌ पति गण्या 


देखिन्‌ श्री रघुनाथलाइ र तहाँ 
पूजा स्तुति गरेर रामूसित विदा 


विन्ती गमग्याथ्या जसे। 
यस्तो सराप्‌ पो तसे॥ 
यत्नी वडो मे पनि। 
हज्जार योनी भनी॥९१२॥ 


आफ्ता स्थलैमा गया। 
पत्थर. बनाई दिया ॥ 


पत्थर भई तें रह्यास्‌। 
तेले तें मुक्‍्ते भयास्‌॥९३॥ 
ताहीं अहिल्या पनि। 
पत्थर स्वरूपकी बनी ॥ 
पाप्‌ मुक्त होला भन्ती। 
कुल्चीदिन्या हो पनी॥॥९४।॥ 
श्रीराम तुरुन्ते गया। 
कुल्चीदिंदा त्यों भया॥ 
ताहाँ. अहल्या पनि। 
ई ब्राह्मणी हुन्‌ भनी॥९५॥ 
खूशी अहिल्या भइन्‌ । 
सागी पति थ्यें गइन ॥ 





हूँ । इसे सुनकर क्रोधित गौतम ने भी शाप देदिया कि जब इतने महान्‌ 
होकर भी तुम यौवन के वशीभत हुए हो तो तुम्हारे इस शरीर में हज़ारों 
योनि-चिह्न उत्पन्न हो जायेगे। ९२ इस प्रकार का शाप पाकर इन्द्र 
पुन: अपने लोक को चले गए-। पत्नी अहिल्या को भी ऋषि ने शाप 
देकर पत्थर बना दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ अब कोई जीव-जन्तु 
नहीं रहेगा; केवल तुम्हीं यहाँ अकेली पत्थर वनकर रहोगी । जब रघताथ 
अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेगे तभी तुम इस शाप से मुक्त होगी। ९३ 
पति के इस शाप से अहिल्या धरती प्र गिर पड़ी और एक निश्चल पत्थर 
हो गई। वह शाप से मुक्ति पाने के लिए आपके चरणों का स्पर्श चाहती 
है, कृपा करके उसे अपने चरणों से स्पर्ण कर दें | ९४ ऋषि की ऐसी 
विनती सुनकर श्रीराम तुरन्त वहाँ गये । रघुनाथ जी ने एक बड़ी शिला 
देखी और उसे अपने पाँव से स्पर्श किया । अहिल्या तुरन्त ही एक सुन्दर 
सस्‍त्ती वन कर खड़ी हो गई। ब्राह्मणी जान कर श्रीराम ने उसे प्रणाम 
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ताहाँ देखि चल्या र जल्दि रघुनाथ्‌ 
तर्नाको प्रभुले जसे मत गय्या 
ख्वॉमित्‌! ई दुइ पाउकों अति असल 
पत्थर हो तपनी मनुष्य सरिको 
तेस्ते पाठ यहाँ भयो पनि भन्‍्या 
डुद्भाले पति रूप धन्यों यदि भन्‍्या 


तस्मात्‌ पाउ पखालि वारि तिरमा 


येती बात गरचौ भने त तिमि ता 
यस्तो बिन्ति सुनी तहाँ प्रभूजिले 
माझीले -जलले पखालि उहि जल 
येसता रित्‌ सित नाउमा.चढ़ि सहज्‌ 
'ज्यामसुन्दर्‌ रघुनाथ्‌ बहुत खुशि हुंदे 
विश्वामित्र ऋषी बहुत्‌ खुशि हुंदे 
आया यस्‌ पुरिमा भनी जब सुन्या 
पुग्या प्रश्न गन्या सबे कुशलको 
देख्या सुन्दर राजकुमार जनकले 





४३ 


गद्भाजिका तीर्‌ ज्वन्या | 
माझी चरणूमा पच्या॥।९६॥ 
धूलो जसे ता पन्‍्यो। 
सुन्दर स्वरूप धण्यों ॥ 
डुड्ा स्वरूप धर्देछन्‌ । 
हाम्राजहानूमदेंछनू ॥॥९७॥ 
हाम्रा शिरोपर्‌ धब्यो। 
गंगाजिका पार तरयों॥ 
पाऊ अगराड़ी. दिया। 


'आफ्ताशिरोपर्‌लिया।।९८॥। 


गंगाजिका पार गया। 
दाखिल जनकूपुर भया ॥ 
दूई कुमार साथ्‌  गरी। 
दौड़बाजनक्‌ तेस्‌ घरी।।९९॥। 
पाऊमहाँ शिर॒ धरी। 
पृज्या ति ईश्वर सरी॥ 
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भी किया । ९५ श्रीरघुनाथ जी को देखकर अहिल्या प्रसन्न हुई और 
'पूजा-स्तुति के पश्चात्‌ राम से आज्ञा प्राप्त करके पति के पास गई। 
वहाँ से चल कर रघुनाथ जी शीघ्र ही गंगा जी के किनारे पर पहुँचे । 
जैसे ही प्रभु ने तैर कर पार होने के लिए सोचा वैसे ही मल्‍्लाह उनके 
चरणों में आ पड़ा । ९६ हे स्वामी ! आपकी अति उत्तम चरण-रज 
लगते ही पत्थर भी मनुष्य-रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार यहाँ भी 
यदि मेरी नाव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया तो हमारे समस्त परिवार 
नष्ट हो जायेंगे। ९८ इसलिए है प्रभु ! पहले मुझे अपने चरणों को 
पखारने दें और वह पवित्र चरणामृत हमें माथे से लगाने दें। तभी हम 
आपको 7ंगा के पार उतरने देंगे। यह विनती सुनकर प्रभु ने अपने 
पाँव आगे बढ़ा दिये और मल्लाहों ने उनके चरण पखार कर जल को माथे 
में लगाया । ९८ इस प्रकार विधिपूर्वक नाव में चढ़कर श्रीराम सरलता 
से गंगा जी के पार हो गये। श्याम-स्वरूप वाले रघुनाथ जो जनकपुर 
आये। विश्वामित्र के दोनों राजकुमारों सहित जनकपुर की नगरी 
में आने का समाचार सुनकर राजा जनक तुरन्त ही प्रसन्‍न होकर दौड़ 
पड़े । ९९ वहाँ पहुँच कर चरणों में झुककर कुशल-समाचार ज्ञात 
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पक्का गर्न- निमित्त फेर जनकले सोध्या ऋषिश्यें पन्ति। 
जान्याँ जाब्न त चित्तले त भगवान्‌ विष्णुइने हुन्‌ भनी॥१००॥ 
ब्रह्मन्‌! पुत्र इ हुन्‌ कउन्‌ पुरुषका विस्तार हवस बेस गरी । 
क्लेशको लेश नराखि यस्‌ बखतमा मेरो लग्या मन्‌ हरी ॥ 
विश्वामित्रजिलि सुन्या विनति यो राजा जनकको जसे। 
यस्ता हुन्‌ इ भनेर सबृति ऋषिले विस्तार्‌ बताया तसे॥१०१॥ 
हे राजन्‌ ! दशरथूजिका इ सुत हुनु नाम्‌ राम लक्ष्मण भती। 
भर्छन्‌ मानिसले गरी नसकिन्या गछ॑न्‌ पराक्रम्‌ .. पनि॥ 
मारिचलाइ ' सुवाहुलाइ अरु ता को जितृन सकतया थिया-। 
रामले मारिचलाइ फेकि सहजे. सूवाहु मारीदिया॥१०२॥ 
पत्थर भे कति वर्षसम्म रहँदा गौतम्‌ कि नारी भिइन्‌ । 
पाऊले तहिं कुल्चेंदा उठि गइन्‌ जस्ता कि तस्ती भइन्‌ ॥ 
याहाँ एक्‌ शिवकों धनुष छ भनि यो सूनेर आया यहाँ। 
देखनाको मतलब्‌ छ आज त यहाँ राखी रहद्याछौ कहाँ। १० ३॥ 
चाँडो आज नजर्‌ गराउ भनि यो विस्तार्‌ गच्याथ्या जसे। 
मन्तीलाइ हुकूमू दिया जनकले लौ ल्याउ भन्‍्लया तसे॥ 
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किया। सुन्दर राजकुमारों को देखकर राजा जनक ने उनकी ईश्वर 
सदृश पूजा की। अपने मन में निश्चय करने के लिए जनकजी ने 
ऋषि से पूछा कि क्‍या भगवान्‌ विष्ण यही हैं। १०० ब्रह्मन्‌ !- ये 
किन महापुरुप के पुत्र हैं, विस्तारपूर्वक कहने की, कृपा करें । इस समय 
मेरा मन क्‍्लेश-रहित हरि के ध्यान में लगा हुआ है। विश्वामित्र ने 
राजा जनक की यह विनती सुनते ,ही श्रीराम के विषय में सविस्तार 
वर्णन किया । १०१ है राजन्‌ ! ये दशरथ जी के पुत्र राम तथा 
लक्षण हे। लोग कहते है कि ये अभ्ृतपूर्व पराक्रमी है, जो मनुष्य के 
लिए सम्भव नहीं । मारीच और सुबाहु को दूसरा कौन- पराजित कर 
सकता था। राम ने ही मारीच को पटक कर सुवाहु क्रा वध किया ।१०२ 
इनके चरणो का ही प्रताप इतना है कि कितने ही वर्षों से शिला हुई 
गौतम की पत्नी को केवल इनका चरण-स्पर्श पाकर ही पुनः अपना पूर्व 
रूप प्राप्त - हो गया। यहाँ एक शिव-धनुष है, ऐसा सुनकर उसे देखने 
की आकांक्षा से यहाँ आये हुए हैं; सो कृपया उसे दिखाने का कष्ट 
करें । १०३ ऐसा आग्रह सुनकर मंत्री को धनुष . लाने की आज्ञा जनक 
ने दी। इसी वीच जनक ने ऋषि से कहा कि मैं अधिक व्या 
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ये बीचमा ऋषिथ्ये भन्‍या जनकले रामूले उचालूनू धनू। 
सीता छोरि म॒ दिन्छ रामूकन गरुन्‌ बीहा बंहुत्‌ क्या भनू।। १०४।॥ 


साँचा बाणि ,सुन्या ? सोहि रितका बातृचित्‌ गज्याथ्या जसे, 


पाँच हज्जार्‌ विरले उचालि बलले , ल्याया , धनूषे .- तसे:॥ 


65६ 


ताहाँ श्री रघुनाथ्‌ उठेर नजिके,  सोही धनूथ्यें गया। 


'बाम्‌ हात्मा सहजै उचालि धनु त्यो हाम्‌ ले त लींदाभया।॥ १०५॥ 


ताँदों जल्दि चढाइ खेंचनुभयो ताहाँ धनुषुक. जसे॥ 
दूई टूक भई गिरयो उ धनु ता खूशी भया सब तसे॥। 
हर्षहषे .भयो तसे बखतमा सारा जनकपुर “भरी 
आदर्‌ खूप्‌ प्रभुको गन्या जनकले आलिंगनादी गरी॥१०६॥ 
सीताजी पनि रामका, शिर-उपर्‌॒ माला कनकको धरी। 
'छमृछम्‌ पाउ गरी फिरिन्‌ घरमहाँ मंगल्‌ भयो . तेस घरी.॥ 
मालिकहुन्‌ दशरथ्‌ खबर्‌ दिनुपन्यो, ती. छन्‌ अयोध्यामहाँ.। 
जाउन्‌ पत्र “ लिएए मानिसहरू चाँडो तिआउन्‌ यहाँ।।१०७॥ 


यस्तो बिन्ति जतकूजिले पति गन्या लेखेर विस्तार, दिया। 
विस्तार्‌॒ पत्र लियेर दुतृहरू पनी. जल्दी अयोध्या गया-।। 


निवेदन करूँ ।: राम शिवधनुष को उठा लें तो मै अपनी पुत्री सीता 
का विवाह राम से कर दूँ। १०४ ज्योंही इन सत्य वचनों को सुना और 


यह बातचीत हुई । जैसे ही पांच हजार वीरों ने बल लगा. कर धनुष 
'लाकर रक्‍्खा । उसी समय श्रीरघुनाथ जी उठकर उस धनुष के पास आंये'। 


बायें हाथ से राम ने सहज ही धनुषं को उठा लिया | १०५ बाण चंढ़ा 
कर जैसे ही धनुष को खीचा, वह दो टुकड़े होकर रह गया। यह देख 


'कर सभी अत्यन्त हषित हुए। उस समय सम्पूर्ण जनकपुर में हर्षोल्लांस 


छा गया। प्रभु को आलिगन में लेकर जनक जी ने उनका बड़ा ही 
आदर सत्कार किया । १०६ सीता जी ने भी राम के गले में स्वर्णमाला 
पहनाई और छम-छम्त करती हुई लौट गई। दरबार 'में उत्सव हुआ । 
उनके स्वामी तो दशरथ ' जी हैं अतः उन्हें अयोध्या में यह शुभ समाचार 
भेजना चाहिए। पत्र लेकर तुरन्त जाओ और यह शुभसन्देश शीघ्र 
वहाँ पहँँचाओ, जिससे वह यहाँ णीघ्र आ जायें। १०७ इस प्रकार जनक 
जी ने यह वित्ती की ओर सविस्तार पत्र लिखकर दिया। दूत लोग 


'भी पत्र लेकर तुरन्त अयोध्या चले गये। राजा दशरथ पत्र को सुतकर 


हि है भानुंभक्त-रायायण 


यो विस्तार .सुन्‍्या. जसे नृपतिले 
सब्ले. . जानु पच्यो . जनकृपुरमहाँ 


जम्मा लश्कर भे गयो क्षणमहाँ 
क्या वर्णनभिडको गछूँ त्यस बखत्‌ 
यस्ता रीतृसित सब्‌ गया जतिथिया 
दाखिलू भो दशरथजिकों हुकुमले 


ताहाँ श्री दशरथूजिको जनकले 
'लक्ष्मणले सेंग राम्‌ पन्ती तहि पिता- 
बस्नेलाई हबेलि सुन्दर जनक्‌- 
खशी भे दशरथ्‌ पनी गई बस्या 
सुन्दर लग्न खटन्‌ गण्या जनकले 
नाच कीतेन्‌ सितका प्रकाश्कन हुन्या 
जो मण्डप्‌ छ विवाहको तेस उपर 
मृगा ' मोति जुहार जनक्पुरमहाँ 


आनन्दमा ..ती. पण्या। 
भन्‍न्‍्याहुकूम्‌ योगन्या।। १०८॥ 
जल्दी जनकृपुर्‌ पुग्यो:। 
खाली अयोध्या भयो ॥ 
सेना जनकपुर महाँ। 


हर्ष बढयो खप तहाँ।। १०९॥। 


आदर्‌ बहूते गरबा। 
जीका चरणूमा पन्‍त्या ॥ 
जीले खटठाया जहाँ.। 
तेसे हबेली महाँ।११०॥ 


.मंगलू सहर॒मा चल्या। 


रात्मा चिराक्‌ खुपू बल्‍यीं |। 
झुम्का हिराका झुल्या। 
घर्‌घर्‌ सबेका झुल्या॥ ११ १॥ 


यस्ते रीत्‌ गरि भो विवाह विधिले चारें जना भाइको। 
हर्षले परिपूर्ण मन्‌ , हुन, गयो सीताजिकी माइको ॥ 


;आनन्दमग्त हो गये और सबको जनकपुर चलने की आज्ञा, दी। १०८ 
.दशरथ-जी की आज्ञा पाकर क्षण भर में ही सेना की सेना एकत्र हो 
गई और ज॑नकपुर चल पड़ी । भीड़ का वर्णन तो किस प्रकार किया 
'जाये! यही-कहना पर्याप्त होगा कि पूरी अयोध्या ही खाली हो गई थी। 
इस प्रकार अपने सब दल सहित दशरथ जी जनकपुर पहुँचे और दशरथ जी 
की आजा से सभी लोग हर्षित.होकर अन्त:पुर में जा कर विराजमान हुए ।१ ०९ 
वहाँ जनक जी ने श्री दशरथ जी का भव्य स्वागत-सत्कार किया | लक्ष्मण 
के साथ राम ने भी पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। श्री 
दशरथ जी के ठहरने के लिए जनक जी ने बहुत ही सुन्दर महल का 
प्रबन्ध करवाया, जहाँ उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक निवास किया। ११० 
जनक जी ने उत्तम मुहूरत्ते निकलवाया। नगर में मंगलगान, उत्सव, 
कीत्तत तथा नृत्य आदि का सुन्दर आयोजन हुआ। रात्षि में दीपके 
जलाकर सजाया गया। विवाह-मण्डप में हीरे-मोती-मूँग तथा जवाहरों 
की झालरें लटकाई गई। नगर के घरों-घरों को मालाओं से सजाया 
गया। १११ इस प्रकार चारों भाइयों, का विधिवत विवाह सम्पन्न 
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राम्‌ .लक्ष्मण दृइलाइ ता जनकले 
भाईका त भरतृजिलाइ र ति बीर्‌ 
सीता पत्नि भइन्‌ रमापतिकि ता 
पत्नी हुन्‌ श्रुतकीति ता भरतको 
जस्ते आफु थिया अनन्त गुणका 
अभ्यनच्तर. मतलले विचार गरदा 
विश्वासित्र वशिष्ठ - दूइ ऋषिथ्ये 
उत्पत्ती अधिको सब जनकले 
जान्थ्यां भूमि पवित्र गर्ने भनि एक्‌ 
जोत्तामा त सिताजि निस्किन गइन्‌: 
पाल्याँ छोरि भनेर नाम्‌ पनि असल्‌' 
गथिन्‌ बालकमा अनेक तरहका 
राम: नामले ,दशरथूजिका सुत भई 
तिम्री . पुत्रि सिता उने: प्रभुजिकी 


यो लीला छ बुझी सिताकन तिने 
नारदूजी उठि गे गया, उहि 'सुन्ती 
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आपना ति छोरी दिया। 
शत्रध्नलाई दिया।११२॥ 
लक्ष्मणूजिकी उमिला-। 

शल्रुघ्तकी ... माण्डवी ॥ 
चौध भुवनत्‌का' धनी।: 
तस्ते ति पत्नी पनि।११३॥ 
'यस्ती सिता हुनू भनी। 

विस्तार बताया पनि ॥ 
क्वे यज्ञ गर्दामहाँ.।, 
आश्रयमान्याँ तहाँ॥११४।॥ 
सीताजि - राखीदियाँ। 
लीला म खूशी थियाँ ॥ 
'खेल्छनू.. अयोध्यामहाँ । 

माया ति आइन्‌ यहाँ।। ११५॥ 
' रामलाइ दीया भन्ती। 

याद भो मलाई पनि ॥ 


कर सीता जी की माता का मन हए॑ से भर गया। राम और लक्ष्मण 
को तो जनक ने अपनी ही पुत्रियों को विवाहा और अपनी भत्ीजियों को 
वीर भरत तथा शल्रुध्न को समपित किया ।' ११२ 'सीता राम की, उभिला 
लक्ष्मण की, माण्डवी भरत की तथा श्रुतिकीति शत्रुघ्न की पत्नी हुईं 
जैसे वे स्वयं अनन्त गुणों से युक्त चौदह भुवन के स्वामी थे उसी प्रकार 
अन्तर मन से विचार करने से पत्नियाँ भी वैसी ही थीं। ११३ ऋषि 
विश्वामित्र और . वंशिष्ठ दोनों को सीता जी की उत्पत्ति के विषय में 
सविस्तार बताया गया। एक यज्ञ हेतु भूमि को पवित्न करने' के लिए 
जोतते समय सीता जी प्रकट हुई, जिसे देख सभी आश्चय॑-चकित 'रह 
गये | ११४ पुत्री-रूप में ग्रहण करके इन्हें पाला और नाम भी सीता रख 
दिया। बाल्यावस्था में यें - अनेक प्रकार की लीलाएँ करती थीं जिसे 
देख कर मैं बड़ा प्रसन्‍न होता था। उधर. राम दशरथ-पुत्र बनकर 
अथोध्या में खेलते थे । आपकी पुत्रवधू सीता जो यहाँ आ गई 'यह उसी 
प्रभु की शक्ति है। ११५ सीता की इन सब लीलाओं को समझ कर ही राम 
से उसका विवाह कर दिया। ऐसा [एक दिन] कह कर नारद जी उठकर 
चले गए। यही सुनकर मुझे भी स्मरण हुआ और सोचा कि किस 


डिप 


कुन्‌ , पाढले अब रामलाइ म सिता 
थीयो यो शिवको धनुष्‌ यहि यसे- 
ताँदो यस धनुकी चढाउन जउन्‌ 
सीता छोरि दिन्याछ तेसकन फिका 
जानुन्‌ सब्‌ विरलें भनीकन गण्याँ 
यो सूनीकन देशका विरहरू 
को सक्थ्यो धनु त्यो उठाउन विना 
हिक्मत्‌; हारि सब घरे फिरिगया 
रामले , पूर्ण गराइबकक्‍्सनुभयों 
यो चीन्ह्या परनि सब॒ कृपा चरणले 
विश्वामित्रजिथ्यं. पत्ती जनकले 
सीतानाथ्‌ रघुताथको स्तुति गण्या 
दाईजो सय कोटि दौलत सहित्‌ 
घोडा ता सय लाख दिया छ सय ता 
पैदलू लश्कर एक लाख्‌ र सय तीन्‌ 
पूजा फेरि वशिष्ठकों पनि गरया 
पूजा ताहि भरत्‌जिको पनि भयो 
इच्छा भो रघुनाथंको अब फिरीं 


विधि से अब मैं राम का सम्बन्ध सीता से करूँ । 


भानुभक्त-रामायण 


पारूँ विचार यो गरयाँ.। 
मायो प्रतिज्ञागर॒याँ॥१ १६॥ 
वीरुले त सक्‍ला यहाँ: 
होवेन यस्‌ बातृमहाँ ॥. 
यस्तो .प्रतिज्ञा . जसे। 
आया तुरुन्ते तसे॥११७॥ - 
श्रीराम अगाडी सरी। 
दर्शन धनूको', गरी।। 
मेरो प्रतिज्ञा पनि। 
गर्दा भयाकोी भनी॥११८॥ 
बिन्‍्ती अगाडी गरी।, 
आनन्दमा ती परी॥ 
वेस बेस अयुत्‌ रथ दिया | - 
खुप्‌ मत्तहात्ती थिया। ११९॥ , 
कोटी दियाथ्या जसे। 
भारी डबलूले तसे॥ 
लक्ष्मण्‌हरूकी. पनि।. 
जाऊँअयोध्या भनी॥ १२०॥ 
इसी कारण शिव के इस: 


धनुष की ऐसी [कठिन | प्रतिज्ञा रक्खी । ११६ जो-वीर इस धनुष की प्रत्यंचा 
चढ़ा सकेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूँगा।- 
मेरे.इंस वचन में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा। जनक -की इस 
प्रंतिना को सुनकर देश-विदेश के 'वीर वहाँ "आए | ११७ , श्रीराम के. 
अतिरिक्त. ओर कौन आगे बढ़कर उस धनुष को- उठा सकता थाः। 
सभी वीर अपना साहस खोकर शिव धनुष का केवल दर्शन करके 
ही अपने-अपने देश लौट गए। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की कृपा 
केवल राम ने की। यह भी जान लिया कि ये सब इन्हीं चंरंणों की 
कृपा से हुआ है। १४८ जनक ने आगे वढ़कर. विश्वामित्र से विनती 
की, -आनन्दमग्न होकर सीतापति श्रीरघुनाथ- की स्तुति की, और वहेज 
में एंक पद्म धत सहित दस-हजार उत्तम रथ, एक करोड़ घोड़े और 
छः सो मंत्त हाथी दिएं। ११९ एक लाख. पैदल सेना तथा तीन सौः 
सेविकाएँ देकर पुनः वशिष्ठ एवं भरत तथा लक्ष्मण की-भी भव्य पूजा की । 


नेपाली-हिन्दी 


जानाको ,मतलब्‌ बुझी जनकजी 
खूशी' मत्‌ सबको गराइ बहुते 
सीताजी महतारिका अग्रि गई 
लागिन रूनर सोहि सूत्ति सबका 


सीताजीकन अति यो पनि दिया 
आर्को छेव बडो यही बुझि गन्‍्या 
स्त्रीको धर्म पतिब्रता हुनु ठुलो 
अर्ती - येति दिया र तेस बखतमा 


ये बीच्मा नंगरा बज्या प्रभुजिका 
स्वर्गंमा पनि हुए भो प्रभु गया 
रामको लश्कर बाह्न कोश जनकपुर- 
सबका चित्तमहाँ वडो भय दिल्‍्या 


यस्‌ पृथ्वीतलका ति क्षत्रिहरुको 
आया तेस्‌ू बिचमा तहाँ परशुराम्‌ 
पृथ्वी, कम्प भइन्‌ तसे बखतमा 


९ 


रामको चरणमा पण्या। 
बीदा जनकले गच्या॥ 
अलिज्धनादी . गरी। 
आँसू खसे बर्‌बरी॥१२१॥ 


सासू ससूरा सरी। 
तिनूको टहलू बेस गरी ॥ 
जानेर हनू.. भनी। 
बीदा भया ती पनि॥ १२२॥ 


भेरी मृदझज्भा पतनि। 
फेरी अयोध्या भनी ॥ 
देखी जसे ता गयो। 


उल्का बहुते भयो।॥१२३॥ 
ठलो विनाश. गरी। 
उल्का भयो जुनू घरी॥ 
हाहा सबमा परी। 


राजाका. मनमा विचार यहि पन्‍्यो 


अब श्रीरघुनाथ की इच्छा अयोध्या लौटने की हुई। १२० सबको 
'अत्यन्त प्रसन्‍त करके जनक ने विदाई दी। सीता जी की माता 
आगे बढ़कर पुत्री को आलिगन में भर कर रोने लगीं। यह देख सभी 
की आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। १२१ सीता जी को यह सीख 
भी दी कि सास-ससुर के समान महान्‌ और कोई नहीं । अतः उनकी 
सेवा-टहल भली प्रकार करना। पतिक्नता स्त्री का मूल धर्म तथा 
उसका पालन आदि उपदेश देने के पश्चात्‌ उन्होंने सीता को विदा 
“किया । १२२ इसी समय प्रभु [के कटक का | नगाड़ा बज उठा और यह 
जानकर कि प्रभू (राम) पुनः अयोध्या चले गए, स्व में भी मृदंगादि बज 
उठे । जनकपुर से वारह कोस ही लम्बे राम का जलूस गया था कि सबके 
मन में एक भयानक विष्न उत्पन्न होने की आशंका हुई। १२३ इस 
पृथ्वी-तल पर तमाम क्षंत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम का 
उसी समय आगमन हुआ। उस समय पृथ्वी काँप उठी और चहूँ 
ओर हाहाकार मच गया, सभी भयभीत हो गए। राजा दशरथ मन में 
सोचने लगे कि पुत्र की रक्षा किस प्रकार हो । १२४ इस प्रकार विचलित 


छोरा बचुन्‌ क्या गरी।। १२४।॥। 


प््० भानुभक्त-र।मायण 


यस्तो चच्चल चित्तलि परशुराम्‌- 
मेरा पुत्र बचून्‌ प्रभो परशुराम्‌! 
यस्तो विन्ति पनी अनादर गरी 
रामको गये हे भनी परशुराम्‌ 
कस्को पुत्र तें होसू बता मकन लो 
भाँच्तैमा अति गे भो तेकन, ता 
यो ता हो हरिको धनू्‌ विर भया 
भन्दे खुप रिसले रह्या परशुराम्‌ 
ताँदो आज चढाउँछस्‌ त यसमा 
सक्तैनस्‌ तब हेर्‌ म राख्तिन सवे- 
यस्ता क्रर वचन्‌ गरी परशणुराम्‌ 


का पाउमा झद पण्या | 
भनन्‍न्‍या इ विन्ती गण्या।॥ 
कालाग्नि जस्ता भया। 


 राम्‌के अगाडी गया।। १२५॥ 


जाबो पुरानू धन्‌ू। 
धेरे कुरा क्‍या भन॥ 
ताँदो यसेमा चढा। 


राम॒क अगाडी खडा।। १२६॥। 
संग्राम्‌ तेंथ्यें. गदंछु । 
को प्राण सहज्‌ ह्देछ ॥ 
कालाग्नि झें रूप धन्या। 


पृथ्वी कम्प गराइ लोकहरुकों 


यस्तो क्र वचन्‌ सुनेर रघुनाथ्‌ 
खोसी लीनुभयो धनुष परशुरामू- को त्यो बलेले गरी ॥ 
ताँदों जल्दि चढाइ बाण्‌ पनि तहाँ लीनूभयेथ्यो '  जसे । 
ठलो वल्‌ रघुनाथको बुझि सबे खूशी भयो लोक्‌ तसे।। १२८॥ 


होकर दशरथ ने परशुराम के चरणों में पड़ कर विनती की कि है प्रभु 
परणुराम ! मेरे पुत्र बच जायें। ऐसी विनय को भी ठुकरा कर 
कालाग्नि की भाँति क्रोधित हो, राम के वल के गर्व की परीक्षा लेने 
के लिए परशुराम उनके सम्मुख गए। १२६ तुम किसके पुत्र हो ? 
मुझे बताओ । एक साधारण पुराना धनुष तोड़ने से ही तुम पर अत्यन्त 
गवे छा गया है; और ज्यादा क्‍या कहूँ । यह तो हरि का धनुष है; 
यदि वीर हो तो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओं । यह कहते हुए परशुराम अत्यन्त 
क्रोधित होकर राम के ही सम्सुख आकर खड़े हो गए। १२६ यदि आज 
तू इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देता है तो तुझसे मै युद्ध करूँगा और यदि चढ़ा 
नहीं सकेगा तो किसी को मैं जीवित नहीं छोड़ंगा । सहज ही सव का 
वध कर डालूृंगा। ऐसे क्रर बचनों का उच्चारण करके परशुराम ने 
कालाग्नि का रूप धारण किया। पृथ्वी को कम्पित कर सम्पूर्ण मानवों 
को भयभीत कर दिया | १२७ ऐसे क्रर वचनों को सुनकर श्रीरघनाथ 
जी क्रोधित हो कर आगे वढ़ें और परशुराम के धनुष को बलपूर्वक छीन 
लिया। शीकत्रता से जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होने बाण'भी ले लिए, वैसे 
ही श्रीरघुनाथ जी की शक्ति को समझकर सव लोग अत्यन्त हपित 


सम्पूर्ण सातो हन्या।। १२७॥। 
क्रोध्ले अगाडी सरी। 


नेपाली-हिन्दी 


हुकुम श्री रघुताथकों परशुरामु- 
तारो आज बताउ हानन्‍्छु अहिले 
चाँडो उत्तर देउ, यस॒ बखतमा 
तारो क्‍्ये नदिया त काट्छू अहिले 


हकुप््‌ येति गरेर तेज परशुराम्‌-' 


चिन्ह्मया श्रीरघुनाथलाइ अधिको 
बिन्ती येति, तहाँ गष्या पत्ति हरे 
जस्को अंश मिंल्यो र केहि भगवान्‌ 
पापी भो .अति कीतेंवीये अब ता 
बालक्‌ पो म थियाँ गन्याँ हजुरको 
ग्रस्तो, वर्‌ खुशि थे मलाइ दितुभो 
इच्छा पूर्ण हुन्याछ जाउ अब ता 
पैल्हे मार ,र कार्तवीयेकन फेर्‌ 
एक्काईस वखत्‌ ,गणन्‍्या प्रभुजिको 
क्षत्री शुन्य भयाकि पृथ्वि तिमिले 
येती. .कर्म गरी सकेर अधिको 


| 


लाई, भयो यो तहाँ। 
ब्राह्मण म हानूँ कहाँ+।॥ 
यसूलाइ लौ हानू भत्ती । 
तिम्रा इ गोडा पन्ि।१२९॥। 
को खेंचनूभो, जसे। 
वृत्तान्त सम्झ्या तसे॥ 
चिन्ह्याँ जगन्नाथ भनी । 
यस्तो भयाँ मै पनी।। १३ ०।॥। 


यसूलाइ मार्छझ भनी । 
ठू्लो तपस्था ,पनी ॥ 
शक्ती, समेते गरी। 


क्ये शक्ति मेरो धरी॥। १३ १॥। 


सब क्षत्रिकों नाश पत्ती । 
हुकुम छ यस्ते भनी,॥ 
कश्यपूजि लाई दिया। 
सेखी पुन्याई लिया।।१३२॥। 


हुए । १२८ परशुराम को श्रीरघुनाथ की यह आज्ञा हुई कि हे ब्राह्मण! 
इसी समय कोई, लक्ष्य बताओ जिस पर मैं प्रहार .करू। शीघ्रता 
से उत्तर दों कि इस समय इस पर प्रहार करो, अन्यथा मैं तुम्हारे ये 
पाँव काट डालूँगा । १२९ यह आज्ञा देकर जैसे ही परशुराम' की शक्ति 
भगवान्‌ ने खींच ली, वेसे ही उन्हें (परशुराम को ) पूर्व॑जन्म की बात स्मरण हो 
आई और उन्होंने श्रीरघनाथ को पहिचान लिया । उसी समय इस प्रकार 
विनती की-हे हरि! मैंने पहिचात लिया कि आप वही जगन्नाथ !''हैं 
जिनका कुछ अंश पाकर मेरा भी अवतार हुआ है। १३०' कातंवीर्य 
अत्यन्त पापी हो गया है। अब मैं इसका बध करूँगा, यह निश्चय करके 
, मैने वालपन में ही आपकी घोर तपस्था की। उससे प्रसन्न ' होकर 
आपने मुझे शक्ति सहित ऐसा वर दिया कि अब जाओ, मेरी कुछ शक्ति को 
धारण करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। १३१ सर्वप्रथम कार्त॑वीय॑ 
का वध करो, ततृपश्चात्‌ सब क्षत्रियों का नाश करो। मेरी ऐसी आज्ञा 
है। तुम क्षत्रियों पर इक्कीस वार (प्रहार) करोगे क्षत्रियों से रिक्त 
होते ही पृथ्वी को पुन: कश्यप जी को अधपित कर दोगे। इतने कर्मो को 
पूरा कर अपनी अभिलापाओं को पूर्ण करोगे। १३२ ब्ेतायुग में 


भ्र्र भानुभक्त-रामायण्णं 


त्रेतामा अवतार्‌ लिन्याछु नरमा 
भेट्‌ होला तिमिथ्यें" उही वखतमा 
ताहाँ देखि तप गरेर रहनू 
येती अति मलाइ दिईकन गया 
मैले काम पनि सो सबब गरिसक्याँ 
मेरो शक्ति हजरले हरि लिंदा 
मेरी जन्म सफल भयो सहजमा 
बुक्याँ तत्व पती सबे हजुरको 
जो छन्‌ भक्त हजूरका ति सँगकों 
यो भक्ति दृढ भे प्रभू! हजुरका 
येती विन्ति तहाँ गरी सकल पाप 
इच्छित्‌ वर्‌ प्रभुले दिदा परशुराम्‌ 
ताहाँ. श्रीरघुनाथका  वरिपरी 
मर्जीलि ति गया महेन्द्र गिरिमा 
देख्या तेजू दशरथूजिले र सुतको 
प्रेमका सागरमा तहाँ ड्बिगया 
येती काम गरि राम्‌ गया सहजमा 
सीतालाइ लियेर राज्य सुख भोग 


राम के नाम से मनुष्य होकर मैं जन्म लूंगा। 


रामनाम. जगत्‌मा धरी। 
यो शक्ति ल्यूँला हरी-॥ 
ब्रह्माजिका दिनू भरी। 
बेकुण्ठ धाममा हरि।। १३३१ 
रामलाइ भेट्याँ पनी। 
चिन्ह्याँ प्रभू हुनु भनी ॥ 
पायाँ. परात्मा पनी। 
पात्र कपाको बनी॥१३४॥ 
सत्सद्भध मेरो हवसू-। 
येही चरण्‌मा . रहोस्‌..॥॥ 
पुण्ये समपेण गय्या। 
आनन्दमा ती पच्या।। १३५॥ 
घूमी नमस्कार गरी। 
मन्‌ राम्‌चरणमा धरी॥ 
हर्षाश्रुधारा धरी । 
आलिझ्ुनादी गरी॥ १३६।॥ 
पुग्या अयोध्या महाँ। 
रामले गन्या क्‍्ये तहाँ॥ 


उसी समय तुमसे भेंट 


होगी। यह शक्ति पुनः हरण होने के पश्चात्‌ दिन भर ब्रह्मा का 
ध्यान करते रहना । मुझे इस प्रकार शिक्षा देकर भगवान्‌ हरि बेकुण्ठ 
लोक को चले गए । १३३ मैंने उन सब कार्यो को पूर्ण किया। राम 
से भेट भी हो गई। आपसे मेरी शक्ति हरण किये जाने पर आप को 
प्रभु जानकर पहिचाना । मेरा जन्म सफल हुआ। सहज ही परमात्मा 
को भी पा लिया । आपका क्ृपा-पात्र वन उस सभी तत्व-जान को भी 
समझ लिया । १३४ आपके जो भक्त जन है उनसे मेरी संगति रहे । 
आपके इन्हीं चरणों में यह भक्ति दृढ़ रहे। इतनी विनती करके पाप 
एवं पुण्य वहीं समपित कर दिया, तथा प्रभु से वांछित वर पाकर परशुराम 
आनन्दमग्न हो गये। १३५ श्रीरबुनाथ जी के चारों ओर परिक्रमा 
कर परशुराम ने नमस्कार किया। राम के चरणों में अपने मन को 
अपित कर वे प्रसन्‍्नता-पूर्वक महेन्द्र पंत पर चले गये। पुत्र राम की 
दिव्य ज्योति को देखकर नेत्रों में हर्पाशुु भरकर प्रेम-सागर में मग्न दशरथ 
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क्यैदिन्‌ भानिज हुनू भरत्‌कन यहीं ल्याऊँ घरेमा भनी। 
भानिजलाइ लिना निमित्त खुशिले आया युधाजितृपनि॥ १३७॥। 
बीदा श्रीदशरथूजिले पनि दिया बीदा मिलेथ्यो जसे । 
एक शत्रुष्त लिई भरतृजि ते गया -मामा कहाँ पो तसे॥ 
आया राम बिहा गरेर पुरिमा जस्से उठेथ्यो खबर। 
सारा रैयतको प्रसन्न मन भो हुन्थ्यो खुशी क्या अवर्‌॥ १३८१। 
सीताराम्‌ अधि तप्‌ गरितू र त यहाँ. छोरा बुहारी भया.] 
कौंशल्याकन॒ता मिल्यो अदितिको शोभा संबे तापू गया॥ 
सीताराम पत्ति लोकमा सकलको आतन्द मज्जलू गरी। 
चेष्टा मानिसको गरीकन रहा तैलोक्यका नाथ हरि॥१३९॥ 


बालकाण्ड समाप्त , 


हि कक र के कक रत कल कर शत या की कक पा कम 
जी ने उन्हें आलिगन में भर लिया । १३६६ . इतना कार्य समाप्त कर 
राम सहज ही अयोध्या पहुँच गये। «राम ने सीता को लेकर राजसी 
सुख भोग करने लगे । भरत जी के मामा के मन में भाज्जे को अपने घर ले 
जाने की इच्छा हुई और वे उन्हें लिवाने के लिए आये। १३७ 
श्री दशरथ जी ने सहर्ष विदा दी और भरत शल्रुष्न को साथ लेकर मामा के 
यहाँ चले गये । राम के विवाह करके नगर में आने तक सूचना जैसे ही 
प्राप्त हुई सारी प्रजा आनन्द से विभोर हो उठी | १३८ पूर्व॑जन्म में 
किये तप के प्रभाव से राम और सीता का पुत्र तथा वधू के रूप में यहाँ 
अवतार हुआ। माता कौसल्‍्या को सूर्य के समान शोभा प्राप्त हुई और 
सभी दुःख व चिताओं का नाश हुआ । सीता-राम ने भी संसार को-आनन्द- 
मंगल प्रदान किया । त्िलोकीनाथ मानव-रूप में मानवोचित कार्यो में 
रत रहे । १३९ मर 


अयोध्याकाण्ट्ठ 
एकांन्त स्थंलमा - सितापति थिया सीता हजुरमा रही। 
हात्‌मा चामरं ली प्रभूकन तहाँ हाॉँकथित्‌ समीपूमा गई॥ 
आकाश मार्ग गरी बहुत खुशि हुँदे नारदजि ताहीं गया। 
नारद्जीकन दण्डवत्‌ गरि तहाँ रामजी वहुत्‌ खुश भया ॥१॥ 
संसारी म थियाँ बडो हुन गयाँ दर्शन मिलेथ्यो जरसें। 
यो भाग्योदय हो बुझ्याँ पनि यहाँ दर्शन मिल्याकों उसे ॥ 
मैले गर्नु छ काम कउन्‌ हजुरको चांडो उ आज्ञा हवस । 
त्यो काम सिद्ध गराउँला हजुरको आनन्द मन्‌मा रहोस॥२॥ 
'यस्ता बात्‌ प्रभुका सुनीकतत जवाफ्‌ सोही वमोजिम्‌ दिया। 
'नारदुले बहुतें गच्या स्तुति तहाँ रामूलाइ मन्मा लिया॥ 
बिन्‍्ती. गर्नु कुरो थियो मनविषे बविच्ती गब्या त्यों पनि। 
ब्रह्मकों बिनती लिई हजुरमा ' आई रह्याँछ भनी ॥३॥ 
'भूको भार म दुष्ट मारि हरुंला जान्छू अयोध्यामहाँ । 
भन्‍तया येति वचन्‌ गरीकतन हजुर्‌ पालन भयेथ्यो यहाँ ॥ 


एकान्त स्थान में सीतापति श्रीराम बेठे थे। प्रभु के निकट जा कर 
सीता जी भी हाथ में चेंवर ले कर ड्ला रही थीं। आकाश-मार्गे * से 
'होते हुए नारद जी ने अत्यन्त हषित होते हुए उन्हें दण्डवत किया । १' मैं 
एक तुक्छ सांसारिक प्राणी हँँ। आपके दर्शनों से ही इतना महान्‌ हुआ 
हैं। मैं यह समझ गया हूँ कि आपके दशेनों से ही मुझे ऐसा भाग्योदय 
प्राप्त हुआ है। शीघ्र आजा करें। श्रीमन्‌ काजो भी कार्य करने 
को है, में शीघ्र ही उन सब को सिद्ध करूँगा; जिससे आपका मन प्रसन्न 
रहे। २ नारद जी ने भी राम की स्तुति मन में ही की और उनकी 
ऐसी बातों को सुन कर [राम ने | उत्तर भी उसी प्रकार दिया । सर्वरभाँति 
मन ही मन विनती करते हुए प्रन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की एक प्रार्थना को 
लेकर आपके पास आया हूँ । ३ आप यह कह कर पधारे थे कि अयोध्या 
जा कर दुष्टों को मार कर पृथ्वी को भार से मुक्त करूँगा। परच्तु 
अब तो राजा दशरथ की इच्छा आपको राजगद्दी प्रदान करने की हुई 
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यस्तो हो तर गादि दीन दशरथ्‌ 
ख्वामितुले अब राज्यमा भुलिदिया 


नारंद्का ई वचन्‌ सुती खुशि भई 
जल्दी बक्सनुभो म राज्य नगरी 
ख्वामित्ता इ वचन सुनेर बहुते 
तीन फेरा प्रभुको प्रदक्षिण गरी 
सन्‍्तोषले दशरथूजिको मनविषे 
राम्लाई अब राज्य यूँ भनि उसे 
यस्तो मन्‌ हुनगो र डाकि गुरुथ्यें 
'भोली राज्य म दिन्छ पुत्रकनः सब्‌ 
मनन्‍्त्री डाकि हुकूम्‌ भयो सँग रह्या 
सो सो चीज झटपट्‌ तयार्‌ गर अवर 
मन्त्रीले पनि यो हुकूमू सुनि तहाँ 
' चाहिन्छन्‌ जति चीज ति खोज्न गुरुले 


मन्‍्त्रीलीाइ अछ्वाइ राघवजिका 
पैले श्री रघुनाथले गुरु भनी 
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राजाजिको मन्‌ भयो। 
भार्‌ हर्तु कामृता रह्यो।।४॥ 


उत्तर प्रभलिे पनी। 
भोली म जान्छ भनी ॥ 
तारद॒जि 'खूशी भया। 
आकाश गंतीले गया ॥५॥ 
आनन्द मजझ्ूलू भयो। 
मन्‌ यस्‌ लहड़मा गयो॥ 
यस्तो हुकूमू भो पनी। 
सामग्रि ल्याऊ भनी ॥६॥। 
जो जो कहन्छन्‌ गुरु। 
सब्‌ काम छोड़नू बरु ॥ 
साथ गुरूको रह्या। 
खोलेर सब्‌ चीज्‌ कह्या॥७॥। 


साथमा वशिष्ठे गया । 
सन्‍्मान गर्दा भया॥ 


है। है स्वामी |! यदि आप राज्य-का् में भूल गये तो पृथ्वी का भार- 


हरण . करने का कार्य तो ऐसे ही रह जायगा। ४ नारद के इन वबचनों 
को सुन कर प्रभु ने प्रसन्न हो कर उत्तर दिया | ' राज्य यदि इतनी शीघ्रता 
से दिया गया तो विना राज्य किये ही चल दूँगा।- स्वामी (राम) के 
इन वचनों को सुन कर नारद जी अत्यन्त प्रसन्न हुये। तीन बार प्रभु 
की परिक्रमा कर बड़ी तीत्र गति से आकाश की ओर चले गए। ५ 
सन्‍्तोष से राजा दशरथ का मन. परिपूर्ण था। वे आनन्द-मंगल में मग्न 
थे। इसी बीच उन्हें राम को राजगद्दी देने की उत्कण्ठा हुईं। अत: 
गुरु को बुलाकर कहा कि अब कल मैं अपने पुत्रे (राम) को राज्य सौंप 
दूंगा, अत: सभी आवश्यक सामग्री का संग्रह कीजिए । ६. मंत्री को बुला 
कर आदेश . दिया कि सारे कार्य छोड़ कर गुरु जी जो - सामग्री कहें बह 
शीघत्रता से तैयार करो। मंत्री भी इस आदेशानुसार गुरु: के साथ ही 
'रहे। जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, -गुरु ने स्पष्ट. वर्णन किया । ७ 
मंत्री को. इतना भार दे कर गुरु बशिष्ठ राघव जी. के संग गये । पहले 
श्रीरघुनाथ ने गुरु का सम्मान किया । वृशिष्ठ बोले, हे त्रिलोकीपंति! वैसे 
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हे ब्रेलोक्यपते ! गुरू हुन॒ त हूँ 
इनका हुनू इ गुरू भनेर इ सर्वे 


तिम्रो दर्शन पाउँला भनी यहां 
गुहाँ खल्छ भनेर डर हुन॒गयो 
खोलून्या छैत म गुह्य चुप्प रहुला 
जानी जानि म विच्ति गर्ने अहिले 


भोली हुन्छ तिलक हजुर्‌कन यहाँ 
पृथ्वीमा सुकला हवस हजुरको 
सब्‌ इन्द्रीय जितेर आज उपवास 
आज्ञा पाउँ म जान्छ काम्‌ छ बहुते 
यस्तो बिन्ति गरी बशिष्ठ गुरु फेर्‌ 
रामले लक्ष्मणथ्ये भन्‍या मतिमिलाइ 
छैनन भाइ भरत्‌ पनी त तिनका 
कौशल्या सुनि खुश हुनिव्‌ भनितजों 


तिम्रो म क्‍या हूँ ग्रुरुं । 
भनन्‍्छन्‌ भनुन्‌ लो वरु॥5॥ 
प्रोहित्‌ु भयाक म हूँ। 
धेरे कुरा क्‍या कहूं॥ 
सब्‌ जान्दछू तापनि। 
आया हजुर॒मा पत्ति ॥९॥ 
सामग्रि जम्मा भयो। 
सब शास्त्ले भन्‍्छ यो ॥ 
गर्नू सिताले सँगे। 
सबृकाम्‌ विचार्‌छ म गै॥१०॥॥ 
जस्से गयाथ्या पनि। 


"काम गे झूँला भनी 


खातिर छ मेरी दया। 
समूचार्‌ बताउँदे गया।११॥ 


राजाले त खतम्‌ गच्या दिनु भनी क्‍या गददेछित्‌ कैकेयी । 
यस्मा विघ्तच कदापि परे नदिउन्‌ लक्ष्मी र दुर्गा भई।॥॥। 


“तो मैं तुम्हारा गुरु हुँ ही, पर मैं भला क्या गुरु हूँ ! हाँ, इनका गुरु अवश्य 
हूँ जो ये सब [मुझे गुरु] कहते हैं । ८ तुम्हारे दर्शन. पाने के लिए मैं यहाँ 
पुरोहित हुआ हूँ । कहीं रहस्योद्घाटन न हो जाये इसका भय हुआ है और 
अधिक क्‍या बताऊं। मैं सब कुछ जानते हुए भी रहस्योद्घाटन नेहीं 
क़रूँगा। - चुप ही रहँगा। सब कुछ जान कर भी मैं अभी आपकी 
/शरण में विनती. करने आया हूँ।९ कल आपका तिलक होगा । सव 
सामग्री एकत्रित हो गई है। भूमि पर ही सोने की कृपा करें, जैसा कि 
सभी शास्त्र कहते हैं। सब इंद्रियों कों जीत कर आज सीता जी. के 
साथ ही उपवास करने की कृपा करे।. आज्ञा दीजिए। अत्यधिक कार्य 
है, जाकर कार्यो के विषय में विचार करता हुँ । १० ऐसी विनती कर 
गुरु वशिष्ठ जैसे ही चले गये, राम ने लक्ष्मण से सलाह की और कार्यभार 
सोपा ।॥ भाई भरत भी जिनके प्रति मेरा अत्यधिक प्रेम है, यहाँ मौजूद नहीं 
हैं। कोशल्या माता भी सुनकर प्रसन्न होंगी, और उन्हें समाचार सुनाया । ११ 
राजा तने तो समाचार समाप्त करते हुये कहा, कैकेयी क्या करती 
है।' लक्ष्मी और भगवती दुर्गा इसमे .कदापि विष्न न .होने दें। 


नेपाली-हिन्दी _ 


कौशल्या पत्ति-यों विचार गरि- तहाँ 
दयोताका- मनमा . भन्‍्या 
वाणी गे तिंमी :विश्तल-पररिकत आउ 
द्वी -स्त्रीकां' घटमा , पंसेंर तिमिले 


चौताका .इ वचन” सुनेर झटपट 


क़रकेयीकत ,खप  भलाउन - भनी 


वाणीका वशमा पष्याकि छोँदि ती _ 
ह त्यो 

वत्तान्त विस्तार भनी । 
' सूचन्‌ .गरी- यो पत्ति॥१४॥ 


काम ब्रितलाी भनि चर्टपटाईं तहिझद 


नाना छल गरि ठिक्‍क पारिकन सब ' 


दुईवरंछन्‌ तिंमि मागिल्यों भनिठुली 


णीले तिं .भलाइयाकि. छेँदि लौ 


राम्लाई वनवास भरतकन रंजाई 


दुई वरले जब .कार्म सिद्ध गझुँला 


बीदा दी 'घरर . मंन्थरांकन फिराइ 


सुन्दर वस्त्र निकालि फालि कपडा 


ठहरियो 


५७ 


ग्थिनू - पुजा _ देविको । 
काम विध्तेः गर्न निको।। १२॥। 
ती मन्थरा . कंकेयी । 
काम सिद्ध लाऊ गई॥ 
तेस मन्थरामा- पसिन्‌ » 


' फ़ेर कैकेयी मा पसिन।१३॥॥ 


जाहाँ थिइन्‌ कैकेयी । 
मन्धरा गेंगई-॥ 


भेनदी भइन केकयी | 
मापछ मं चाँडो गई.।। 
चला सये गाउँ भनिन । 
रिस गने लागदी .भइन।। १ ५॥। 


मेला शरीरमा धरिन। 


आभषंण कन फ्याँ कि खूप रिसले खोली जमीन्मा पं॑रिन्‌ ॥। 


कौशल्या भी यही विचार कर देवी की पूजा करती थीं। [ किन्तु ] देवताओं 
ने मन में कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का. ही निश्चय, किया । १२.० वाणी 
(सरस्वती ) को. आज्ञा .हुई कि तुम जा कर मंथरा और कैकेग्री दोनो स्त्रियों 
के मंन में. प्रवेश कर 'विध्न उत्पन्न करो और. कार्य सिद्ध करके आओ + 
देवताओं कें इस वचन को सुनकर वाणी तुरन्त मंथरा. में प्रवेश कर गई ॥ 
कंकेयी को भी: भ्रमित करने के लिए (सरस्वती) पुनः कैकेयी में भी प्रवेश 
र॒ गई। १३ इस प्रकार वाणी के वशीकृतं॑ कंकेयी जहाँ थी, कहीं अवसर 
न निकल जाये, ऐसा सोच कर मंथरा तुरन्त वहाँ पहुँच गुई।. अनेक 
प्रकार के छल से उसे .अपने..वश कंरंके सब वृत्तान्त सविस्तार कहने लगी .। 
बोली कि दो वर है, जो तुम अभी मांग लो, इसी में भलाई है। १४ 'वाणी 
के वशीभूत कैकेयी कहने लगी कि मैं इन.दोनों वरों .को मांग लँगी। एक 
से राम को ज्ोदह वप्र का वनवास और दूसरे से भरत. को राज्य -) ' इन 
दो वरों से जब कार्य सिद्ध होगा तब मैं तुम्हें सौ गाँव दगी। मंथरा 
को विदा कर घरे लौटी। कैकेयी ; क्रोधित होने लगी। १५ उर्स 
सुन्दर वस्त्रों को त्यांग कर मैले वस्त्र शरीर में धारण कर लिये । आश्ृषणों 
को भी उतार फेंका और भूमि-पर लेट गई। संसार के सज्जनों का कहना 


भ्र्प भानुभक्त-रामांयण 


सज्जन बेस सुमती पनी कुमतिका 
भन्छन्‌ जो दुनियाँ उ लक्षण यहाँ 
कैकेयी सित बस्तलाइ खुशिले 
देख्यानन र॒ तहाँ कता गइ भनी 


क्रोधागार-विषे भयाकि त बुझ््याँ 


बूक्याकों पति छेतन गे हजुरले 
केटीका इ वचन्‌ सुतीकन डराइ 


ककेयीकन क्यान यो रित गय्यौ. 


जो भन्छयौ म पुण्याउला भनि शपथ्‌ 
राजा वक्ष सरी गिच्या पृथिविमा 
राम्लाई बनवास भरतुकन रजाई 
दुई वरले यहि द्यो दिदौन त भन्‍या 
भोली येति कुरा भयेन त भन्‍्या 


भन्‍न्‍या येति कुरा सुनी फिरि गिच्या _ 


त्यो रात्‌ वर्ष समान्‌ व्यतित्‌ हुनगयो 
सब सामग्रि तयार गरीकत बिहान 


सेंगले त' बिग्नी गयो। 
ठीक कैकेयीमा भयो।।१६॥ 


राजा गयेथ्या जसे। 
चाकरनि सोध्या तसे ॥ 
कारण छ कुन्‌ कत्ति यो. 
बुइन्‌ हवस क्यान हो।। १७।। 
राजा नजीकमा गया। 
बात खोल भन्दा भया।। 
खाँदा जसे बात गरिन | 
यस्मा बहुत जिद गरिन्‌।। १८॥। 


देऊक भनी जिद गरी। 
बाच्तू त सुर्दा सरी॥ 
मर्न्याछु विष खाइ म ता । 
राजा जमीनमा यता।। १९॥। 


राजा ति मूर्छा भया | 


मनन्‍्त्री हजुर॒मा गया।॥ 


है कि उत्तम, से उत्तम सुमति भी कुमति की संगति से बिगड़ जाती है। 
ठीक वही लक्षण कंकेयी में दृष्टिगोचर हुए । १६ राजा प्रसन्न हो कर जसे 
ही रानी कंकेयी के पास पहुँचे वेसे ही. कंकेयी को न देख कर उनकी 
उपस्थिति के विषय में सेविकाओं से पूछा । सेविकाओं ने विनती की 
कि वह कोपभवन में जाकर बैठी है। किन्तु कारण का कुछ ज्ञान नहीं 
है । आप स्वयं: जाकर जानने की कृपा करें। १७ बालिका (सेविका) 
के इन बचनों को सुनकर राजा भयभीत होते हुए निकट गये । , उन्होंने 
कंकेयी से कहा कि यह सब क़्या कर रही हो ? सब बात मुझे स्पष्ट करो । 
विवश करने पर ज़व राजा ने शपथ लिया कि जो कुछ कहोगी मैं पूर्ण 
करूँगा, तब केकेयी ने सव बात कह दी । उसे सुंन कर राजा वक्ष की 
भाँति पृथ्वी पर गिर पड़े । १८. मेरे दो वर है दीजिए । एक से राम को 
वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी । और यदि नहीं देगें तो आपका 
जीवित रहना मृत के समान है। यदिं कल तक वह नहीं .हुआ तो .,मैं 
विषपान कर प्राण त्याय दूँगी। ऐसी बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर 
गिर पड़े ।-१९ . राजा मूछित हो गये और वह रात्रि एक वर्ष के समान 
बीती । सब सामग्री तैयार कर प्रातः मंत्री राजा के यहाँ गए। सब 


नेपाली हिन्दी 


देख्या चालू र वहाँ विचार्‌ हुन गयो 


विस्तार पाइ सुमन्‍्त्र राम्‌ लिन गया 


राजालाइ. . त दुःख . सुक्ख हुनको 
वनमा' गे; तिमि राज्य दयो भरतलाइ 


यस्ता बात्‌ सुनि बात गच्या प्रभुजिले . 


राजा खशि .रहुन म जान्छ वनमा 


गाह्ो कत्ति नमाति जान्छु वनमा ' 
बोल्याको प्रभुको . वचन्‌ सुनि तहाँ . 


हे राम्‌चन्द्र | मलाइ आजू तिमीले 
झूटादेखि ' बचाउ , पाप तिमिकने 
राजा येति भन्‍या र फेर पनि'विलापू 
राजाको बुझियो र आशय  तहाँ 
कौशल्या' पति भक्‍क्तिले हरिजिको 
राम्जीलाइ नदेखि कत्ति नछटाइ 


हे 


सोध्या पच्यो क्‍या भनी । 


आया तहाँ राम पनि॥२०॥॥ 


कारण तिमी .छो भनी । 
भनन्‍्दी. भइन्‌ यो पतनि॥ 
सुन्छयौँ कि ए केकेयी । 


. के काम्‌ छ घर॒सा - रही।।२१॥ 


राजा त बोलन भनी। 
गरील्छन ति राजा पनि ॥ 
बाँधेर. राज्य... गरी। 
लाग्देन यस्तो गरी ॥२२॥ 


खुप्‌ गर्ने लारदों 'भया। 
राम्चेन्द्र माइथ्यं गया।॥ 
ध्यानमा रहयाकी थिइन । 


'ताना प्रभमा दिइन।।२३॥ 


सुमित्नाले भनन्‍्दा ' पछि' पलक माइका खुलि गयो । 
प्रभलाई देखता अधिक मन सच्तोष्‌ पनि भयो॥ 
खशीले काखमा, लीकन जब भनिन्‌ खाउ कछ भनी | - 

- सुनी राम्ज्यू भन्छन्‌ अब ते कति खाँला नि.म पति ॥२४॥ 


स्थिति को देख कर बड़े ही असमंजस में पड़ कर उन्होंने कारण पृछा । पूरी 


परिस्थिति को भली प्रकार समझकर मंत्री सुमंत्र राम को लेने,गये । 


रास 


भी आ गए। २० कंकेयी ने कहा, राजा को तुम्हारे यहाँ रहने से दुख हुआ है 


तुम भरत को राज्य सौंप - कर बन चलें. जाओ 
को सुनकर प्रभु ने कहा, माता सुतो ! राजा प्रसन्न रहें। 
मैं वतन को जाता हूँ । २१ 


रह कर करना .ही कया है। 


इस प्रकार की बात 
घर में 
बिना संकोच मैं 


वन चला, जाऊंगा, महाराज आदेश दे तो । प्रभु के वचन को सुन कर राजा 
भी वोले, हे रामचन्द्र! मुझे आज बाँध कर [डाल दो और | राज्य करके इस 
असत्य से बचाओ । ऐसा करने से तुम्हें किसी प्रकार का पाप न होगा । २२ 
राजा इतना कहुकर फिर अत्यन्त विलाप करने लगे। राजा के इस 
आशय को समझ कर रामचन्द्र माता के पास गये। ' कौशल्या भी हरि 
जीं के ध्यान में मग्त थीं। राम को ने देख कर प्रभ से अनुयोग भी 
किया । २३ सुमित्रा के बाद, माता (कौशल्या) के पलक खुलते ही प्रभ 


६० भानुभक्त-रामांयणें 


गयो खान्या बेला मकन त मिल्‍यो राज्य वनको।. 
भरत्‌ले राज पाया यहि बसि गरुन्‌ राज्य 'जनको ॥ 
बिदा वक्‍स्थाजावस्‌ खुशिसित म जान्याछु-वनमा । :. 
म.चाँडे फिन्याछ विरह नेहवस्‌ कत्ति मनमा.॥र२५॥। 
वचन्‌ सुन्दा मूर्छ्छा परिकन उठयाकी 'छेंदि तहाँ। 
भनिन्‌ कौशल्याले अब म तिमिलांइ छोड़दछु कहाँ | ' 
भन्‍या राजाले ता तर म तिमिलाइ रोक्तछ यहाँ। 

कि साथे लेजाऊ मकन तिमि जान्छौ अब जहाँ ॥॥२६॥ 


तिमीलाइ बिदा दी म कसरि यहाँ दुःख सहेला।. 
बरू प्राण त्यागी यमपुरिमहाँ -जाइ रहुला।॥ 
विलाप्‌ कौशल्याको यति सुनि दयाले भरिगयो। 
तहाँ लक्ष्मणकों मन्‌ तब अरु उपर्‌ रिस्‌ हुन गयो ॥२७॥ 
नजर्‌ दी रामृज्यूमा अरुसित उठयाको रिस बढाइ ।- 
गय्या बिन्‍्ती राम्थ्यें अब भरतथ्यें ग्दछ लडाईँ॥.. 
हजुर॒का राज्‌ हर्न्या जति जति त छन्‌ मार्छ सबलाइ । 

पिते बाँलछ पैले भनिकन भन्‍्या, क्‍या छ अरुलाइ ॥२८॥ 


को देख कर मन को अत्यधिक सन्‍्तोष हुआ। अति प्रसंन्नता से गोद 
में लेकर जब कुछ खाने को कहा तो राम बोले कि अब मैं कितना 
खाऊंगा । २४ मेरा खाने का समय निकल गया। मुझे वन का रराज्य 
मिला है। भरत ने राज्य पाया है और वह यही रह कर राज्य करें। 
मुझे शीघत्र विदा देने की कृपा करें। मैंवन को जाता हूँ। मैं शीकत्र 
ही लौटूगा । मन में किचित मात्र भी चिन्ता न करें। २५ ऐसा वचन 
सुनकर मूछित हुई कौशल्या पुनः. सचेत हो बोली कि अब. मैं तुम्हें कैसे 
छोड़ सकती हूँ। राजा ने तो कह दिया परन्तु मैं अब तुम्हें रोकती हँ। तुम 
अब जहाँ जाओ मुझे भी अपने' साथ ले चलो | २६ तुम्हें विदा कर मैं 
यहाँ किस प्रकार पीड़ा सहन करूँगी। मैं प्राण तज कर यमलोक ' में 
जा कर रहँगी। कौशल्या का यह विलाप सुनकर राम॑ के हृदय. में दया 
उमड़ आई और लक्ष्मण के मन में अन्य लोगों पर क्रोध आया । २७ 
श्रीराम की ओर एक नजर देख अन्य लोगों पर उत्पन्न क्रोध से उम्र हो कर 
राम से लक्ष्मण ने वितती की कि अब मैं भरत के साथ युद्ध करूँगा और 
श्रीमान्‌ के राज्य को हरण करने वाले जो भी हैं सव का वध करूँगा । पिंता 
को ही सर्वप्रथम वध करूँगा। औरों का तो कहना ही क्या । २८ चाहे 
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- »  चढथाजावस्‌ गांदी सकल 'रिपुको नाश म॑ गरूँँला | ' ' 
. यसे कामले माइका सकल मनको शोक हझूँला | : 
: सुन्‍्या लक्ष्मणजीका यि' वचन जसे राम्‌ खुशि भयां'। 
बुझाया विस्तारले पति तहि ठलो लीकत दया ॥२९॥। 


सुन्यां भाइ! संसार॒मा शरिर अति कच्चा छ जनको । 
शरीर कच्चा जानी नगर तिमि रिस कत्ति मनंको ।॥। 
सबे भोग्‌ चञ्चलू छन बिजुलिसरि एक छिन्‌ नरहन्यां । 

.  विचार्‌ यस्तो राखी सहु तिमि -बडों हुन्छ, सहन्या ॥३०॥ 


'भ्यागु तोखाँ भनि खोज्छ डाँसमुखविषे - साँपले धच्याको पनि,। 
तेस्‍्ते भोग - गरँला, भनेर,. सनले . भन्‍्छन्‌ दुनीयाँ पनि॥। 
क्याको रसू-छ यहाँ ,विचार..मनले -कालूसपेंको सुख परी॥। 
क्या ,होला वन. जाउँला इ सबलाइ आनन्द राखनन हरि॥ ३ १॥ 


देशदेशका बाटुलिन्छन्‌ बुझ तिमि मनले ब्राठका प्राटिमाहाँ। 
बातृचित गर्दे रहन्छन्‌ ख़शिसित मनले बन््धुझें राति ताहाँ-॥ 
प्रात:कालभो जसे ता उठिकन ति सबे दश्दिशा लागिजाल्छन्‌ । 
बच्धूकों संग यस्तो बुझिकन गुणिले दुःखसुख्‌ एक मानन्‍्छन्‌ ॥३२॥ 





गद्दी पर-बैठ भी - जायें, .तो भी मैं समस्त शत्रुओं का नाश करूँगा । इने 
कार्यो से- माता-के मन्त-के -सम्पूर्ण शोक का हरण करूँगा । -लक्ष्मण के 
इन बचनों को, .सुनकर रामचन्द्र जी प्रस॑त्न हुए और महान्‌ कृपा कर उन्हें 
भली प्रकार समझाया | २९- सुनो भाई ! संसार में मानव-शरीर अत्यन्त 
क्षणभ्ंगुर; है । - शरीर को ऐस[ समझ कर तुम॑ मन -में किचित॒मात्र, भी 
क्रोध न.करो । सभी भोग्य वस्तुएँ क्षणभंगरुर है. ईंन-वातों का विचार 
कर तुम, कष्ट सहन करो + सहनशील- (व्यक्ति) ही महान्‌ होता हैं। ३० 
मेढक सर्प के-मुँह को विषपान करने हेतु खोजता है। उसी प्रकार संसार 
में भी भोग करने;।को मन कहता है। मन से यह विचार करो कि काल 
रूपी सप॑ के मुँह में-किस प्रकार का रस है। - वन जाने से हमारी क्‍या 
हानि हो जायेगी।. भगवान सब को आननन्‍द-मंगल -से रक्‍खें। ३१ 
तुम अपने मन से विचार कर देखो कि .लोग- देश-विदेश घूमते है। वहाँ 
मार्ग में विश्वाम-गृह में मित्रों की भाँति प्रसन्‍त हो कर परस्पर वार्तालाप 
करते रहते हैं और प्रात: होते ही , सब अपनी-अपनी दिशाओं की ओर 
चले जाते हैं। ३२ ऐसे मित्रों की संगति के गुणों को समझ कर गुणी 


श्र 


छाया तुल्य छ लक्षिम, यौवन भन्‍्या 
भन्छन्‌ स्त्रीसुखलाइ स्वप्त सरिको 
यस्ते जानि पनी मनुष्यहरु सब 
भुल्नैका वशले अनेक फजितिले 
जुन यस्‌ देह निमित्त यो रिस ग्र्यो 
हाड मासू र रगत्‌ नंसा यति कुरा 
विष्ठा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछितक्‌ 
यस्का खातिर घात्‌ गश्यों पन्ति भन्‍्या 
क्रोध हो यमराज सर्व जनको 
तृष्णा हो भनियों बुझेर तिमिले 
सनन्‍्तोष॒लाइ वुझि कामधेतु सरिको 
रिस गर्नू बढिया' त छेव मनमा 


यस्‍्ते हो सुन कर्मका वश हुंदा 
कस्ते कोहि हवस अवश्य करले: 
कर्मेको फल भोग गछ॑े दुनियाँ 
आमैले यहि बात्‌ बुझीकन विदा 


भानुभक्त-रामायण 


भेले सरीको -भनी। 
साँचो कुरा हो. भनी ॥ 
संसारमा भुल्दछन । 
संसारि भें डुल्दछन।।३३॥ 
चिन्छी कि कस्तो छ यो । 
जम्मा भई बन्छ यो॥ 
वाच्तेत यो ता कसे। 
पाप्‌ मात्र लाग्ला उसे॥३४॥ 


वैतनि 'भन्‍्नूं . पति। 
कैले नविरस्या पनि ॥ 
सन्‍तोष . मन्‍ले रह. 


जानू असल हो सहू।।३५॥ 
वस्तैन एक ठाम्‌ रही। 
जानू छ -जाहाँ गई॥ 
ये चित्तमा लेउ भाइ॥ 
दीन हवस हामिलाइ॥३६॥ 


जन दुख और सुख को एक समान ही मानते हैं। धन को छाया तुल्य, 
यौवन को धूल' के समान तथा स्ट्री-सुख को स्वप्न की भाँति मानते हैं । 
ओर इस यथाथर्थता को मानते हुए, ऐसा जान बूझ कर भी, मनुष्य संसार 
में भूला रहता है और इसी कारण अनेक आपदाओं सहित संसार में 
भ्रमण करता रहता है। ३३ जिस शरीर के लिए इतना क्रोध कियो 
उसे पहचानते हो ? हड्डी, रक्त, मांस और नसे यही सब मिलकर यहें 
शरीर बनता है जो एक दिन नष्ट हो कर भस्म हो जाता है। अनन्त 
काल तक यह किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। ऐसे शरीर के 
लिए किचित्‌ मात्र भी छल किया तो पाप के भागी होंगे। ३४ क्रोध 
समस्त मानव-जाति के लिए यमराज सदृश है। वृष्णा वैतरणी है इसे 
भी न भूलना, और सदा सन्‍्तोषरूपी कामधेनु का सहारा लेकर' रहना। 
क्रोध करना अच्छा नहीं, वरन्‌ वन जाना ही उचित «है; ' इसे सहन 
करो । ३५ ऐसा ही है, सो सुनो ! कर्मरत प्राणी को एक स्थान पर 
रहने को नहीं मिलता । किसी न किसी कार्यवश उसे एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाना ही पड़ता है जहाँ जाकर वह अपने किये कार्यों के ' 
फल का भोग करता है। यही बात चित्त में धारण करके है भाई तथा 
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यो बिन्ती गरि पाउमा जब पण्या - 


आँसू थाम्न कठिन्‌ भयो - र बहुते 
आशीर्वाद वचन्‌ समेत्‌ मिलि गयो 
लक्ष्मणूले पेत्ि साथ जान्छू म भनी 
लक्ष्मणलाइ हिडलों भन्या र रघुनाथ्‌ 
सीतालाइ तिमि ता घरे बस भनी 
पद्स्‍ढा छत्र चमर्‌ रहित्‌ प्रभुकने 


क्या कारण हुनगो भनीकन सिता ' 


शद्धित्‌ जानकिलाइ देखि प्रभुले 
सासूको टहले गरीकन रह 
पीताको वचने लिई शिर-उपर्‌ 
चौधे वर्ष बिताइ जल्दि म यहाँ 


यस्ता बात्‌ प्रभुका सुनीकन तहाँ। 


पैले ज्योतिषिकों कुंरा सब कही 
सीताका यति बात्‌ सुन्या र खुशिभे 
ब्राह्मण खृशि सदा रहुन्‌' भनि तहाँ 


धरे 


बीदा दिइन मन्‌ बुझाइ । 
रोइंन शरीरे- रुझाइई ॥। 
ताहाँ विदा, रामलाइ। 
बिन्‍्ती गच्या जानलाइ॥३७॥। 
सीता भयामा गया। 
पैले त॑ भनन्‍दा भया॥ 
देखता त शद्धित भइन्‌ । 
हातूजोरि साम्ने भइन्‌।। हें दा। 
तीमी घरेमा यहाँ। 
वर्ष त चौधेमहाँ॥ 
जान्छ म 'वनूमा प्रिये। 
फिन्याछ निश्चे श्रिये।३९॥ 
सीताजि मूर्छा परिन्‌ । 
छोड्दीनों सेवा भनिन ॥ 


'साथे सिताजी लिया। 


दोलत्‌ बहूते दिया ॥॥४०॥ 


माता, आपलोग मुझे बिदा देने की कृपा करें। ३६ ऐसी विनती 
करके जब राम चरणों में झुके तो उन्होंने अपने मन को समझा कर बिदा दी 
और रो-रोकर' अपने शरीर को ही भिगो लिया। राम को आशीर्वाद 
के वचनों के साथ बिदा'मिली और लक्ष्मण ने भी साथ जाने की विनती 
की | ३७ : लक्ष्मण को चलने की अनुमति दे कर राम सीता के पास 
गयें। पहुँचते ही सीता जी को घर में रहने की आज्ञा दीं। पंखा, 
छतरी 'तथा चँवर आदि से सुसज्जित प्रभु को देखकर वे सशंकित हुई। 
वे करंवद्ध होकेर, ' उनकी इस वेशभूषा का कारण जानने के लिए सामने 
आई। ३८५ सशंकित जानकी को देखकर प्रभु ने कहा कि चौदह वर्ष तक 
तुम घर पर रह करं अपनी सासों की सेवा टहल करती रहना। हे 
प्रियेः मैं पिता जी की आज्ञा शिरोधार्य करके, वन को जाता हूँ । ' चौदह 
वर्ष व्यतीत कर मैं निश्चय ही शीघ्र लौटंगा । ३९ प्रभ की ये बातें 
सुनकर सीता जी मृछित हो गयीं। पहले ज्योतिषी की सब बातें कहीं 
तत्पश्चात्‌ विनती की कि आप की सेवा नहीं छोड़ँगी। सीता जी की 
यह वात सुनकर राम ने प्रसन्न हो उन्हें साथ ले लिंया। फिर ब्राह्मणों 
को सदा खुश रखने के लिए धनं-सम्पत्ति का वितरण किया। ४०. माता 


द््डं 


कौसल्याजि जहाँ थिइन्‌ तहि, गई . 


माता, मेरि पिछा भइन्‌ “भनि तहाँ 


येती , काम गरि .रामका हुकुमले 


सीता लक्ष्मण -साथमा.-लि रघनाथ्‌ 
बीदा हन पिताजिथ्यें -जब सिता 


यसतो देखि असह्य भो.र दुनिरयाँ 
सीता राम्‌कन दुःख यो हुन गयो .. 


सीता आज .कसोरि दुःख. सहनिन्‌ 


यो अन्याय भयो यहाँ.त नबसों, 


रामूलाइ छोडि यहाँ कसोगरि बसों 
यस्ता बात्‌ गरि.लोकले त बहुते 


सब्‌ विस्तांर्‌ गरिः वामदेव, ऋषिले 
अतिगदंछौतिमितशोक्‌ .. 


हेलोकहो ! 
साक्षात्‌ विष्णु इ हुनु भनेर मतले 
पृथ्वीकी सब .भार्‌ हरेर रघुनाथ्‌ 


साँचा हुनू इ कुरा.अवश्य तिमिले 


लक्ष्मण 


भानुभक्त-रामायण 


क्ष्मणूज़िले, बिन्तिलाइ ॥- 
सुम्प्या सुमित्राजिलांइ ॥ 
तयारी >“भया। 
राजा भयामा गया ॥।४१॥ 
लक्ष्मण लि -रामज्यू गया,। 

ब शोक गर्दा भ॑ंया,॥ 
कैकेंयि . दुष्टे . . भई-। 
घोर्‌ जज्धंलैमा गई ॥४२॥ 


जाओं प्रभका सेंगे। 


-बुझेन मन्‌ - ता नगे॥ 
शोक्‌ - गने लांग्या भनी-। 
संबलाड बुझाया फ्नि।।४३॥ 


यो शोक .ता छाडियौ 

- श्रीरामलाइं - . जानिल्‍्यौ-।। 
- फ़िछन इ - जान्छन्‌ .कहाँ .। 
खेंद्‌ कीन मान्यो यहाँ।।४४॥ 


को पीछे लगते देख लक्ष्मण ने.कौशल्या के पास- जाकर -विनती की और 


सुमित्रा माता को उन्हें सौप दिया ।, इंतना-कार्य कर राम-की अनुमति 
पाकर लक्ष्मण तेयार हो गये । सीता.और लक्ष्मण को .साथ- लेकर रघुनाथ 
पिता के प्रास गये । ४१ राम को सीता और लक्ष्मण सहित विदा लेने -के 
लिए पिता कें. पास जाते देख .-असहाय हो समस्त प्रजा. शोंकाकुल - हुई-। 
द्ष्ट कंकेयी के कारण सीता तथा राम -को कष्ट. सहन करना पड़ा. है 
सीतां आज -किस प्रकार घोर. जंगल में जाकर दुख सहन करेंगी ।.४२ 
यह . अन्याय- हुआ है। यहाँ न रहें, - प्रभ के- संग ही चलें,।. राम को 
छोड़ कर यहाँ किस प्रकार रहेंगे। विना गये-मन नही मानता । ; ऐसी 
वात कर प्रजाजन अत्यन्त शोक करने लगे। तब वामदेव ऋषि ने. 
सविस्तार, वर्णन -कर सबको - समझाया;। ४३- - है प्रजाजन ! -तुम लोग 
अपने इस अत्यधिक शोक का त्याग . करो |: श्रीराम को मन में साक्षात्‌ 
विष्णु का अवतार समझो -। - पृथ्वी के सब भारों .का निवारण करने के बाद 
रघुनाथ लौट आयेगे। . ये जायेगे कहाँ ? -ये सब बातें: सत्य हैं-। 

व्यर्थ ही यहाँ पर क्‍यों. शोक - प्रकट - करते हो,। ४४ -इन बातों -से 
ऋषि ने सभी जनों के -मन को - अत्यन्त - सन्‍्तोष प्रदान किया.। 


्च 


नेपाली हिन्दी' 


यंस  बात॒ले  ऋषिले “ मनुष्यहरुकी 


पौंच्या' राम पंनि: कंकेयी' र दशरथ' 


हे मांतर ! वन जानलाइ अबता 
बीदी जान मिलोसू मा.जान्छु वनमा 


आज्ञा ' जानेमिलोस पिताजिकि पंनी - 
दुखपाउनन्‌किभतनी पिताजिकन शोक ' 


ककेयी यति बात्‌ . सुतीः,खुशि भई 


लाया श्री , रघुनाथले , ति कपडा:- 


यसस्‍्ता वस्त्र'म. लाउँ आज कसरी 
लज्जाले ** रघुनाथका  मुखवि 
श्रीरामले मुटुराः गरी: ति कपडा 
त्यो - देखीकनः : 'राजपत्निहरु .सब्‌ 
दुष्टे!! आज सिताजिलाइ किन यो 
यस्‌ काम्ले जति छन्‌ यहाँ इ सबको 
कैकेयी सित बातू वशिष्ठ गुरुले 


बीदा 'भे रघनाथ -चढया रथविषे 


' भनन्‍्न्‍या 


बन 


घर 


“खुप " मन्‌: बुझाई. दिया। 
' जाहां। 


बस्यथाका “ थियो'.।। 
आयों. जना तीन. “चली । 
रस राग रतीभर' नली।।४५॥॥ 


जाच्छ 'सदा खश म छ | 


मनूमा नला - गोसूकछ.।। 
बस्तर. पुराना » विदवन'। 
सीताजिले ता दिहदन।।४६॥ 
मनेमा » धरी । 
हेरिनू कठाक्षे' गेरीवा 
हातूमा जसे ता लिया १ 


: रोया तहाँ जो थिया।।४७॥ 
' बेस्तेर पुराना 


दियो .। 
ण्‌!ः खंचि ऐले लियौ॥। 
येती .गय्याथ्या जसे। 
सम्पृर्ण'' रोया' तसे ॥।४८॥ 


राम भी, जहाँ कैकेयी और दशरथ थे वहीं पहुँच गये और बोले, .है माता ! 


वन जाने के लिए हम तीनों जने आ गये है । 


लेशमात्र भी मन में क्रोध 


तथा ह्ेष न॑ रखकर आप हमें वन जाने के लिए विदा देने की कृपा करे । ४५ 


पिताजी भी 'कपया आज्ञा दें-जिससे मैं वन_ चला जाऊे।॥ 

आप मन में किचित्‌ मात्र भी चिन्ता न करें कि मुंझे कष्ट 
ये शब्द सुतकर कंकेयी प्रसन्न हुई और उन्हें पुराने वस्त्रादि 
श्रीर॒घुनाथ ने तो वह 'वस्त्र ले लिये और सींता जी 'नें 


प्रसन्‍न हैँ । 
होगा । 
लाकर दिये। 


भी ले लिये । ४६ ऐसे वस्त्र आज मैं किस प्रकार धारण करूँ। 


मैं सदा ही 


सन 


में यह विचार कर सीता जी ने लज्जापूर्वक 'श्रीरघनाथ की ओर कटाक्ष- 


पूर्ण दृष्टि 'सें देखा । 


देख सब रांज-पत्नियाँ “(माताएं) रोने लगीं। ४७ 


श्रीराम ने उन वस्त्रों को अपने हाथ में ले: लिया, यह 


अरी दुष्टे! तूने 


आज सीता को यें पुराने वस्त्र क्‍यों दिये ? तूने इस 'कार्य से यहाँ जो 


लोग हैं उन सबके प्राणों को खींच लिया. है । 


गुरु वंशिष्ठ ने कंकेयी से 


जैसे ही यह बात कही 'श्री रघुनाथ विदा होकर रथ में.चंढ़ गयये। उस समय 


सब लोग 'रोने लगे । ४८ 
साथ में लक्ष्मण भी गये । 


रथ में चढ़कर सीताराम वन को चल पड़े | 
घर छोड़ कर ' उस रात्रि को रघपति एक 


द्द्घ भानुभक्त-रामायंण 


कर्ता हैँ पनि. भन्‍्तु ,छेन. अभिमान्‌ . 
कर्मको फल- भोग मिल्छ तिमिले-- 


धीरा भें रहन- विपत्ति सहन्‌' 


कैले मोहविषे -.नपर्न. जनले 
यस्तै बात सुनि रात्‌ बित्यों गृहजिको 
गखझ्ग तर्न हुकूम भयो प्रभुजिको 


गंगेः आज म जान्छ घोर वनमा 


फिर्दामा म पुजा अवश्य गरुला 
यस्तो,. बिन्ति गरी सिता -पतिजिको 


आज्ञाले घर॒मा फिययों. गृह पनी- 


गंगा पार्‌ तरि मिगे सारि पकुवा 
तेखो .वास रघुनाथकों तहि भयो 


चौथो - वास्‌ रघुनाथकों हुन गयो- 
रामज्यूको ऋषिले,गन्या स्तुति “तहाँ- 


जनले त् कहीं । 
यो बुझ्नु जाहाँ तहीं ॥|५७॥। 
- कस्ते , .परून :तापनि । 


- माया /छ ,संसारः भनी ॥। 
, 'राम॒का नजीकमा : रही 


ताहाँ उज्यालो , भई ।॥५५॥ 
केवल नमस्कार गंरी। 
सामग्र ठलो » गरी ॥ 
साथे चलिन्‌ः पार तरी-। 


भक्ती, मनेसा धरी॥॥५९॥ 


तारे खाया तहाँ। 


एक वक्षका -तंलमहाँ,॥ 
'आश्रम्‌ 


भरद्वाजकों:। 
सुरजानिकाम्‌क़ाजको।॥।६ ०॥ 





तन-मन से “उनके . .बचनों को .सुनने लगे। ५६ सुख-दुख का दाता ,यहाँ 
कोई नही है ? वास्तव में सुख-दुख के रूप में यह 'सब कर्मों का फल _ 


प्राप्त होता है । 


करना चाहिए 


कहना मूखेता है, न कहने से सब धर्म का नाश होता है.। 
मैं कर्ता नहीं हुँ यह कहना ही उदच्चित है । 


किसी को .भी ,अभिमान नहीं 


तुम यही जान लो कि इस संसार में कर्मो का ही फल- 


भोग करने को मिलता है। ५७ केसी भी विपत्ति आ जाग्र ध्ैय॑-पूर्वक 


सहन करना चाहिए 
कें-वश में न पड़ना चाहिए । 
गृह .की रात बीती । 
को आज्ञा हुईं । ५८ 
पुंजा करूँगा। 
को जाती हूँ। 
पार कर. चली गई। 


संसार को माया रूपी. जान कर कभी भी मोह 
राम के निकट वबंठ ऐसी बातें -सुनते- हुए 

, उजाला होने पर गंगा पार.करने के :लिए.. प्रभ: 
“लौटते . समय पर्याप्त .सामग्री लेकर, मैं अवश्य 
, है गंगे! आज तों- मैं केवल नमस्कार कर - घनघोर -वन 
ऐसी विनती कर सीता अपने पति के साथ गंगा. जी. को: 
आज्ञा पाकर गुह भी मन में भक्ति-भाव धोरण 


कर घर लोट गये । ५९ गंगा के.पार आकर गुह ने मृग: का -शिकार किया 


और उसी का न-भोजन्न कियग़ा। 


श्रीरघुनाथ का तीसरा.- पड़ाव वहीं 


एक वृक्ष के नीचे पड़ा और चौथा पड़ाव भरद्दाज -ऋषि के आश्रम में 


हुआ। 


की । ६० .पाँचवे दिन मागग-प्रदर्शन , 


कार्यो के विंस्तार को.समझ कर ऋषि ने रामजी की स्तुति 
लिए ऋषिकुमारों को स्राथ में 


नेपाली हिन्दी 


यस्‌ बातूले' ऋषिले 'मंनुष्यहरुको 


पौंच्या राम पति कैंकयी र दशरथ्‌ः 
हे: मातर,! वन जानलांइ अब ता 


वीदां जान मिलोस्‌ मा जान्छ वनमा- 


आज्ञों जानमिलोस पितांजिकि पंनी 
दुखपाउनन्‌किभनी 'पिताजजिकेन शोक्‌ 


ककेयी यति 'बात्‌ ' सुती .खुशि ।भई.: 
लायां : श्री -रघुनाथलें ति. कपडा'ः 
यस्ता ' वस्त्र म लाउँ आज कसेरी ' 


लज्जाले रघुनाथंका . ' मुखविषे 


श्रीरामले मुट्रा गरी ति कपडा. 


त्यो, देखीकत।ः-राजपत्निहर सब 
दुष्टे। 'आंज' सिताजिलाई. किन यो 
यस्‌ काम्ले' ज॑ति छत यहाँ ई सबको 
केकेयी सित बातू वशिष्ठ गुरुले 


बीदा भें रघनाथ चढया रथविषे 


'भन्त्या'' 
हेरिन ' कटाक्ष 


द्द्शा 


खूप्‌ भन्‌ बुझाई : दिया। 
'जाहाँ 


बस्थाका “थियोंगीँ 
आयों जना .तीन :चली- | 
रस राग रतीभर नली।।४५॥ 


' जान्छ सदा खश म'.छ। 
'' सनूमा ' नला 


गोसंकछ-॥। 
बस्तर पुराना दिइन॥, 
सीताजिले ता दिइन॥।४६।॥/ 
मनेमा' 'धरी। 
गरी | 
हातमा "जसे ता लियां। 


'रोया तहाँ जो थिया।।४७॥ 


बस्तर ४ पुराना -दियौ। 
ण्‌ खेंचि ऐले लियौ:॥ 
येती. ,गग्याथ्या ज़से। 


सम्पूर्ण " रोया ' तसे ॥४८॥ 


रे 


राम भी, जहाँ कंकेयी और दशरथ थें वहीं पहुँच गये और बोले, है मांता ! 


वन जाने के लिए हम॑' तीत्तों जने आ गये हैं । 


लेशमात्रे भी मन॑ में क्रोध॑ 


तथा हेष न रुखकर आप हमें वन जाने के लिंए विदां देने की कृपा करें | ४५ 


पिताजी भी. कृपया आज्ञा दें-जिससें मैं वत चला जाऊँ। 

आप मन में किचित्‌ मात्र भी चिन्ता न करें कि मुझे कंष्ट 
ये शब्द सुनकर कंकेयी प्रसन्न हुई और उन्हें पुराने वस्त्रार्दि 
श्रीरघुताथ ने तो वह. वस्त्र ले लिये' और सीता जी ने 


प्रसन्न हूँ । 
होगा । 
लाकर दियरे। 


मैं सदा ही 


भी लें लिये | ४६ ऐसे वस्त्र आज मैं किस प्रकार धारण करूँ।' मन 
में यह. विचार कर सीता जी ने लज्जापूर्वक श्रीरघृताथ की ओर.- कटाक्ष 


पूर्ण दृष्टि से देखा । 


देख सब राज-पंत्नियाँ (माताएं) रोने, लगीं । ४७ 


श्रीराम ने उन वस्त्रों को अपने हाथ में. लें लिया, यह 


अरी दुष्टे! तृने 


आज सीता को ये पुराने वस्त्र क्‍यों दिये ? तूने - इस -कार्य से यहाँ जो 


लोग हैं उन' सबके ' प्राणों को खींच लिया है । 


गुरु वशिष्ठ ने कंकेयी से 


जैसे ही यह बात कही श्रीरघुनाथ बिदा होकर रथ में चढ़ गये। उस-समय 


सब लोग रोने .लगे | ४८ 
साथ में लक्ष्मण भी गये | 


रथ में चढकंर सीताराम- वन को चल पड़े । 
घर छोड कर उस टांत्रि को रघपति एक॑ 


द््प 


कर्ता:हूँ पनि, भन्‍्नु, छेन अभिमान्‌ ., 


कर्मको: फल भोग मिल्छ- तिमिले 


धीरां भे - रहन. विपत्ति सहन 
कैले- ..मोहविषे / नपर्नु  जनले 


यस्ते वात सुनि रात्‌ वित्यों-गुहजिको - 


गज्भा तर्न हुकूमू  भयो प्रभुजिकों 
गंगे! आज म जान्छ घोर वनमा 


फिर्दामा म पुजा, अवश्य. गरुँला, 
यस्तो. विच्ति गरी सिता,पतिजिको . 


आज्ञाले घरमा फिन्‍यो.,गृह पनी 


गंगा पार्‌ तरि मिर्ग सारि पकुवा, 


तेख्रो वास्‌ -रघुनाथको तहि भयों 
चोथो वास्‌:-रघुनाथको हुन गयो 


रामृज्यूको ऋषिलें-गन्या स्तुति तहाँ - 


भानुभक्त-रामायण 


जनले न. - गर्नू... कहीं ।, 


: यो .बुझनु जाहाँ 'तहीं ॥॥५७॥ 


कस्ते ।परून तापनि |: 
माया .छ संसार. भनी ॥ 
रामक़ा, नजीकृमा.  रही-॥ . 


->ताहाँ उज्यालो भई ॥५८॥ 


केवल . नमस्कार , -गरी.।: 
सामग्नि.. ., ठलो ? गरी॥ 
साथ चलिन -पार -तरी।- 


:भक्ती - सनेमा छारी ॥५०९॥ 


तारेर. खाया >तहाँ। 
एक - वृक्षका, तलूमहांँ ॥ 
आश्रम्‌ , - भरद्वाजको । 


सुरुजानिकाम्‌काजको॥६०॥ 





तनं-मन से उनके ,वचनों को सुनने लगे। ५६ सुख-दुख का दाता यहाँ. 
कोई नहीं है ? वास्तव में सुख-दुख के रूप में यह सब -कर्मों का फल 


प्त होता है । 


करना चांहिए 


कहना मूखंता है, न कहने से सव धर्म का नाण होता है.।. 
मैं कर्ता नहीं हँ यह ,कहना ही उचित है । 


किसी को भी अभिमान नहीं 


तुम यही. जान लो कि इस संसार में कर्मो का ही फल. 


गरीग करने को मिलता है। ५७... कैसी भी विपत्ति आ. जांय .धैय॑-पूर्वक 


सहन करना चाहिए 


संसार को माया रूपी जान कर कभी भी मोह 


कें वश में न पड़ना चाहिए । -राम के निकट बेठ ऐसी बातें सुनते हुए: 


गृह कीं रात बीती । 
को आजा हुई | ४८ 
पूृर्जा, करूँगा । 

को जाती हूँ ।” 
पार 'करं- चली गई। 


उजाला होने पर- गंगा पार करने के लिए प्रभ. 
“लौटते समय पर्याप्त सामग्री लेकर मैं अवश्य. 
हे गंगे! आज तो मैं केवल नमस्कार करे घतघोर वन 
ऐसी विनती कर सीता अपने पति के साथ :गंगा जी को , 
ज्ञा 'पाकर शुह भी मन में भक्ति-भाव धारण: 


कर घर लोट गये.। ५९ गंगा के पार आकर गुंह ने मृग का शिकार किया 


ओर उसी का भोजत्त किया। 


श्रीरघुनाथ- का तीसरा पड़ाव . वहीं 


एक वृक्ष के नीचे पड़ां और चौथा पड़ाव भरद्वाज ऋषि के आंश्रम में _ 
हुआ | , कार्यो के विस्तार-कों समझ कर ऋषि' ने रामजी की स्तुति 
की । ६०. .पाँचवें दित मार्ग-प्रदर्शन. के लिए ऋषिकुमारों को साथ में 


बट 
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पाँचौंदिन्‌ ऋषिका कुमांर्‌ सेंगलिया , बाटो, ' बताउनू, भनी। 
रामज्यूलाइः , यमुनाजितारितिकुमार्‌ साँकमा -त फर्क्या पनि।॥। 
सीताराम्‌ पूनि चित्रकूट पुगि ग़या वाल्मीकि ब्रसूथ्या जहाँ। 
वाल्मीकीकन' दण्डवत्‌ गरि बहुत :आंनन्द- मान्या३तहा॥६१॥ 
वाल्मीकीकन-- - भन्‍्दछन्‌ .-.रघुपती -. .क्‍्ये -दिन्‌,+ रहन्छ - यहाँ: ।.. 
कुन; ; जग्गा--बेढिया-छ सब्‌- तरहले,-. होला सुविस्ता ३. कहां ॥, 
सून्‍्या ,वाल्मिकिले मनुष्य -सरि भे - रामले - गच्याका, कुरा।: 
सोही मा[फिक:-विन्ति-वातू-पन्ि गच्या वाल्मीकि छत झनपुरा।।६२॥। 
जान्देनन्‌ महिमा -वडा. ऋषि पत्ती -जस्का त. एक. -नामको ॥ 
यस्ता हो रघुनाथ्‌ ! हजुर॒कत यहाँ.. -क्या काम्‌ असल्‌ - ठामकों ॥ 
ज्जनको हृदये छ घर हजुरको. -अच्छा बहुत फेर्‌ कहाँ । 
व्रिस्तार ,एक्‌ सुनिबक्सन्‌ पंनि हओस्‌.. बिन्‍्ती म. ग़र्छ यहाँ।।६३॥। 
व्याधा हूँ अधिको _म सप्तऋषिको _ निर्मलू पाले गरी। 
वांल्मीकी भनि नाम्‌ चल्यो जब जप्याँ _ रामनाम .उल्टां गरी॥ 
उल्टे-नामकि ताछ यस्ति_ महिमा विस्तार धेर्‌ क्‍या कहूँ। 
गंगाका .र इ चित्रकूट :गिरिका बीचका जगामा. रह।।६४।। 





लिया,।. . रामजी को. यमुना -पार करवा कर -वे.ऋषिकुमार संध्या तक 
लोट भी आये। . सीता-राम' भी चित्रकूट, जहाँ बाल्मीकि रहते थे 

पहुँच गए और बाल्मीकि 'मुनि को दण्डवत कर अत्यन्त आनन्दित हुए । ६१ 

. कुछ, दिन वही।रहने की इच्छा प्रकट, करते हुए *रघुपति- ,बाल्मीकि से कहते. 
हैं-+कौन-सा स्थान ',सर्वप्रक़ार से सुविधापूर्ण .एवंम्‌ उत्तम होगा ॥ 5 मनुष्य 
की भाँति: राम द्वारा कही गई बात को वाल्मीकि मुन्ति ने सुनो ।; और उसी 
प्रकार विनय-पूर्ण वार्ता:की । क्योंकि वाल्मीकि :ती पूर्ण. ज्ञानी थे । ६२ हे 
रस्घ॒नाथं आप तो ऐसे. हैं कि जिनके, '-कार्य की महिमा. क्रो, ऋषि 
नहीं समझ - सकता ॥ “आपके: लिए उत्तम स्थान, की क्या आवश्यकता है 

सज्जनों- का हृदय' ही आपका- आगार है, इससे ' बढ़कर उत्तम स्थान आपको 
ओर कहाँ “मिलेगा ॥॥ मैं एक बात विस्तार-पूर्वक ;कहता हूँ, ,आंप; श्रवण 
करने की कृपा, करें,। ६३. मैं;किसी .समय,एक बहेलिया था;।१ ,सप्तर्षियों 
की असीम. कृपा से जब. राम-त्ताम को' उलटी ओर से जपना 'आरफएभ किया 
तवः बाल्सीकि के.नाम॑ से प्रख्यात: हुआ । , उलटे ._नाम की - ऐसी महिमा 
है.,कि और अधिक, क्यों कहूँ:।- आप,गंगा-तथा-चित्रकट पर्वत के मध्य के 
स्थल में निवास /करें। ६४ वाल्मीकि- ऋषि के वचनों को ,सुन, कर प्रभु 


छ्र्‌ भानुभक्त-रामायण 


बिन्‍्ती यो गरि दुःखमा परि विलाप्‌ गर्थ्या भरतूजीः - तहाँ-॥' 
मन्त्रीवर्ग समेत्‌ वशिष्ठ गुरुजी पौंच्या 'नजीकमा तहाँ॥ 
देख्या शोक भरतूृजिको र गुरुले पीता बित्याछतू भनी | 
शोक गर्नूं बढिया त छैव किन शोक्‌ गछोौं महाराज ! भती।७३॥ 
नाना तत्त्वे कही तहाँ 'भरतकों सब्‌ शोक गुरूले हज्या।” 
सब्‌ आज्ञा गुरुको लिई भरतले कामूकाज्‌ पिताकों गय्या॥। 
राजाको किरिया जसो गरि सक्‍या  दानुक़ो असडख्ये' गरी। 
तेस बीच्मा मेनले विचार भरतले राख्या बहुतूं शोक गरी।७ ४॥' 
माता मेरि त राक्षसी' सरि भइन्‌ इनका नजीकमा यहाँ।_ 
बस्नू योग्य अवश्य छेन अब ता जान्छ प्रभू छन्‌ जहाँ॥। 
यस्तो चित्त थियो तहाँ'भरतको इनको छ यो मंन्‌ भनी।.. 
मालूम ता गुरुमा थियों तरपंनी भन्छन्‌ उचित हो भती॥७४॥ 
बाबाको छ हुकुम्‌ यहाँ भरतले राज गर्नु, हामले गई. 
चौधे वर्ष' तलक बसूनू' वनविषे मानों सुनीश्वर भई॥॥ा 
सीता राम यहि बातले व॑ंन गया याहाँ . हजूरले . पत्नि ।:, 
गादी चढ़नुहंवस हुकूम दिनुहवस यो राज्य मेरो भनती॥।एद॥ 
यस्तो बिन्ति गरी वशिष्ठ गुरु चुप जस्से  रह्माथ्या' तहाँ। * 
उत्तर जल्दि विया तहाँ भरतले, क्या. गर्छ यो “राज यहाँ । ।. ह 
सभी मंत्रिगणों सहित वहाँ पहुँच गए। भरत जी . को: शोकाकुल 
देख गुरु ने पिता की मृत्यु की सूचना दी ॥ वे बोले; शोक करना ठीक नहीं; 
आप व्यर्थ ही शोक क्‍यों , करते है । ७३ अनेक प्रकार के तत्वों का ज्ञान' 
दे करः गुर ने भरत के शोक को शान्‍्त कियां। ग्रुरु की आज्ञा 
लेकर भरत ने पिता का.क्रियाकर्मादि .किया । जैसे ही राजा “का क्रिया- 
कर्म समाप्त हुआ वैसे ही. असंख्य दान-पुण्य आदि किए ।' 'उसी बीच भरत ' 
ने शोकाकुल हो कंर मन में विचार .किया | ७४ मेरी माताःतो राक्षसीः 
तुल्य है।' . इसके समीप रहना अवश्य ही उचित नहीं है, अतः अब जहाँ 
प्रभु हैं वहीं जाता हैँ । गुरु को 'विदित था कि भरत के मनःमें ऐसा - ही 
विचार था जो उचित ही था। ७५. पिता (दशरथ) की आज्ञानुसार" 
भरत ह यहाँ राज्य करना है और राम को चौदह वर्ष तक वनों में मुनियों 
के रूप में रहना है। सीता-राम॑ इसी कारण वन को. गए। अतः आप: 
रांजगद्दी पर बैठ कर, 'यह्‌ मेरा राज्य है” .कह कह कर राज्य करें। ७६ 
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पाँचौंदिनू ऋषिका कुमार्‌ सेंगलिया 
रामज्यूलाइ ५ यमुनाजितारितिकुमार्‌ 
सीतोराम्‌ पन्ति चित्रकूट पुंगि गया 
वाल्मीकीकन दण्डवत्‌ गरि बहुत्‌ 


वाल्मीकीकन - भन्दछन, रघपती , 
कुन जग्गा बढिया छ सब तरहले. 
सून्‍्या वाल्मिकिले मनुष्य सरि भें 


सोही माफिक विन्ति बात्‌ पनि गच्या 


जान्दैतन्‌ महिमा, वडा ऋषि पनी 
यस्ता हो रघंनाथ्‌ ! हज़ुरकन यहाँ 


सज्जनको हृदय. छ घर -हजुरको . 


विस्तार्‌ एक सुनिबक्सनू पनि हओस्‌ 


व्याधा हूँ अधिको . म॑ सप्तऋषिको , 


वाल्मीकी भ॑त्ति नाम चलयो जब जप्याँ 
उल्टे- नामकि ता छ यस्ति महिमा 
गंगाका र इ चित्रकट गिरिका 


लिया-। 
लौट भी आये। 


६९ 


बाटो . वताउन भत्ती । 
साँस्‍्मा त 'फर्क्या ' पति ॥ 


वाल्मीकि  बस॒थ्या जहाँ।- 


आनन्द मान्या.:तहाँ।।६ १॥ 
क्ये दिन: रहन्छ - यहाँ ।. 
होला सुविस्ता कहां'॥ 
रामले, गचन्याका कुरा।॥ 
वाल्मीकि छन्‌ झनृपुरा।६२॥ 


'जस्का त एक नामको। 


क्या काम असल ठामको ॥ 
अच्छा बहुत्‌ फेर कहाँ। 
बिन्ती म- गछ यहाँ।।६३॥ 
मिर्मलू . कृपाले .ग़री। 
रामताम उल्टा. गरी॥ 
विस्तार घेर्‌ क्‍या कहूँ। 
बीचका जगामा रहु॥६४।। 


रामजी को यमुना. -पार करवा,कर वे 'ऋषिकुमार संध्या -तक 
सीता-राम भी चित्रकूट, जहाँ 


बाल्मीकि रहते थे 


पहुँच गए और बाल्मीकि मुनि को दण्डवत कर अत्यन्त आनन्दित हुए ।.६ ६ . 
कुछ दित वहीं रहने की इच्छा प्रकट करते हुए रघुपति वाल्मीकि से कहते' 
हैं--कौन-साः स्थान ' सर्वप्रकार से सुविधापूर्ण एवम्‌ उत्तम.होगा। मनुष्य 
की भांति राम द्वारा कही गई बात को वाल्मीकि मुनि ने सुना। और उसी 
प्रकार विनय-्पूर्ण वार्ता की । क्‍योंकि वाल्मीकि तो पूर्ण ज्ञानी थे । ६२ हे 
स्घ्रनाथ आप तो ऐसे हैं कि जिनके कार्य की महिमा को ऋषि: 
नहीं समझ॑ सकता । “आपके लिए उत्तम स्थान की क्‍या आवश्यकता है ? 

सज्जनों का हृदय ही आपका आगार है, इससे बंढ़कर उत्तम स्थान आपको 
और कहाँ मिलेगा ।.* मैं एक बात विस्तार-पूर्वक कहता. है, आप श्रवण 
करते की कृपा करे । ६३ मैं किसी समंय एक वहेलिया था। सप्तपियों 
की असीम कृपा से 'जबव राम-नाम को उलटी ओर से जपना : आरम्भ किया. 
तब वाल्मीकि के तामे से प्रख्यात हुआ। उलठे नाम की ऐसी महिमा 
है कि और अधिक क्‍या कहेँ । आप गंगा तथा चित्रकूट पर्वत के मध्य के 
स्थल में निवास -करें। ६४ .बाल्मीकि ऋषि के वचनों को सुन. कर प्रभु 
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बिन्‍्ती यो गरि दुःखमा परि विलापू गर्थ्या भरतूजी , तहाँ। 
मन्त्रीवर्ग -समेत्‌ . बशिष्ठ गुरुजी पौंच्या .'नजीकूमा तहाँ॥ 
देख्या शोक भरतृजिकोः र गुरुले पीता बित्याछन्‌  भनीती 
शोक गर्न बढिया -त छैन किन शोक गछाौं महाराज ! भनी।।७३॥ 


नाना तत्त्व कही तहाँ भरतको सब शोक गरुरूले हँन्या। 
सब आज्ञा गुझको लिई भरंतले कामकाज पिताकों गंन्यां || 
राजाको किरिया जसो गरि संक्या दानूको असडूखंये गरी। 
तेस बीच्मा मनले विचार भरतले .राख्या बहुत्‌ शोक्‌ गरी॥७४॥ 


माता मेरि त राक्षसी ' सरि भइन्‌ इनका नजीकमा :यहाँ। 
वस्न योग्य अवश्य छेन अब तो ' जान्छ प्रभ छन॑  जहाँ॥ 
यस्तो चित्त थियों तहाँ भरतकी इनूंको छ यो मंन्‌ भनी। 
मालम्‌ 'ता गुरुमा थियो' तरपनी भन्‍्छन्‌ उचित हो/भनी।।७ शो 


बाबाकों छ हुंकुम्‌ यहाँ भरंतले रोज गर्नु, रामले गई। 
चौधे वर्ष तंलक्‌ बसून्‌ वनविषे मानो मुनीश्वर भई।॥। 
सीता राम यहि बातले वन गंया. याहाँ _ हज्रले पनि। 
गादी चढ़नुहवस्‌' हुकूम दिनुहवंस्‌ यो राज्य मेरो भनी॥७६॥ . 


यस्तो बिन्ति ग़री वशिष्ठ गुरु चुप जस्से-  रह्माथ्या, तहाँ। ' 
उत्तर जल्दि दिया तहाँ भरतले -क्या गछे यो, राज यहाँ।॥, 


सभी मंत्रिगणों .सहित वहाँ पहुँच गए। भरत'जी को - शोकीकुल 
देख गुरु ने' पिता की मृत्यु की सूचना दी । वे बोले, शोक,करना,ठीक नहीं 

आप व्यर्थ ही शोक क्‍यों करते हैं। ७३ -.अनेक प्रकार के तत्वों का ज्ञान 
दे कर गुरु -ने भरत के शोक को.,शान्त .किया | गुरु की. आज्ञाः 
लेकर भरंत ने पिता का क्रियाक्र्मादि -किया । जैसे ही राजा, का क्रिया- 
कम समाप्त हुआ वँसे ही असंख्य दान-पुण्य आदि किए। उसी बीच भरतः 
ने शोकाकुल हो कर मन में विचार किया। ७४७ मेरी माता तो राक्षसीः 
तुल्य,है। . इसके समीप रहना अवश्य ही उचित नहीं :है, अतेः अब जहाँ: 
प्रभु हैं वहीं जाता हूँ । , गुरु को. विदित.था क्रि भरत के मन में ऐसा ही 
विचार था जो उचित ही, था। ७५, पिता (दशरथ) की आज्ञॉनुसारे' 
भरत को यंहाँ राज्य करना है और राम को चौदह वर्ष तक, वनों में मुनियों: 
के रूप में रहना है।  सीता-राम इसी कारण वत्त को गए ॥'- अतः औीप 

राजगद्दी पर बेठ कर, 'यह मेरा राज्य है' कह कह करं राज्य करें। ७६: 
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कीर्तीमा अपकीति पारि कसरी राज गर्तु याहाँ बसी। 
दाज्यूकों टहले गरी सेंग रह्या लक्ष्मण रह्माछत्‌ जसी।।७७॥। 
गया जाहाँ -सीतापति म पति जान्छू अब तहाँ। 
फगत्‌ एक कैकेयीं यहि बसिरहन्‌ छोंड्दछु यहाँ ॥ 
फलाहारी हुन्छ शिरभरि जटा धारि वनमा। 
म॒ भोली जान्याछ हिडिकत विचार्‌ ये छ मनमा ॥७८५॥ 


प्रभ्कों गादी हो प्रभुकचन फिरायेर घरस्ना। 
म गादी सुम्पन्छ किन मे गरुँला राज्य करमा॥ 
भरत्‌का यस्ता बात्‌ सुनिकत सबे खुश अति भया।' 
भरत - भोलीवेरे  उठिकन सबेरे हिंडिगया.॥७९।। 


सबे माता भ्राता गुरु सहित. सब्‌ फौज परनि ली। 
फकत्‌, सीताराम्को चरणतलमा चित्त पनि दी॥ 
भरत्‌ गद्भा पौंच्या गरृहजिकन,- शंका हुन गयो। 
'ठ्लो लश्कर्‌ देख्या नबुझिकन तार्नें डर भयो ॥5८५०॥ 
. लडौंला नाउ खेंची भरत कपटी हुन्‌ यदि भन्‍्या 

भनी मन्‌ सन्‌ -लश्करहरुकन तयार्‌ हौ पनि भन्‍्या ॥ 


“ ऐसी विनती कर जेसे ही गुरु वशिष्ठ चुप हुए, भरत ने तुरन्त 
उत्तर .दिया 'कि क्‍या राज्य करूँगा यहाँ! कीति में अपकी्ति ले कर 
किस प्रकार यहाँ बैठ, कर राज्य करू। भाई की सेवा कर साथ 
'में रह कर लक्ष्मण यश के पात्र हुए । ७७ सीतापत्ति जहाँ गए हैं मैं 
"भी अब वहीं जाता हूँ, केवल कैकैयी अकेली यहाँ पर रहे । फलाहारी 
होकरं शिर में जटा धारण कर मैं कल पैदल ही वन को चला जाऊँगा, 
'यही मैंने मन में ठाना है। ७८ यह गद्दी प्रभु की है, अतः प्रभु को घर 
लौटा कर मैं गही उनको सौंप दूँगा। भरत की ये बातें सुन कर सब 
लोग अति प्रसन्न हुए। भरत ने कहा कि मैं क्‍यों विवशता-पूर्वक राज्य 
करूँगा. और दूसरे दिन. उठकर सबेरे ही चल पड़े | ७९ सब माताओं, 
तथा गुरु सहित सब सेत्ता को भी साथ लेकर केवल सीता-राम्न के चरण- 
तल में एकाग्रचित्त लगाकर भरत गंगा पर पहुँचे । . निषादराज को शंका 
उत्पन्न हुई और भरत की. विराट सेना को देखकर वास्तविकता को जाने बिना 
उन्हें पार उत्तोरते भी डरने लगे । 5० ग्रदि कोई कपट होगा तो नाव को 
खींचकर लड़ेंगे, यही मन में विचार कर उन्होंने अपनी सेना को सचेत किया । 
स्थिति की गम्भीरता को समझ कर भरत ने कहा कि मैं सब समझता हूँ । 


(| 
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- ठुलो भित्री मतलब गरिकन गयो वुझ्दछ भनी। 
तहाँ भेटी राखी नजर तिर हेन्या कछ भनी ॥5५१॥ 


जसे देख्या आँसू गहभरि धरी शोक्‌ पन्ि गरी। 
कहाँ मिल्छनत्‌ सीतापति मकन भनन्‍्दा घरिघरि।॥। 
जसे शिर्‌ पाऊमा गरि ति गुहले ढोगू पनि दिया । 
भरत्‌ले अडःकमाल्‌ गरे भनि उठाईकन लिया ॥5२॥ 


भरतजीले सोध्या ग्रृहुसित सितका पति यहाँ। 
सुत्याको स्थल कुनु हो मकन कहु जान्छू अब तहाँ॥ 
गया विस्तार्‌ पाई रघुपति सुत्याका शयनमा। 
भरतले खेद मानन्‍्या कुश-शयन देखेर .मनमा ॥८३॥ 


अहो ! मेरों खातिर वन वन सिताजी पति सँगे। 
कुशासनमा सुतुछिन्‌ न त यसरि सुतृथिन्‌ अधि कते ॥ 
अहो धिक्कार्‌ मेरा जनम जननी कैकयि भइन्‌ । 
इनेले गर्दामा पतिसँग सिताजी वन गइन्‌ ॥८४॥ 


कहाँ छन्‌ सीतानाथ्‌ कति पर गया भेट्तछ कहाँ । 
छ केही मालूम ता मकन कहु जान्छू अब तहाँ॥ 


वे गृह से भेंट करने गये और कुछ समझने हेतु उसकी ओर देखा। 5१ 
गृह ने भरत के शोकाकुल अश्रुपूर्ण नेत्रों को देखा। सीतापति कहाँ 
मिलेंगे, कह कर भरत बार-बार निपादराज से पूछने लगे । जैसे ही गुह ने 
पाँव में मस्तक रख कर नमस्कार किया, भरत ने उसे आलिगन करने 
के लिए उठा लिया।८5२ भरत ने गुह से सीतापति के शयनस्थल 
का पता पूछा। विस्तारपूर्वक जान कर भरत रघुपति के शयनस्थल की 
ओर गए और राम की कुशों की शय्या देख कर भरत जी को अत्यन्त खेद 
.हुआ। ८5रे ओह! मैं ही निमित्त हूँ कि सीता जी पत्ति के साथ वन-वन में 
कुशासन पर सोती हैं। इस प्रकार पहले कभी नहीं सोई। -ओह! 
धिक्‍कार है मेरी जन्मदात्री: जननी कंकेयी को जिसके कारण आज सीता जी 
पति के साथ वन चली आई। ८४ कहाँ हैं सीतानाथ ? कितनी दूर 
जाने पर उनसे भेंट होगी ? कहाँ हैं? कुछ मालूम हो तो बताओ मैं 
अब वही जाता हूँ। तब गुह ने भी उन्हें स्थान ,बता दिया जहाँ राम 
थे। गुह के दिये हुए समाचार से ही रास-मिलन की आशा से भरत 
प्रसन्न हुए । 5५ सब कुछ विस्तारपुर्वंक बता कर गरुह ने भरत को 
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बताया याहाँ छन्‌ भन्रि ति गृहले रामूकन पनि॥। ४: 
' गुहैकां समूचारले खुशि पति भया भेट्तछ भत्ती ॥5८५॥ : 


, सब्‌ विस्तार बताइ ताहि गुहले गज्गाज़ि तारीदिया ।. 
ताहाँ देखि भरत्‌ चली पुगिगया जाहाँ भरद्वाजू थिया ॥ 
एक दिन ताहि मुकाम्‌ गण्या भरतले सनन्‍्मान्‌ ऋषीले गण्या। 
बिलकुल सैन्य जती थिया भरतका मेजूमानिलेछक्‌ पन्या।।5:६।॥। 
भोली बेर सबेर लश्कर लिई बीदा ऋषीथ्यें भया। 
केल्हे पुग्दछः चित्रकूट गिरिमा  भन्‍्दे' भरतजी गया॥ 
खुश भे लश्कर चित्रकूट गिरिका पौंच्या नजीक्मा' जसे। 
खोज्या ताहि भरेतर्जिलि अधि गई डेरा प्रभूकों तसें"५७॥ 


डेरा देखी भरतृजी तहि नजिक गया पाउका छाप देख्या।. 
श्रीरामंका पाउका छाप चिन्हकंन खशिले माथले तांहि टेक्या ॥ 
भन्छन्‌ धन्त्ये रह्यांछ सहज नमिलन्या पाउका छाप देख्याँ। 
ब्रह्माजीले. नपाउनु छ तपनि सहज माथले आज टेक्‍्याँ ॥८५॥ 


यस्तो बोल्दे प्रभको चरणधलिविषे भक्तिले लटपटीद। 
कैल्हें पुरछ कहाँ छन भनिकत मनले दसूदिशा दृष्टि दीदे॥ 
जाँदा ताहीं भरतले प्रभूजिकन जस नेत्नले' देख पाया। 
ख्वामितलाइ आज पायाँ भनिकन खशिले पाउमा पर धाया।<०९।॥ . 


गंगा पार करा दिया। वहाँ से चल कर भरत भरद्वाज जी के आश्रम 
में पहुँच गये। -एक दिन वहीं ठहरे। ऋषि ने भरत का सम्मान 

किया । इस सत्कार को देख कर भरत की सम्पूर्ण सेना चकित रह 
गई। ८६ दूसरे दिन प्रातः सेना को लेकर भरत ने ऋषि से विदा ली । 
चित्रकूट पर्वत: पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँचने की इच्छा से भरत चल पड़े । 
सेना जँसे ही चित्रकूट पर्वत के पास पहुँची वेसे ही भरत-अति प्रसन्न हो 
आगे बढ़ कर प्रभू के डेरे की खोज करने लगे। ८७ डेरा ज्ञात होने 
पर भरत जी जब- निकट पहुँचे तो उन्हें पाँवों के चिह्न दृष्टिगोचर हुए | 
श्रीराम के चरण-चिहनन पहचान कर भरत ने अत्यन्त हषित होकर वहीं 
अपना मस्तक रख दिया। मैं धन्य हेँ जो आज अप्राप्य पद-चिह्नों को 
प्राप्त कर पाया जिन्हें ब्रह्मा भी नहीं पा सकते | झ८ इसी प्रकार 
भक्ति-भावना में डूबे हुए भरत जी, प्रभू की चरण-धूलि से शरीर को 
पवित्र करते हुए, 'कब पहुचूँगा, राम कहाँ है' आदि बातें मन में सोचते 
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देखया पाऊ पण्याका गहभरि वहेँँदा अश्वुधारा धन्याकों। 
सब्‌ राज्य तृणू बरावर्‌ गरिकन वहुते आफुर्मा मन्‌ गच्याकों॥ 
यस्तो देखी कृपाले भरतकन तहाँ काखमा राखिलीया। 
जस्तो मन्‌ हो भरत॒को बुझि रघुपतिले खुप्‌ क्ृपादृष्टि दीया।।९०॥ 


श्रीसीतापति माइका चरणमा राख्या र शिर्‌ फेर पिता। 
काहाँ छन्‌ किन आज देख्तिनें यहाँ क्‍या गदंछन्‌ छन्‌. कता ॥ 
भनन्‍दे खोजि गण्या पिताकन तहाँ श्रीरामजीले . जसे। 
सब्‌ विस्तार वशिष्ठले भनिलिंदा शोक गरने लाग्या तसे॥९१॥ 
गंगा स्तान गरी तिलाञड्जलि दिया फेर पिण्डदान , पनि,। 
फल फूलूले रघुनाथले तहि दिया पाऊनू पिताले भनी ॥ 
तेस दिनुमा उपवास्‌ गन्‍्या जब वित्यो रात फेरि गंगा गया। 
गंगा स्नान गरि फेर फिरेर मढिमा आएर बस्ता भया ॥९२॥ 


तहाँ सीतारामका चरण-तलमा शिर्‌ पनि धरी। 
अयोध्ये लेजान्छ भनिकन ठुलों मनूसुब गरी॥ 
भरत्‌ बिन्ती गछेन्‌ किन रघुपते ! आज वनमा। 
हजूरुले आयाकों मकन अति ताप हुन्छ मनमा ॥९३॥ 


हुए दशों दिशाओं की ओर दृष्टि डालते चले । जाते-जाते प्रभु के दर्शन पाते 

ही कहते हैं-आज स्वामी को पाया और अत्यन्त प्रसन्न हो उनके चरणों में 
आत्म-समर्पण कर दिया । 5५९ पाँव पढ़ते, नेत्रों से अश्वधार बहाते, तथा 
. समस्त राज्य-लोभ को तिनका सदृश समझ कर अपने हृदय को राम-चरणों में 
अपित करते हुए भरत को राम ने क्ृपापूर्वक अपनी गोद में बैठा लिया । 
भरत की ऐसी मनोभावना देख कर रघपति ने उन्हें महान कृपा की दृष्टि 
से देखा।९० भरत ने प्रथम श्रीसीतापति के चरणों में मस्तक 
झुकाया फिर सीता-माता को प्रणाम किया। श्रीराम ने पिता को 
वहाँ न देख उनके विषय में पूछा कि वे कहाँ हैं, वे क्या कर रहे हैं आदि । 
गुरु वशिष्ठ द्वारा विस्तृत रूप से सव समाचार ज्ञात होने पर वे अत्यन्त 
शोकाकुल हुए । ९१ गंगा-स्नान करके तिलांजलि दे श्रीरघुनाथ ने 
फल-फूलों आदि से पिण्ड-दानादि किया। उस दिन उपवास किया। 
रात्रि व्यतीत होने पर पुत्ः गंगा में स्तानादि करके लौटे और 
अपनी मभड़या में आकर बंठे । ९२ वहाँ सीता-राम के चरणों पर सिर 
रख कर भरत ने उनके अयोध्या लौट चलने की उत्कट अभिलाषा प्रकट 
की। भरत ने विनती की, हे रघुपते, आज आपके इस प्रकार वन चले 
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ख्वामित्‌ ! हजुरकों म॒ त दास पो हूँ। 
यो राज्य गर्नाकन योग्य को हूँ।॥ 
यो गादि ता याहि हजूरको हो। 

: मैले त सेवा गरि बस्नु पो हो ॥९४॥ 
छोरा हुनन्‌ यज्ञ बहुत. गरीनन्‌ । 
सम्पूर्ण लोकको पनि तापू हरीनन्‌ ॥ 
तब पो ति छोरासित राज्य छाडी। 
जानू असलू हो त छेँदे छ झाडी ॥९५॥ 
बेला त यो होइन जान वन्‌मा। 
मेरा त ये निश्चय हुन्छ मनूमा ॥ 
जाओं - घर फकि सधाइ जावसू | 

., मेरी इ मातासित रिस्‌ नआवंसू ॥९६॥ 
यस्ता प्रकारले गरि बिन्ति गर्दे। 
आँखा भरी आँसु बहुत धर्दे॥ 
रोया भरतले जब पाउमा गे। 

-' बोल्या प्रभूले पति खूशि मन्‌ भे॥९७॥ 
हे भाइ ! गछौं किन आज जिद्दी। 

. फि्नू असल छेत्त नि काम्‌ नसिद्धी ॥ 
जान्छ म वनू्मा तिमि फकि जाऊ। 
तेस राज्यकोी काम तिमिले चलाऊ॥॥९८॥ 


आने से मेरे मन में घोर संताप हो रहा है । ९३ हे स्वामी, मैं तो आपका 
सेवक हूँ। यह राज्य करने योग्य नहीं हँँ। यह गद्दी तो आपकी है, 
मुझे तो सेवा करके रहना ही उचित है। ९४ जिसके पुत्र नहीं हुए, 
जिसने यज्ञादि भी नहीं किया, और न जिसने सम्पूर्ण लोकों का निवारणं 
ही किया, ऐसे पुत्र को राज्य त्याग कर वन - जाना ही उत्तम होगा। ९५ 
मैने तो मन में यही निश्चय किया है कि आपके वन जाने का यह समय 
नहीं है। चलें, घर लौट चलें जिससे सबका सुधार हो और अपनी माता 
के प्रति मेरा क्रोध दूर हो जाय । ९६ इस प्रकार- विनती करते हुए. 
नेत्नों में अश्षु भर चरणों में गिर कर जब भरत रोए तो प्रभु ने प्रसन्न 
मन से कहा.। ९७ हे भाई! आज तुम इतनी ज़िद क्‍यों करते हो। 
विना कार्य-सिद्धि के लोटना उचित नहीं है। मैं वन जाता हूँ, तुम 


छ्प भानुभक्त-रामार्यंण 


रामूले वने गे सुनि भेष धन। 
याहीं भरतूले वसि राज्य गरनू॥ 
भन्‍तया पिताको जब सुनत्न पायाँ। 
आज्ञा उसले वन जान आयाँ॥९९॥ 


ई वात भरतले जब सुन्न पाया।।' 
फेरी चरणमा परि विन्ति लाया॥ 
है नाथ ! पिता हुन्‌ मत्तिहीन्‌ भयाका। 
सत्रीका त साहे वशमा पण्याका ॥१००॥ 
उनूले भन्याथ्या पति राज्य छाडी। 
जानू असल होइन आज ज्ञाडी ॥ 
ख्वामित्‌ ! बहुत्‌ विन्‍्ति छ फकि जाऊं। 

: फकनतें भन्‍नया ते जवाफ नपाऊँ॥१०१॥ 
यस्तो भरतले जब जिदहि लीया 
उत्तर प्रभ्ले पनि फेरि दीया॥ 
फकेन्नें भैया तिमि फकि जाऊ।' 
पिताजिलाई पत्ति दोपू नलाऊ ॥१०२॥ 


खुप सत्यवादी -तत पिताजि थीया। 
साँचे. हुनालि वरदान दीया ॥ 
सो पूर्ण गनकित जान्छ वनूमा। 
साँचो कुरा हो वुझिलेड मनुमा ॥१०३॥ 





लौट जाओ और राज-काज का सब कार्य संचालित करो। ९८ जब 

मैंने पिता की यह आज्ञा सुनी कि राम मुनि-वेष धारण करें और भरत 
यहाँ रह कर राज्य करें तदनुसार मैं वन जाने के लिए आया 
हूँ।९९ जब भरत ने यह वात सुनी तो वे पुनः राम 'के चरणों में गिर 
कर विनती करने लगे। हे नाथ! पिता की मति ह्वीन हो गई थी, वे 
स्‍त्री के वशीभूत थे । १०० उन्होंने यदि कहा भी तो भी राज्य छोड़कर 
वन को जाना आज अच्छा नहीं। हे स्वामी! मेरी हादिक विनती है 
कि आप लौठ चलें; न लौटने की बात मुझसे न कहें । १०१ भरत ने 
जब इस प्रकार हठ किया तो भी प्रभु ने पुन: यही उत्तर दिया कि मैं नहीं 
लोटूगा । तुम लौट जाओ और पिता पर भी दोषांरोपण न करो । १०२ 
पिता जी अत्यन्त सत्यवादी थे। - सत्य के कारण ही उन्होंने वरदान दिये। 
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उत्तर प्रभूको सुनि दुःख मात्या। 
फेरी चरणूमा परि बिन्ति .लाया।। 
फिर्नू हवस्‌ ख्वामित ! बिन्ति गर्छ। 
यस्‌ दण्डकारण्य विषे म जान्छु ॥१०४॥ 
यस्ता वचन्‌ सूनि - भरतूजिलाई। 
फेरी हुकूमू भा तिमि फर्क भाई॥ 
यो . राज्य साटया पनि हुन॑छ झूटो। 
हे भाइ ! गछौं किन आज शभ्रूटो ॥१०४५॥ 
हुकुम यसस्‍्तो सूती भरत पत्ति रामूका चरणमा। 
परी बिन्ती गछेन्‌ मत रघुपते ! छ शरणमा ॥। 
. चरण बाहिक्‌ एक्‌ छिन्‌ रहन पनि ताप्‌ हुन्छ मनमा । 
नफर्क्या ख्वामित्‌ृका पछिपछि म ता जान्छु वतमा ॥१०६॥ 
. ने ता फर्की जात्या न त मकन लात्या वन पत्ति।. 
,, - भन्‍या मर्छू ख्यामित्‌ ! अब अरु कुरा केहिन भन्ती ॥ 
. ' भनी आसन्‌ बाँधी जब मरणमा निश्चय धण्या। 
खुशी मे श्रीराम्ले पनि अति दयालू मन गच्या ॥१०७॥ 
दिया सूचन्‌ रामले गुरुकन बुझाऊ तिमि भनी । 
गुरूले एकॉन्‍्ते लगिकन भरतूृजीकत पत्ति॥ 
वही पूर्ण करने-मै वन जा रहा हँ। बात सत्य है, यह मन में जान 
'लो१ १०३ प्रभु के इस -उत्तर को सुन कर भरत बहुत ही दुःखित हुए 
और पुनः चरणों में गिरकर विनती करने लगे। हे स्वामी! मैं आपसे 
विनती करता हूँ कि आप लौटने की कृपा करें। दण्ड-स्वरूप इस वन 
में मैं ही निवास करता हूँ । १०४ ऐसे बचनों को सुनकर उन्होंने भरत 
को . पुनः आज्ञा दी - कि है भाई! तुम लौट जाओ। यह राज्य बदलने 
से भी पित्ता जी का वचन झूठा हो जायगा। हे भाई! आज व्यर्थ ही फिर 
हंठ क्‍यों करते हो.। १०५ . ऐसी आज्ञा सुन कर भरत फिर राम के चरणों 
में गिर कर विनती करने लगे, हे रघुपते! मैं आपकी शरण में हूँ और 
आपके चरणों के विना एक क्षण रहने से भी मेरे मन में ताप होगा । यदि 
आप नहीं लौठते तो स्वामी के पीछे-पीछे मैं भी वन को जाऊँगा । १०६ 
नही लोटेंगे और न ही मुझे वन ले जायेंगे तो मैं अब कुछ न कहूँगा, यूँ 
ही मंर जाऊँगा। ऐसा कह कर जब मरने के लिए आसन बाँध लिया 
तो श्रीराम ने भी मन ही मन प्रसन्न हो अत्यन्त दया दिखाई। १०७ तब 


चु० भानुभक्त-रायायण 


बुझाया बात्‌ू खोलीकन सुन इ जो हुनू रबुपति। 

जगन्नाथ्‌ साक्षात्‌ हुनु विभुवतपतीका अधिपति ॥१०५॥ 

अघी ब्रह्माजीले सकल भुमिको भार्‌ हर भनी। 

स्‍्तुती गर्दा खुश भे सुत म हरेला भार्‌हरु पनि॥ 

भन्‍्याका हनाले उहि वचन पालन गरु भत्ती। 

प्रभु जान्छन्‌ वनूमा पछि त सुत फिछनू घर पनि.॥१०९॥ 

प्रभक॑ इच्छा हो नतर कसरी केंकयि पनि। 

वने जाउन्‌ भन्थिन्‌ प्रभुकन रती तुल्य नगनी ॥। 

कुरो यस्तो जानी नगर तिमि यो आग्रह यहाँ। 

भुमीकोी भार्‌ टारीकन पछि त जान्छन्‌ प्रभु कहाँ ॥११०॥ 
रावण्‌ मारि उतारि भारि भुमिको फिछेनू जगन्नाथ भनी । 
यस्ता हुनू रघुनाथ्‌ भनेर ग्रुढ ले खोलेर ग्ुह्य. पनि॥ 
सब्‌ विस्तार गरीदिया र ग्रुरको वाणी सुती खुश भया। 
फर्क्यानन्‌ रघुनाथ्‌ भनी मंत्र बुइझ्यो राम्का नजीक्मा गया॥ १११॥ 
हे नाथ तत्त्व सुन्याँ स फिछ अव ता जान्दू अयोध्या महाँ । 
पूजा गे दिनू हवस हजुरका एक जोर्‌ खराऊ यहाँ ॥ 
या मल 2 रण 
राम ने गुरु से भरत को समझाने की विनती की। ग्रुरु जी ने भरत को 
एकान्त में ले जाकर बात को स्पष्ट करके समझाया । सुना यह है कि 
रघुपति साक्षात्‌ जगन्नाथ, तथा त्रिभुवनपति के भी अधिपति हैं । १०८ 
ब्रह्मा जी के सम्पूर्ण पृथ्वी के भार हरण करने की स्तुति पर प्रसन्न- होकर 
श्रीराम, ने भूभार हरण करने का वचन दिया था। उसी वचन को 
पालन करने हेतु प्रभु अभी वन जा रहे हैं। इसके बाद वे घर भी 
लौटेंगे। १०९ यह सव प्रभु की ही इच्छा है। नहीं तो प्रभु को किचित्‌ 
मात्र भी न समझ कर कैकेयी किस प्रकार वन जाने को कहती | इंन बातों 
को जान-समझ कर तुम यह आग्रह न करो। भू-भार हरण करने के वाद 
प्रभु जायेंगे कहाँ (अर्थात्‌ घर ही तो लौटेगे)। ११० रावण को मार कर 
भू-भार हरण करके जगन्नाथ लौटेंगे । रघुनाथ की लीला चाहे गोपनीय हो, 
गुरु ने स्पष्ट रूप से विस्तार-पूर्वक वर्णन कर दी। ग्रुरु की वाणी को 
सुनकर भरत प्रसन्न हुए और रघुनाथ लौट आयेंगे यह मन में जान कर ,राम 
के निकट गए । १११ हे नाथ ! मैंने सब तत्वों को सुन लिया। अब मैं 
अयोध्या जाता हूँ, पूजा हेतु आप अपनी दोनों खड़ाऊँ देने की कृपा करें । 
ऐसी विनती 'करके चारों ओर परिक्रमा करके भरत ने प्रणाम किया । 
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यस्तो. बिन्ति गरी प्रणाम्‌ वरिपरी घुम्दे भरतले गन्‍्या। 
आफता साफि खराउ दी प्रभुजिले सबृतापृभरत्काहण्या।११२॥ 


फेरी बिन्ति गच्या तहाँ भरतले लौ फिदंछ फिने .ता। 
चौधे वर्ष समाप्ति पारि नफिन्या मर्न्याछु साँचे म ता॥ 
यो बिन्ती सुनि लो भत्ती भरतका सामने हुकूमू भो. तहाँ। 
कंकेयी रघुनाथका चरणमा रूँदे परी खुप्‌ तहाँ ॥११३॥ 
हे ताथ्‌ दुर्बद्धि आई अति फजिति दियाँ राज्यकों घात्‌ गराई । 
सायाले मोह पार्दा सन पत्ति भुलिग मेरि बुद्धी हराई॥। 
क्यारूँ नाथू ! आज रुच्छ विपति गरिगयो आज यो चेत पायाँ |: 
कठपुल्ली झें नचाउँ छिन्‌ त्विभुवन कन सब्‌ धन्य छत्‌ तिम्रिमाया | ११४। 


मेरी माया छ छोरा जन धनहरुमा यो सबब खेंचिदेऊ। 
दुर्बड्ी हो पछीं ता शरण परि भन्ती खुपृ कृपा राखिलेऊक॥ 
ककेयी येहि पाठले स्तुति गरि हरिको पाउमा शीर धारिन्‌ । 
हे ताथ्‌ आई शरण मा परि भनि करुणा राख यो बिन्ति पारित १ १ ५॥ 
हाँसी सीतापतीले पति अभय दिया जो भन्‍्यायाँ भन्‍यों सो । 
“दोष तिग्रो छेन यस्मा बुझ तिमि मलले मेरि इच्छा त हो यो ॥ 


; 





अपनी पवित्न खड़ाऊंँ देकर प्रभु ने भरत के सारे मानसिक ताप का हरण 
कर लिया। ११२ भरत ने पुनः विनती करते हुए कहा-लौटने के 
लिए तो मैं लौठता हूँ परन्तु चोदह वर्ष समाप्त कर यदि आप न लोटे 
तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगा। यह विनती सुनकर लौटने का 
आश्वासन, देते हुए राम ने भरत को आज्ञा दी। कैकेयी भी रोती 
हुई रघुनाथ के चरणों में गिर पड़ी । ११३ है नाथ ! मैंने दुर्बद्धि के 
कारण राजा को आघात पहुँचा कर घोर विपत्ति ढाई। माया के मोह 
में पड़कर मेरा मन भ्रमित हो गया और मेरी बुद्धि का नाश हो गया । 
बया करूँ रघुनाथ ! विपत्ति आने पर आज रोती हँ। भाज यह समझ 
आयी है। हे तिभुवनतनाथ ! आप सबको कठपुतली के समान नचाते 
हैं, आपकी माया धन्य है । ११४ मेरा मोह जन-धन में है, यह आप जबे 
चाहें खींच लें और जब आपकी इच्छा हो तब दुर्बृद्धि व्याप्त हो जाय; 
बाद में शरणागत जान कर मेरे ऊपर छुपा करें। यह स्तुति करके 
कैकेयी हरि के समाने झुक गयी और उनके चरणों में अपना सिर रख 
कर कहने लगी-हे नाथ ! मैं आपकी शरण में आयी हूँ, मुझ पर 
करुणा-दृष्टि रखें । ११५ कैकेयी ने जो कुछ भी किया था, हँस कर 
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मन्‌मा सन्‍्तोष पाऊ मकन दिनदिने सम्झँदे दिनू बिताऊ। 
छुट्नन्‌ू सब्‌ कर्म तिम्रा रतिभर मतमा शोक्‌ नराखेर जाऊ॥११६॥ 


कैकैयी करुणा बुझी खुशि भई वीदा प्रभूथ्यें भइन्‌। 
श्रीरामको चरणारविन्द मनले भज्द अयोध्या गइन्‌॥ 
सब्‌ लश्कर्‌हरु ली भरत्‌ पनि विदा थे फेर्‌ अयोध्या गया। 
सब्‌ लश्कर्‌हरुलाइ राखि घरमा आफू फरकभ रह्मया॥११७॥ 


नन्‍्दीग्राम्मा सन्‍्याका भुमिशयन गरी रोज फलाहार्‌ गन्याका । 
एक गट्ठा सब्‌ जटाकोी गरिकन ति खराउ गादिमाथी धन्याका॥ 
गर्थ्या सब्‌ राज्यको काम्‌ तपनि सब कुरा गादिमा विन्ति गर्दे । 
यस्‍्ते रीतूले बिताया दिन भरतजिले राममा चित्त धर्दे ॥११८॥ 


केही दिन चित्रकूटमा बसिकन रघुनाथ्‌ वाल्मिकीथ्यें विदा भे । 
जान्छू वनूमा म फिर्धछू भतिकन खुशिले अव्विका आश्रमैग।॥ 
अत्ीका पाउमा शिर्‌ धरिकन म त हूँ राम्‌ भनी नाम्‌ बताया । 
श्रीराम॒का वाणि सुन्दा मन अत्ति खुशि भे अबिले हर्ष पाया ॥११९॥ 





सीतापति ने भी उसके क्ृत्यों को क्षमा करके उसे अभयदान दिया और 
कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं। यह मेरी ही इच्छा है। 
यह मन में सोचकर मेरी ओर से सन्‍्तोष धारण करो और मेरा स्मरण 
करती हुई दिन व्यतीत करो । सब अपराधों से तुम्हारी मुक्ति होगी, 
तुम मन सें चिंचित्‌ मात्न भी शोक न करो और जाओ। ११६ वकेयी 
भी राम की करुणा को समझ कर प्रसन्न हुई और प्रभ से विदा लेकर 
अपने मन में राम के चरणारविन्दों का भजन करती हुई अयोध्या चली 
गयी। भरत भी सम्पूर्ण सेना-सहित विदा लेकर अयोध्या चले गए। 
सारी सेना को घर में रखकर स्वयं दूसरे स्थान पर निवास करने 
लगे। ११७ भरत जी नन्‍्दीग्राम में भूमि पर शयत करते । सदेव फला- 
हार बा करते। जटा को एक जूट करके बाँधते । खड़ाऊँ को अपनी 
गोद में रख कर सेवा करते तथा गद्दी पर स्थापित कर सविनय ध्यानपूर्वेक 
राज्य के सभी कार्य करते। इसी प्रकार नियमित रीति से भरत 
जी ने राम के ध्यान में लीन हो दिन व्यतीत किए। ११८ कुछ दिन 
चित्रकूट में रहकर रघुनाथ ने वाल्मीकि से वन जाने के लिए विदा ली । 
उपरांत अत्यन्त हर्ष के साथ अत्ति मुनि के आश्रम में जाकर उनके चरणों 
में सिर नवा कर अपना परिचय दिया । श्रीराम की वाणी सुन, मुनि को 
बड़ी प्रसन्नता हुईं । ११९ सीतापति की पूजा कर ऋषि ते उनके चरणों 
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पूजा सीतापतीको गरिकन ऋषिले पाउमा बिन्ति लाया। 
बृद्धा छत पत्नि मेरी सकल विषयमा एक रती छेन माया ॥ 
भित्ने छतू आज दर्शन्‌ दिन मढ़लिविषे भित्र सीताजि जाउन्‌ । 
सीताजीलाइ पाई अब त ति बुढिले जन्मको सार पाऊनचू ॥१२०॥ 


अत्ीको बिन्ति सूनी हुकुम पति दिया लो सिता भिन्न जाऊ । 
अत्नरीकी पत्नि भेटीकन अब तिमिले जल्दि फर्केर आऊ॥ 
आपसा नाथकों हुकूम्‌ यो सुनिकन खुशि भे भित्र सीताजि जाई । 
भेटिनू बद्धा बहुतु भेकन बसिरहन्या अतिकी पत्निलाई ॥१२१॥ 


सीताले पाउमा शिर्‌ धरिकन बहुते प्रेम बुढीमा बढाइन्‌। 
जोर्‌ जोर्‌ कुण्डलू र सारी दिइकन बुढिले अद्भराग्‌ फेर चढाइन्‌ ॥ 
यस्‍ले शोभा निरन्तर्‌ दृढ पनि रहला यो पनी बिन्ति लाइन । 
सीताजीलाइ आशिष्‌ दिई ति अनसुयाले बहुत हे पाइन्‌ ॥१२२॥ 

सीता र लक्ष्मण सहित्‌ गरि रामलाई। 

भोजन्‌ मा दिन्छ भन्ति खुप्सित चीज बनाई ॥। 

भोजन गराइ रघुनाथकि जाति माया। 

ताहाँ सपत्नि भइ रामकि कीति गाया ॥१२३॥ 


अयोध्याकाण्ड समाप्त 


में वितती की कि मेरी पत्नी वृद्धा है और उसके मन में किचित्‌ मात्र 
भी भक्ति नहीं है। अतः दर्शन देने के लिए सीताजी अन्दर पधारने की 
कृपा करें, जिससे सीताजी के दर्शन प्राप्त कर बुढ़िया को जन्म के फल 
प्राप्तहो जायें। १२० अति की विनती सुन-कर श्रीराम ने सीता 
को अन्दर जाने की आज्ञा दी। अत्वि की पत्नी से भेंट करके अब तुम 
शीघत्र ही लौटआओ। अपने नाथ की आज्ञा पाकर प्रसन्न हो सीता 
अन्दर गई ओर अत्यन्त वृद्धा अन्वि-पत्नी से भेंट की। १२१ सीता ने 
पैरों पर सिर रख कर वुद्धा के प्रति अत्यन्त प्रेम प्रदशित किया। अत्वि- 
पत्नी ने सीता जी को जोड़-कुण्डल और साड़ी देकर उबटन का लेप किया 
और कहा कि इससे तुम्हारे शरीर की शोभा स्थिर रहेगी। इस प्रकार 
सीता जी को आसीस देकर अनसूया को अत्यन्त हुष॑ प्राप्त हुआ। १२२ 
सीता एवं लक्ष्मण-सहित राम को भोजन कराने के लिए विविध प्रकार 
के भोजन तेयार किये । भोजन करा के रघुनाथ की माया को समझ 
कर ऋषि तथा उनकी पत्नी दोनों ने राम-क्रीति के गीत गाये। १२३ 


अयोध्याकाण्ड समाप्त 


अरणयकाएड 


अत्नीका आश्रमैमा बसि रघुपतिले प्रेमले दिन बिताई। 
दोखा दिनमा सबेरे उठिकत बतमा जान मन्‌सुव्‌ चिताई।॥। 
अत्नीजीका नजीकमा गइकन अब ता जान्छ बीदा म पाऊ। 
रस्ता यो जाति होला भनिकन कहन्या एक अग्रूवा म पाऊ ॥ १॥ 


सीताराम्‌को हुकूमू यो सुनिकन ऋषिले भनन्‍्दछन्‌ कक्‍्या-बताऊँ 
सबको रस्ता त देखत्या यहि हजुर भन्‍या कुन्‌ अगूवा खटाऊँ।॥॥ 
चिन्छ लीला हजुरको तरपनि अगुवा याहि अस्सलू खटाई 
ये मर्जी पूर्ण ग्तकत पत्ति अग्रुवा आज दिन्छ पठाई॥ २ ॥ 


अत्ीले बिन्ति येती गरिकन अगुवा शिष्य घेरे खठाया। 
केही रस्ता त आफ पतन्ति पछि पछि गे रामलाई पठाया ॥ 
एक कोश तक्‌ पौचेदामा बडि नदि बहुँदी नाउले तर्नपर्न्या । 
मिल्थिन्‌ त्योतारिफर्क्या मढितिर ऋषिकाशिष्य सबफिर्न पर्न्या | ३॥। 


सीतारामू बनमा पुग्या बन थियो साह् खजित॒को तहाँ। 
बाघ्‌ भालू अरू दुष्ट राक्षसहरू डुल्छन्‌ निरन्तर जहाँ।॥ 





अन्लि के आश्रम में रघृपति ने प्रेमपृर्वक दिन व्यतीत किया.।_ 
दूसरे दिन सबेरे उठकर वनगमन का निश्चय कर अत्विजी के निकट 
जा कर विदा माँगी और कहा कि उत्तम पथ-प्रदर्शक की भी व्यवस्था: 
कर दें ।१ सीताराम का यह आदेश सुन कर ऋषि कहते हैं कि जब 
श्रीमन्‌ स्वयं ही सब को पथ-प्रदर्शन करनेवाले हैं तो मैं आपके लिए 
किस पथ-प्रदर्शक को भेजूं। आपकी लीलाओं को मैं भली प्रकार जानता 
हूँ, फिर भी मैं आपकी इच्छा-पू्ति के लिए इस समय एक पथ-प्रदर्शक को 
भेज दूंगा । २ अत्रि यह विनती करके कुछ दूर तक स्वयं ही राम के 
पीछे-पीछे गये और कई शिष्यों को पथ-प्रदर्शनाथे नियुक्त कर दिया। 
एक कोस चलने के पश्चात्‌ एक बड़ी नदी को नाव द्वारा पार करवा कर 
ऋषि के सब शिष्य आश्रम की ओर लौट पड़े । ३ सीताराम जिस 
वन में पहुँचे वह अत्यन्त घना था, जहाँ बाघ, भालू तथा दुष्ट - 
राक्षमगण निरन्तर घृमा करते थे। वहाँ-पहुंच तत्पर होकर प्रभु जी 


नेपाली-हिन्दी ण्भ्‌ 


ताहाँ पौंचि हुकूम्‌ भयो प्रभुजिकों भाई! तथारी भई। 
सीताका म अगाडि हिडछ तिमिले हिंडनू पछाडी रही ॥| ४ ॥। 
यस्ता बातू गरि राम लक्ष्मण तहाँ हिंड्थ्या तयारी. भई। 

एक्‌ सुन्दर बनमा तलाउ मिलिगो दूलो छ कोश वन्‌ गई॥ 
ठण्डा जलू तहिं पान्‌ गरेर रघुनाश्‌ छाया बस्याथा जसे। 

आयो ताहि विराध राक्षस ठुलो डर्‌ दीन लाग्यों तसे ॥ ५॥ 
को हौ स्त्री पत्ति साथमा छ किन यो आयौ. बड़ा व्रनूमहाँ।- 


कस्तो सुर्‌ मनमा छ फेर्‌ अब उपर 
मेले सुन्दर गाँस बताउन असल 
सब्‌ नाम्‌ कामस मेत्‌ बताउ तिमिले 
राक्षतका इ वचन्‌ सुनी प्रभुजिले 
बाँच्ने मत्‌ छ भन्‍या सिता र हृतियार्‌ 
यस्तो बोलि सिताजिलाइ लिन सुर्‌ 


दोडेथ्यो रघुनाथले पनि ति हातू 


जानू छ इच्छा कहाँ॥ 
सान्‍्याँ र सोध्याँ यहाँ । 
जुन काम्‌ छ जान्छो जहाँ।। ६॥। 
नाम्‌ काम्‌ बताया सबे। 
छोडेर जाऊ उसे ॥ 
बाँधेर राक्षस जसे। 


दूबे गिराया तसे।॥ ७॥ 


खाँ. रामसलाई भनी । 
काट्या ति गोडा पनि ॥ 


जस्से हात गिन्‍्या तसे त रिसले 
दौडन्थ्यों मुख बाइ फेर्‌ प्रभुजिले 


ने आज्ञा दी कि भाई लक्ष्मण ! तुम सीता के पीछे-पीछे हो लो, मैं आगे- 
आगे चलता हँ। ४ इस प्रकार बातचीत कर राम-लक्ष्मण तत्परता 
से चल पड़े। लगभग एक कोस चलने के पश्चात्‌ एक सुन्दर वन में 
पहुँचे जहाँ एक तालाब मिला। शीतल जल पान कर जैसे ही रघुनाथं 
एक वृक्ष के नीचे उसकी छाया में बेठे कि एक बड़ा विशालकाय भयंकर 
राक्षस वहाँ आकर उन्हें भयभीत करने लगा।५ तुम कौन हो जी" 
जो स्त्री के साथ इस बीहड़ वन में आये हो |, तुम्हारे मन में क्या इच्छा 
है और आगे कहाँ जाना चाहते हो ? सब नाम, काम सहित, किस काये 
वश कहाँ जाओगे इत्यादि बातें सविस्तार बताओ । तुम्हें अपने उदर का 
आहार बनाने की इच्छा हुई है इसी कारण से पूछ रहा हँ। ६ राक्षस 
के इन वचनों को सुन कर राम ने नाम तथा काम सब बत्ता दिया।' 
राक्षस ने कहा, यद्दि जीवित रहना चाहते हो तो सीता और अस्त्रों को. 
छोड़ कर चले जाओ । इतना कहकर मन में निश्चय कर के राक्षस सीता 
को पकड़ने के लिए दौड़ा, वैसे ही रघुनाथ ने उसकी दोनों भुूजाओं को काट 
दिया। ७ भुजाएँ कट कर गिरते ही राक्षस करोधित होकर जैसेही राम को 
भक्षण करने के लिए दौड़ा वेसे ही प्रभु ने उसके पावों को भी काट 
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हातू गोडा नहुँदा त सर्प सरिकों 
हातू गोडा सब कटिया तब पनी 


घत्नी घस्रि उ स्देथ्यो प्रभुजिले 
विद्याधर्‌ गण हो छटोस्‌ अब सराप्‌ 
राक्षस देह मच्या सरापू पत्ति टप्यो 
श्रीराम॒को स्तुति खुप्‌ गरेर खुशि भे 


जस्से स्व विराध्‌ गयो प्रभुजिले 
पालन्‌ गरछम योगिको अब भनी 
ध्यान्‌ गदें शरभज्भाजी बनमहाँ 
ताहीं श्रीरघुनाथजी खुशि हुंदे 


ताहीं श्रीशरभज्भले प्रभुजिमा 
आपनू कर्म जती थियो तह तती 
अस्सल ताहि चिता बनाइ हरिको 
ताहाँ देह दहन गरी चलिगया 


मुक्ति श्रीशरभद्धगो जब भयो 
आया भेदुन भनी बहुतू खुशि भई 





दिया । 


विद्याधर था । 


पसृन्‍्यों भुमीमा जसे। 
घर आयो तसें॥ ८॥ 


काटया तहाँ शिर्‌ पनि। 
जाओसू परमृधाम्‌ भनी ॥ 
विद्याधर फेर. भयो। 
फेर्‌ स्वर्गलोकमा गयो ॥। ९॥। 
रस्ता वनेको लिया। 
मनूमा दया खुपू लिया।॥. 
जाहाँ वस्यथाका थिया। 
पोंचेर दर्शन दिया ॥१०॥ 


तन्‌ मन्‌ वचन्‌ सब धरी । 


सम्पूर्ण अपंणू गरी॥ 
दर्शन नजरले गरी। 
संसार सागर्‌ तरी ॥११॥ 
तस्से मुनीशए्वर्‌हरू । 


बनूमा थिया जो अरू॥ 


हाथ-पाँव से रहित होकर वह सर्प के समान प्रथ्वी पर लोटने 
लगा, फिर भी वह खिसक-खिसक कर आगे बढ़ा।८ 
खिसकते हुए आता देख प्रभु ने उसका सिर भी काट दिया । 


इस प्रकार 
वह पहले 


अब श्राप से मुक्त हो उसका राक्षस शरीर भी मृत्यु को 


प्राप्त हुआ ओर उसने पुत्र: विद्याधर के रूप को धारण किया, तथा 
अत्यन्त प्रसन्नतापुवंक श्रीराम की स्तुति कर स्वर्गंलोक को चला गया । ९ 
विद्याधर के स्वर्ग चले जाने के बाद प्रभु जी ने वन का मार्ग लिया। 
दया से भर कर योगियों के कष्ट-निवारण के लिए श्रीरघुनाथजी 
श्रीशरभंग का स्मरण कर के उनके आश्रम में जाने के लिए उस वन 
की ओर चल दिए ।१० श्रीशरभंभ जी ने वहाँ प्रभु में ही अपना तन, 
मन, धन से ध्यान लगाकर कमं-मुक्त होकर एक उत्तम चिता का निर्माण 
करके हरि के दर्शन किये। तदुपरान्त शरीर को अग्नि में समपित 
कर संसार-सागर तर कर चले गये। ११ श्रीशरभंग जी की मुक्ति 
होते ही अन्य मुनीश्वरगण जो बन में थे प्रसन्न चित्त से भगवान्‌ से भेंट 
करने के लिए आये । उन्हीं को अपना स्वामी जान कर खूब स्तुति की । 
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हातूजोरी स्तुति खुप्‌ गन्या ति ऋषिले _ 


कोमलू चित्त गरी तहाँ नजरले 


बिस्‍्ती सब ऋषिले गणष्या हजुरमा 
देखया पूर्ण दया हुनया थिइ बहुत्‌ 
जाओं सब्‌ ऋषिका मढीमढिविषे 
होला चित्तविषे भनी ति ऋषिले 


देख्या तेस वनमा अनेक पृथिविमा 
कस्का खप्पर हुनु अनेक्‌ नजरले 
श्री सीतापतिका वचन्‌ सुनि तहाँ 
ई शिर्‌ हुन्‌ ऋषिका यहाँ छल परी 


राक्षतका छलले बहुत्‌ ऋषि मच्या 
ताहाँ सबू ऋषिलाइ राखि सबका 
सब्‌ राक्षसुहरुको म' नष्ट गरझूँला 
खूशी मन्‌ हुनगों र ताहि ऋषि ता 


केही वर्ष ब्रिताइ ताहि हरिले 
माया फेरि सुतीक्षणका उपर भें 
जाहाँ भक्त सुतीक्षण छन्‌ तहि गई 
पूजा पूर्ण गरी सुतीक्षण ऋषिले 


प्रभु ने भी शान्त एवम्‌ कोमल हृदय से उन्हें देखा | १२ 


ख्वामित्‌ इने हुनु भनी। 
न्‍्या प्रभ्ेले पत्ति ॥ १२॥ 


हाम्रोी विपत्ती पतन्ति। 
आपत्‌ रह्याछन्‌ू भनी ॥। 
'वाहीं गई यो दया। 


भन्दा प्रभूजी गया।। १३ ॥। 


खप्पर र सोध्या तहाँ। 
देख्छ , मन्याका यहाँ ॥ 
बिन्‍्ती ऋषीले गच्या। 
घेरे ऋषीश्वर्‌ मच्या ॥१४।॥ 
भवज््या कुरा यो सुती। 
सामने प्रतिज्ञा पनि॥ 
भन्या प्रभले गच्या। 
आनन्दमा सब्‌ पच्या ॥१५॥ 
सब्‌ योगिको ताप हच्या । 
प्रस्थान प्रभूले गण्या॥ 
दर्शन प्रभूले दिया। 
रामूलाइ मनमा लिया॥ १६॥ 


सब ऋषियों ने 


प्रभु के समक्ष विनती की कि हमारी विपत्तियों को देख कर, हे रघुनाथ ! 


आप अवश्य दया करेंगे। 
दया करने की कृपा करंगे। 
में गये । १३ 


आपत्ति से पीड़ितों के मठों में स्वयं जा कर 
हे तदनुसार प्रभु जी सभी ऋषियों के आश्रमों 
उस वन में पहुंच कर अनेक मृतकों की खोपड़ियों को 


बिखरा हुआ देखकर प्रभु को यह जानने की उत्कण्ठा हुई कि ये किसकी 
खोपड़ियाँ हैं। श्रीसीतापति के वचनों को सुन कर ऋषि ने विनती 
की कि ये शीश छल द्वारा मारे गये ऋषीश्वरों के हैं। १४  राक्षसों द्वारा 
छल से मारे गये ऋषियों की मृत्यु का कारण जान कर, सभी उपस्थित 
ऋषियों को एकत्र करके उनके समक्ष प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि मैं सब राक्षसों 
को नष्ट कर दूंगा; यह सुन कर ऋषिगण अत्यन्त आनन्दित हुए। १५ 
कुछ वर्षो तक वहीं रह कर हरि ने सब ऋषियों के कष्टों का हरण किया । 
इसके पश्चात्‌ सुतीक्षण के ऊपर कृपा करने हेतु प्रभु ने वहाँ से प्रस्थान 
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सयुज्ये मुक्ति मिल्‍ला तिमिकन सुन यो देह जेले त छुट्ला। 
भव्या आज्ञा प्रभूकों सुनिकन अब ता कर्मको पाश टुट्ला॥ 
भह्या यो मन्‌ ऋषीको हुन गद बहुते चित्तमा हर्ष पाया |. 
सीताराम्‌ले अगस्ती सित गइ कछ दिन्‌ बस्त मनूले चिताया।॥।१७॥। 


प्रभ्का साथमा पछि पछि सुतीक्षण पत्ति गया। 
अगस्तीका भाई सित पुणगि त एक रातृ्‌ प्रभु रह्मा ॥ 
ति अग्नीजिन्ना खुप खशि पत्ति भया ईश्वर भनी । 
चिनी ताहाँ तिन्‍ले विधिसित गन्या पूजन पत्ति ॥१५॥ 


तहाँ देखी सीतापति उठि सबेरे चलिगया। 
अगस्ती काहाँ छन्‌ भनि खबर ली दाखिल भया॥ 
अगस्तीले खुश भे स्तुति गरि बहुत सन्‌ पति धच्या । 
विराद रूपले वर्णन गरिकन त पूजा पनि गच्या ॥१९॥ 


सुन्दर धनू र तरवार्‌ सँग बाण्‌ धन्याका। 
ठोक्ना लत जोडि, अधि इन्द्रजलि धब्याका।॥। 
ताहीं थिया सब दिया रघुताथलाई। 
बिन्ती गनया सकल भार हर आज जाई॥२०॥ 





किया। भक्त सुतीक्षण को प्रभु ने दर्शन दिया। पूजा पूर्ण करके ऋषि 
सुतीक्ष्ण ने मन में राम का ध्यान किया। १६ राम ने विचार प्रगट 
किया कि इस शरीर से सायुज्य मुक्ति सिलनी चाहिए। देह से छुटकारा 
पाने की बात प्रभु से सुन कर वह अत्यन्त हृषित हुए । उन्हें यह सोच कर 
बड़ा सन्‍तोष हुआ कि अब मैं कम के बन्धन से भी मुक्त हो जाऊँगा। 
सीताराम ने अगस्त्य मुनि के पास जाकर वहाँ कुछ दिन रहने का 
विचार किया । १७ सुतीक्षण भी प्रभु के साथ हो लिये। अगस्त्य के 
भाई के पास जा कर प्रभू एक रात वहाँ रहे । उन्हें ईश्वर जान कर 
अग्निजिन्ना मुनि भी अत्यन्त प्रमुदित हुए। उन्होंने श्रीराम का पूजन 
विधिवत किया । १८ वहाँ से उठ कर सीतापति सबेरे ही चले गए। 
अगस्त्य जी के आश्रम का पता लेकर वहाँ पहुँच गए। अगस्त्य-ने भी , 
मन ही मन ध्यान धर के स्तुति की और विराट रूप से पूजा भी की । १९ 
वहाँ पर अगस्त्य ने इन्द्र का रक्खा हुआ सुन्दर धनुष और बाणों से भरे 
हुए तरकस की जोड़ी श्रीरघुनाथ को अपंण की और विनती की कि 
आज ही जाकर पृथ्वी का सम्पूर्ण भार हरण कीजिये । २० 
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आठ कोशम असल पजुचवटी भन्‍्याको । 
आश्रम असलू छ रमणीय बहुतू बन्याकों॥ 
ताहीं बसेर -कुछ दिन तिमिले बिताऊ। 
सब्‌॒साधुमाथि करुणा तहिं गे चिताऊ ॥२१॥ 


यस्तो. अगस्ति ऋषिको उपदेश पाई। 
श्रीराम तयारूु पति भया तहिं जानलाई।॥ 
मालूम थियो त पनि जुनू ऋषिले वताया। 
सो मार्ग जानकन पाउ उते चलाया ॥२२॥ 


जान्थ्या प्रभू अलिकती पर केहि जाई। 
जंगलूवि अधिक वृद्ध जटायुलाई ॥। 
देखा र राक्ष। भनीकत मानंलाई। 
माग्या धनू प्रभुजिलि र लिला जनाई ॥२३॥ 


मार्सा कुरा सुति जटायु बहुतू डराई। 
राजाजिको प्रिय सखा हुँ भत्ती कराई॥ 
गर्न्याछ हितू यहि वसी म सिताजिलाई । 
कल्याण मिलोस्‌_ हजुरदेखि बहुतु मलाई ॥२४॥ 


श्रीरामले पनि तहाँ -अति खूशि मनले। 
आनन्द निर्भभय दिया पछि फेरि तिनले॥ 


हाँ से आठ कोस की दूरी पर एक अति उत्तम एवं रमणीय आश्रम 
है जिसे पंचवटी कहते हैं; तुम वहीं रहकर कुछ दिन व्यतीत करो और ' 
समस्त साधुवर्ग पर करुणा करके उत्तके कष्ट-निवारण का उपाय 
सोचो । २१ अगस्त ऋषि के ऐसे उपदेश पाकर श्रीरामजी भी जाने के 
लिए तत्क्षण तैयार हो गये। यद्यपि वह सब कुछ स्वयं ही जानते थे, 
फिर भी ऋषियों के वताये हुए मार्ग से चल पड़े । २२ कुछ दूर चल 
कर जंगल के मध्य में एक अत्यन्त वृद्ध गिद्ध (जटायु) को देखा । उसे 
राक्षस समझ कर मारने के लिए प्रभु ने धनुप माँगा । २३ मारे जाने 
की बात सुनकर जटायु बहुत भयभीत हुआ और चिल्लाकर कहने लंगा कि 
मैं राजा दशरथ का प्रिय सखा हूँ और यही रहकर मैं सीता जी का कुछ 
कल्याण करूँगा; अतः आप मेरे ऊपर कृपा-दृष्टि रखें और मेरा कल्याण 
करें। २४ श्रीराम ने भी अत्यन्त प्रसन्न मन से उसे अभयदान दिया। 
तदुपरान्त उसने पुनः विनती की कि है स्वामी ! मैं आपकी शरण 
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ख्वामित्‌ ! शरण छ भनि खुपूसित बिन्ति लाया । 
श्रीराम तहाँपछि त पञ्चवटी त आया ॥२५॥ 


डेरा पचयो प्रभजिको तहि-“<वीच बनमा। 
एकान्त देखिकन हर्५षएई भयो र मनमा ॥ 
आनन्द पूर्वक. रह्या रघुताथ ताहीं। 
आर्कों त आश्रम नतजीक थियेत काहीं ॥२६॥ 
एकान्त देखिकन लक्ष्मणले चरणमा । 
बिन्ती गरया रघुपती ! मं त छ शरणमा ॥ 
ज्ञान्‌ कुन्‌ कहिन्छ भनि कुन्‌ त कहिन्छ विज्ञान्‌ । 
जान्दीनें केहि म विषे त ठुलो छ अज्ञान्‌ ॥२७॥ 
आज्ञा हवस सकल तत्त्व म॒ सुन्न पाउँ। 
जाननया पुरुष अर छ को र करा म जाऊ॥ 
यो बिन्ति लक्ष्मणजिको सुनि हषें पाया। 
लक्ष्मपणूजिलाइ सब तत्त्व तहाँ बताया ॥२५॥ 
ये ज्ञान कहिन्छ सुन येहि कहिन्छ विज्ञान्‌ । 
यो रीत्‌ गरीकन बस्या हुँदि छुटछ अज्ञान्‌ ॥ 
खोलेर येहि रितले प्रभुले. बताया। 
लक्ष्मपूजिलि पनि तहाँ सब तत्त्व पाया ॥२९॥। 


ये बीचमा नजिक शूपंणएखा त आईं। 
देखा तहीं प्रभूजलि पनि दुष्टलाई॥ 


में हें। इसके बाद श्री राम पंचवटी चले गये । २५ उसी वन के मध्य 
में श्रीराम जी का डेरा पड़ा। निकट में और कोई आश्वम नहीं था। 
एकान्त स्थान देख वे मन में हषित हुए और आननन्‍्दपुरवक वहीं रहने 
लगे । २६ एकान्त वन को देखकर लक्ष्मण ने श्रीरघपति से कहा कि 
मैं आपकी शरण में हूं । ज्ञान-विज्ञान का मुझे कोई ज्ञान नहीं । यही मुझ- 
में अज्ञानता है । २७ अत: सब तत्त्वों को मुझे सुनाने की कृपा करें, क्योंकि 
यहाँ और अन्य कौन पुरुष है, जिसके पास मैं जाऊे। लक्ष्मण की यह 
विनती सुनकर राम अत्यन्त हषित हुए और उन्हें तत्त्वज्ञान का उपदेश 
दिया । २८ ज्ञान-विज्ञान के विषय में समझा कर तथा किस रीति से 
अज्ञान का नाश होता है, यह सभी स्पष्ट रूप से प्रभ ने बताया और लक्ष्मण 
ने भी उन स॒व तत्त्वों को सीख लिया । २९ इसी बीच शूरपंणखा भी वहाँ आ 
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कन्दर्षकाा बश परी प्रभुकों नजीकू गे। 
सोधी तहाँ प्रभुजिलाइ बहुत खुशू भें ॥३०॥ 
नाम सब कह्मा प्रभुजिलि जब नाम सूनी। 

. ऐले में भज्दछ पति भत्ति येति गूनी॥ 
बित्ती गरी सकत पत्नि बनाइलेऊ। 
कन्दर्पेको कठिन ताप छूटाइदेऊ ॥३१॥ 
यस्ता वचन सुनि सिताकन हाँसि हेरी। 
उत्तर दिया प्रभुजिले सेंगमै छ मेरी॥ 
सीता बुझीकन नभज्‌ तें पती मलाई। 
भाई छ खालि बरु भज्‌ पति भाइलाई ॥३२॥ 
साँचो भन्‍या भनि त॑ लक्ष्मणका नजीक गे। 
आयाँ म॒ पत्ति हुन येति भनेर खुश भे॥ 
सूृन्या वचन सकल लक्ष्मणले र ताहाँ। 
दास हँ मता मसित कुन्‌ सुख मिल्छ याहाँ ॥३३॥ 
जा वाहि मालिक उ हुनू उहिं वस्तु अच्छा। 
बुद्धी रहेनछ बहुतूु रहिछस्‌ तें कच्चा।॥ 
यस्ता वचन सुनि र शूपंणएखा रिसाई। 
सीताजिलाइ अब खाँ भति फंकि आई ॥३४॥ 

गयी। प्रभु ने भी उस दुष्टा को देखा । घमण्ड के वशीभूत हो अत्यन्त हर्ष 

से भरी वह प्रभु के निकट गयी और उनसे प्रश्न किया। ३० प्रभु ने अपना 
परिचय दिया । उसने जब प्रभु का नाम सुना तो मन में कुछ सोचकर 
विनती की कि मुझे भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर कामदेव के कठिन 
ताप से मुक्त करने की कृपा करें । ३१५ ऐसे वचन सुनकर सीता की ओर 
हँसकर देखते हुए प्रभु ने उत्तर दिया कि घर में मेरी पत्नी सीता बैठी है, 
अतः मुझे तुम पति न कहो । भाई लक्ष्मण अकेला है अतः उसे ही पति 
कहकर भजों। ३२ इस कथन को सत्य मानकर शूर्पणखा लक्ष्मण के 
निकट गयी और पत्नी वनने की इच्छा प्रकट करके अत्यन्त हृषित हुई। 
लक्ष्मण ने उसकी बाते सुनकर कहा कि मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे 
तुम्हें यहाँ क्या सुख प्राप्त हो सकता है । ३३ जहाँ अपना मालिक है, वहीं 
रहना उत्तम है। तुम बुद्धिहीन हो और ज्ञान में परिपूर्ण नहीं हो । 
ऐसे वचन सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हुई और सीता जी को भक्षण करने के 
लिए दोड़ी । ३४ पृथ्वी के भारहरण-हेतु प्रभु ने वीज बोया और लक्ष्मण 
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भार्‌ हने बीज्‌ प्रभुजिले तहि रोप्न ऑँटया। 
लक्ष्मपूजिलाइ भति नाक र कान काट्या॥ 
- आज्ञा लि लक्ष्मणजिले पनि काटठिदीया। 
भागी डराइकन भाई जहाँ त थीया ॥३५॥ 


विस्तार गरी त्रिशिर दूषण खर भन्‍्याका। 
राक्षस पत्ती सुति ति अग्ति सरी वच्याका॥ 
आया जहाँ प्रभु थिया तहि तीत भाई। 
लश्कर समेत्‌ु अधिक जल्दि कदम बढाई ॥३६॥ 
राक्षत् भत्ती प्रभुजिलि तहि चाल पाया। 
लक्ष्मणूजिलाइ तहि काम्‌ प्रभुले अछ्ाया॥ 
हे भाइ ! आज तिमिले इ सिताजिलाई। 
गफाविषे. लागि वसीरहु जल्दि जाई ॥३७॥ 
एकू बातू नवोलिकन जल्दि उठेर जाऊ। 
संग्रामकोी बखत भो अब बेर नलाऊ॥ 
माछ॑ म॒ दुष्टकसल तेजू अधिक जनाई। 
चौधे हजारकन सहज टुकुरा बनाई ॥३८५॥ 
यस्तो हुकूमू हुन॒ गयो र सिताजिलाई ॥ 
लक्ष्मपूजिले सेंग लिईकन जल्दि जाई। 
गफाविषे बसिरह्या रघुनाथ. तयारी- 
चाँडें भया धनु र बाण॒हरु ठिक्‍क पारी ॥३९॥ 


जी के द्वारा शूपंणखा की नाक और कान दोंनों कटवाये। इससे भयभीत 
होकर शूपंणखा अपने भाई के पास भाग खड़ी हुई । ३१५ खर, दूषण तथा 
त्रिशिरा राक्षसों को शूर्पणखा ने विस्तारपूर्वक सारी घटता सुनायी, जिसे 
'सुनते ही अग्नि के समान अपनी सेना को लेकर जीक्रता से तीनों भाई 
वहाँ पहुँचे, जहाँ प्रभु विराजमाव थे । ३६ प्रभु जी ने राक्षसों को पहचान 
कर लक्ष्मण को कार्य सौपते हुए कहा, “हे भाई | आज तुम सीता को लेकर 
गुफा के वीच जाकर रहो । ३७ कुछ भी न कहकर शीघ्रता से उठकर 
चले जाओ। संग्राम का समय आ गया है, अब देर न करो। दष्टों को 
मैं तीक्रता से मार डालूंगा और चौदह हजार सेनाओं को सहज ही में टकड़े- 
टुकड़े. कर दूँगा । ३८. ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर 
तुरन्त चले गये और गुफा के अन्दर बैठे रहे। श्रीरबुनाथ भी धनुष 
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आया खर . त्रिशिर दृषण तीन भाई। 
लश्कर समेत्‌ सेंग लिईकन रिस्‌ बढाई॥ 
ठाकुरुजिका उपर बाणकि वृष्टि पाच्या.। 
ठाकुर॒ुजिलि पति लि बाण सब काटि टान्या ॥४०॥ 


तिन्का ति सर्वे हतियारहरूु काटि टारी। 
सम्पूर्ण. राक्षसहरूकन जल्दि मारी | 
काटया खर व्िशिर दूषणलाइ ताहाँ।. 
सम्पूर्ण राक्षत। सक्‍या आरिः चारमाहाँ ॥४१॥ 
सान्‍्या खर त्रिशरि दृषणलाइ जस्से। 
सीता र लक्षण पनी प्रभुसीत तस्से॥ 
आया डराइकन - शूपणएखा त भागी। 
रावण जहाँ छ उहि जाँ भनि जान लागी ॥४२॥ 
रावण जहाँ छ उहिं पोचि विलाप गदे। 
सब्‌ू॒ भाई बन्धुहुकको मनलाइ. हदें॥ 
देखो तहाँ बहिनिलाइ त नाक गयाकी। 
त्यो फेरि बुच्चि पन्ति कान नभे रह्याकी ॥४३॥ 
माया भयो वहिनिमाथि र झट्ट ऊठयो। 
विस्तार सोध्न नजिके पत्ति जल्दि छटयो॥ 
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और बाणों को ठीक करके तत्परता से तंयार हो गये । ३९ खर, व्विशिरा 
और दूषण तीनों भाई अत्यन्त कुप्रित हो सेना-सहित आ गये। उन्होंने 
राम के ऊपर वाणों की वृष्टि की। श्रीराम ने भी उन सब बाणों को 
काटकर नष्ट 'कर दिया । ४० उनके सारे हथियारों को 'काट कर सब 
राक्षतों को भी तुरन्त मार डाला। चार घण्टे के अन्दर खर, त्रिशिरा 
और दूषण-सहित सारी राक्षस-सेना को समाप्त कर दिया। ४१ जैसे ही 
खर, त्रिशिरा और दृषण का वध हुआ, वेसे ही सीता और लक्ष्मण भी 
प्रभु के पास आ गये। और शूपंणखा भयभीत होकर रावण के पास 
भाग गयी | ४२ रावण के पास पहुँच कर वह विलाप करने लगी। 
उसके दुःख से सभी भाई-बन्धु प्रभावित हो गये । - उन्होंने बहन की नाक 
कटी हुई देखी तथा उसको कानों से भी विहीन देखा । ४३ बहन की 
इस अवस्था को देख वे सव करुणा'से परिपूर्ण हो गये और उसके निकट 
जाकर उसी समय सारा हाल विस्तारपूर्वक जानने की जिज्ञासा प्रकट 
की। उन्होंने पुछा, है वहन, तेरी नाक और कान काटनेवाला यह कौन 


॒ 
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है बनि ! कुन्‌ पुरुष हो भन नाक काटन्‍्या। 
खूबे रहेछ सहजे पत्ति मर्ने आऑँटन्या ॥४४॥ 


जस्ले त नाकू सित इ कानकन आज काटयों। 

हे बैनि ! जान सुन त्यो अग मर्न आऑँटबो ॥ 
यस्ता वचन सुनि र नाम समेत बताई। 
सीता र लक्ष्ण सहित रघुनाथलाई ॥४५॥ 
ती छन्‌ पराक्रमि त पञ्चवटी वस्याका। 
ठोक्ना भिरीकन धनू पति खुप कस्याका 
गछछ विचार मनले त यही म मान्छु। 
सव्‌ भस्म पो गरिदिननू कि भनेर ठान्छ ॥४६॥ 
आईरह्याछ॒. म॒त खुपूसित मन डराई। 
फिछेनू ति सर्व ऋषिलाइ ते खुश गराई॥ 
आएचरय मानिकन दौड़ि म याहि आयाँ। 
विस्तार पती हजुरमा सव विन्ति लायाँ॥४७॥ 
सीताजिलाइ अति सुन्दरि मानि ताहाँ। 
ल्याऊ॑ टपक्रक टिपि सुन्दरिलाइ याहाँ।॥। 
भन्‍ता-निमित्त अति चित्त धरी गयाकी। 
पायाँ विपत्‌ू नकटि वुच्चि समेत भयाकी ॥४८॥ 
ल्याऊ समर्थ छ भन्‍या तिसि आज जाऊ। 

साम्ते त हने छ कठिन तिमि मन नलाऊ॥॥ 
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पुरुष है, जिसने सहज ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। ४४ 
जिसने भी यह कुकर्म किया है, हे वहन, तुम यह जान लो कि अब वह 
मृत्यु को प्राप्त होनेवाला है । सुनकर शूपंणखा ने सीता, लक्ष्मण 
और राम के नाम वता दिये । ४५ पंचवटी में तीन पराक्रमी हैं, जो 
तरकस एवम्‌ धनुप-बाण धारण किये हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबका 
नाश कर देगे। ४६ मैं अत्यन्त भयभीत होकर आ रही है । ऋषियों 
को प्रसन्न करके वे घूमते रहते हैं। उनके कार्यो से चकित हो कर मैं 
दौड़ कर यहाँ आयी हैँ और आपके सम्मुख विस्तारपूर्वक विनती की है | ४७ 
सीता जी अपूर्व सुन्दरी हैं, उसे उठाकर आप यहाँ ले आयें, यही मन में 
विचार करके आपसे कहने आयी हँ। नाक-कान से रहित हो कर अत्यन्त 
कष्ट पा रही हैं | ४८५ यदि आप में सामथ्ये है तो आज ही जाकर सीता 


नमन, 


| 
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एक युक्तिले छल गरीकन हर्नुपर्ला । 
साम्ने कदापि नगया तहि देह मर्ला ॥४९।॥ 
तेस्‍ले बहुत भयमा परि बात्‌ गच्याकों। 
लश्कर्‌॒ समेत्‌ त्रिशिर दूषण खर्‌ मण्याकों॥ 
न्‍्यो र बेहक्लिकन खातिर खूब दीयो। 
एकान्तमा गई लहडू पत्ति खूब लीयो ॥४५०॥ 
सामान्य मानिस भया कसरी ति माच्या। 
लश्कर खर ब्िशिर दृषण छुट्टि पान्या॥ 
सामान्य होइन इ ता परमेश्वर हुन्‌। 
नाहीं त भाइहरुको अधि तिक्तथ्यों कुन ॥५१॥ 
ईश्वर भया हुँदि कसे- पति मार्देखन्‌ ती। 
सामान्य हुतू पत्ति भन्‍या हरुला सिताजी॥ 
ईश्वर भया हुँदि विरोध्‌ गरि खुश हुन्याछन्‌ । 
रीसे हुन्याछ भजुला त ममाथि ता झन्‌ ॥५२॥ 
येती विचार गरि तज्यों र समुद्र पारि। 
मारिच्‌ जहाँ छ ऋषिको सरि रूप धारी॥ 
पृयो तहाँ र रथ राखि नजीक्‌- गयाको। 
विस्तार॒गच्यो खरहरू सब नाश भयाको ॥५३॥। 


को ले आओ। पहले यह सोच लो कि सीता का सामने से हरण 
करना कठिन है। एक युक्ति से उसे हरण करना होगा, सामने कदापि 
न जाना, वर्ना मारे जाओगे । ४९ सेना-सहित खर, त्रिशिरा और दृषण 
के मारे जाने की खबर सुनकर रावण अत्यन्त भयभीत हुआ, फिर भी उसने 
अपनी बहन को साच्त्वना दी और एकान्‍्त में जाकर अपने मन को बड़े 
प्रयत्न से उत्साहित किया | ५० राम द्वारा अपने भाइयों के संहार का 
समाचार सुनकर रावण बड़ी चिन्ता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि 
यह राम कौन हों सकता है ? जो भी हो यह कोई साधारण मनुष्य तो 
नहीं है, अवश्य ही यह परमेश्वर है; यदि यह साधारण मनुष्य होता तो मेरे 
भाइयों के सम्मुख केसे टिक पाता ? ५१ यदि राम ईश्वर होंगे तो किसी 
प्रकार से मार लेंगे और यदि साधारण मनुष्य होंगे तो मैं सीता का हरण 
कर लूंगा। ईश्वर होंगे तो मेरे विरोध पर वह प्रसन्न होंगे और भजन 
करने से मुझ पर क्रोधित होंगे । ५९ यह विचार करके ऋषि के समान 
रूप धारण कर वह समुद्र पार मारीच के पास पहुँचा। रथ को वहीं 
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यस्तो पच्यो. मंकन आज सहाय देऊ। 
सुन्दर ठलो मृग स्वरूप तिमि आज लेऊ॥ 
रामचन्द्रनाइ छलि दर तिसिले गराया 
सीता जसे म हरुजा तब फकि आया ॥५४॥ 


मारीचले यति हुकूमू जब ताहि सून्यो 
तेस्तोी हुकुम सुनि तहाँ मनभिन्न गुन्यो 
विन्ती गण्यों सकल तेज प्रभुको जनाई 
ख्वामित्‌ु भनेर मनले जय खुप चिताई ॥५५॥। 


कसले गच्यों र उपदेश तिमि आज आई 
सीता म हर्छ मंग हो तें भनन्‍यो मलाई॥ 
त्ये शत्चु हो तिमि त्यसंकन मार ताहाँ। 
कूले समेन्‌ क्षय गराउन खोज्छ याहाँ ॥५६॥ 
को सक्‍छ जित्न र ठुलो तिमि सूर गछों। 
यो सूर लिया कुल समेत्‌ तिमि आज मछोौं॥। 
एक बाणले सकते चार सय कोश सान्‍्या। 
बालक थिया तपत्ति भस्म सुवाहु पाया ॥५७॥ 


बी आफ 


खड्ठा करके उसके निकट पहुँचा और खर आदि के मारे जाने के विपय 
में सविस्तार कह सुनाया | ५३ मेरे ऊपर आज ऐसी समस्या आ पड़ी 
है, तुम मेरी सहायता करो । तुम आज एक अत्यन्त सुन्दर मृग का रूप 
धारण करो और छल से रामचन्द्र को दूर तक ले जाओ और जंसे ही मैं 
सीता का हरण कर ल॑, वेसे ही तुम चले आना। ५४ मारीच ने यह आज्ञा 
सुनकर अपने मन में विचार किया और प्रभ के सम्पूर्ण पराक्रम का वर्णन 
कर विनती की, और स्वामी कहकर मन में जय-जयकार किया। ५५ 
उसने कहा कि किसके उपदेश को सुनकर आज तुम आकर सीता-हरण 
के लिए मुझे मृग वनने को कह रहे हो । यदि वह शत्रु है तो तुम उसे 
ही मार डालो, नहीं तो वह तुम्हारा सम्पूर्ण कुल ही सर्माप्त कर देगा। ५६ 
उन्हें कौन जीत सकेगा, जो तुम ऐसी धारणा बना रहे हो । ऐसा विचार 
करना उचित तथा कल्याणकारी नहीं, उनसे युद्ध करने पर तुम कुल-सहित 
तष्ट हो जाओगे । उनके बाण के एक प्रहार से मैं चार सौ कोस दूर 
जा गिरा। जिस समय वह एक बालक थे, उस कोमल अवस्था में भी 
उन्होंने सुबाहु को भस्म कर दियां। ५७ आज मैं मृग-रूप धारण 
करके वन में गया। उनके एक ही वाण ने मुझे पछाड़ दिया। 


जलन, 


| 
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आजूकालू गयाँ. वनविषे सुग-रूप धारी। 
एक वाणले यहि पत्ती त दिया पछारी॥ 
छाददे रगत्‌ू अति डरायर भागि आयाँ 
जावेन भनन्‍्छ अब खुपू सित चेत पायाँ ।॥॥५८॥ 
तस्मात्‌ तिमी पनि विरोध मति यो नलेऊ 
सीता म हर्क भनि आग्रह छाड़िदेऊक ॥ 
सब्‌ नष्ट हुन्छ तिमिले मति यस्ति लीया 
देखयौँ. खर॒ बिशिर दूपषण मारिदीया ॥५९।। 
हीते कहन्छ भनि यो तिमि जानिलेऊ 
आर्को कहन्छु म ग्रुठिलू तिमि चित्त देऊ 
ई ता अनन्त अधिनाथ्‌ परमेश्वर हुन्‌ 
ब्रह्माजलि पत्ति भजिन्छ सदा पुरुष जुनू ॥६०॥ 
तनारदूजिका वचन सूनि म आज भनन्‍्छु। 

ख्वामित्‌ ! म॒ ता हित चिताइ सदा रहन्छ ।। 

लौ मार रावण भनी वरदान माग्या। 

ब्रह्माजलि र उहि सुर्‌ प्रभु गने लाग्या ॥६१॥ 
जाऊ घर बसिरह॒ मति यो नलेऊ 
ईश्वर बुझेर उहि माफिक चित्त देऊ॥ 


शा आल शा आओ कक कक की कक 


की 


६ 


सनक, 


रक्त-वमन करते हुए अत्यन्त भयभीत होकर मैं भाग कर आया हूँ । अब मैं 


चैतन्य हो गया हूँ, अब वहाँ नहीं जाऊंगा । मैं सम्हल गया हूँ और उनके 
पराक्रम को समझ गया हूँ । ४८. अतः तुम इस विरोध करने की भावना 
को त्याग दो । सीता-हरण का विचार छोड़ दो । ऐसे विचारों से, तुम्हारा 
सर्वताश होगा । उन्होंने खर, त्रिशिरा और दृषण का वध कर दिया सो 
तुमने देख ही लिया है। ५९ मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, इसे 
समझो । एक और विजेष रहस्य की वात कहता हूँ, उसे ध्यान लगाकर 
सुनो । ये तो अनन्त अधिनाथ परमेश्वर ही हैं; इनको स्वयं ब्रह्मा जी ही 
नित्य भजते हैं। ६० आज मैं नारदजी द्वारा वतायी हुई बाते कहता हूँ । 
स्वामी ! मैं तो सदेव हित का ही चिन्तन करता हूँ । ब्रह्मा से रावण- 
वध का वरदान माँगा और तदनुसार प्रभू ने उसके लिए तत्परता 
दिखायी । ६१ अपनी वुद्धि से ऐसी बातों को निकाल दो और घर में जा 
कर रहो। उन्हें ईश्वर समझकर उनका ध्यान करो। प्रभ जो करते 
हैं, करें, यह उनकी लीला है। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं । 
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जो गर्देछन्‌ प्रभु गरत्‌ु छ लिला उनेको। 
चल्दैन जोर्‌ प्रभूविषे अरुका कुनेको ॥६२॥ 


'मारीचले जब त बात्‌ यति सव्‌ बतायो। 
झन्‌ वात्‌ सुनी बुझि त खुपूसित चित्त लायो॥। 
मारीचलाइ अनि रावण भन्‍्छ हेरी। 
सीता म हर्द मृंग भैकवत जाउ फेरि ॥६३॥ 


ईश्वर॒ त हुनू यदि भन्‍या ति अवश्य माछन्‌ । 
सामान्य हुन्‌ यदि भन्‍या ति अवश्य हार्छन ॥ 
ईश्वर भया पति असल छ अवश्य तर्छ। 
सामान्य हुनु त म सितासेंग भोग गछे ॥६४॥ 


जाऊ अवश्य म॒ सिताजि हरेर लिन्छु। 
बोल्यो यहाँ कछ भव्या त म काटिदिन्छ | 
यस्तो हुकूम गरि तहाँ जब वीच पाच्यों। 
मारीचले पनि तसे जिय आश मास्यों ॥६५॥ 


आखिर्‌ मन्‍्याँ म हरिदेखि भनन्‍्या त तर्छ। 
यस्‌ दुष्टटेखि मरिया त नरक्‌ म पछ॥ 
यस्तो विचार गरि तहाँ मृगरूप धारी। 
सुकूम शिरोपर धरीकन भो तयारी ॥६६॥ 


प्रभु के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ सकेगा । ६२ मारीच से 
यह सब वातें ध्यान से सुनकर रावण कहता है कि तुम पुनः म्ृंग बन कर _ 
चले जाओ-मैं सीता का हरण करूँगा | ६३ यदि वे ईश्वर होंगे तो 
अवश्य मुझे मार डालेगे, अन्यथा स्वयं ही पराजित होंगे । यदि वे ईश्वर 
होंगे तो उनके हाथ से मारे जाने पर मैं तर जाऊँगा, अन्यथा सीता के संग 
भोग करूँगा । ६४ तुम अवश्य जाओ-मैं सीता को हर कर ले आऊँगा । 
अब तुम आगे कुछ मत कहो, अन्यथा मैं तुम्हारा बध कर डालूंगा। 
रावण की ऐसी आज्ञा को सुनकर मारीच ने भी अपने जीवन की आशा 
छोड़ दी। ६५ उसने सोचा-यदि मैं प्रभु के हाथों से मरूगा तो कर 
जाऊंगा, इस दुष्ट द्वारा मारे जाने से तो मैं नरक को ही प्राप्त होऊँगा, इस- 
लिए ईश्वर के हाथों मारा-जाना ही उचित होगा । यह सोच कर मारीच 
ने मृग-रूप धारण किया ओर रावण की आज्ञा को स्वीकार करते हुए 
तैयार हो गया । ६६ बड़े ही विचित्र ढंग से उछलते-कूदते हुए सीताजी 
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दौडयो लिला पति चरित्र विचित्र गर्दे। 
सीताजिका नजिक गेकन ताहि फिदे॥ 
सीताजिलाइ गरु मोह भनेर दाग्यो। 
लीला गरीकन  वरीपरि चर्न .लाग्यों ॥६७।। 


छल हो भनी प्रभूजिले पत्ति चाल पाया। 
एकान्तमा गई सिताकत काम अह्ाया ॥ 
सीते ! अदृश्य ,भ् लौ बस अग्निमाहाँ। 
छाया सिता पन्ति बनायर छोड याहाँ ॥६५॥ 
एक झिक्षुकों रुप लि रावण आज आई। 
हर्न्याछ दुष्ट तिमिलाइ स्वरूप छिपाई॥। 
चाँडो अवश्य तिमिले पति रूप छिपाऊ । 
एक वर्षसम्म छिपि दिन्‌ तिमिले बिताऊ ॥६९॥। 


यस्तो हुकूमू सुनि अदृश्य सरूप धारी। 
छाया सिता पति दुरुस्त गरिन्‌ तयारी ॥ 
सीता छिपीकत रहित जब अग्निमाहाँ। 
छाया सिता-सेंग बस्या रघुनाथ ताहाँ ॥७०॥॥ 
छाया सिताजि अति चित्र विचित्र मानी। 
खेलाउँ तेस सृुगलाइ भनेर ठानी ॥ 
बिन्ती गरित्‌ रघुपते ! मृग आज देऊ। 
खेलाउंड अधिक जाति छ पत्रिलिक ॥७१॥ 





को आकर्षित करने के लिए वह उनके निकंट जाकर चरने लगा। ६७ 
प्रभूजी ने इस छली शरृग को पहचान कर सीता से कहा कि हे सीते, तुम 
अग्नि में अदृश्य होकर रहो और यहाँ अपनी जगह पर छाया-रूपी सीता 
को रख दो । ६८ एक भिक्षु के रूप में रावण यहाँ आज आयेगा और 
, बह दुष्ट इस छद्मय वेष में तुम्हें हरण करेगा । अतः तुम भी तुरन्त अपना 
रूप छिपा लो और इसी प्रकार तुम एक वर्ष व्यतीत करो। ६९ . ऐसी 
आज्ञा सुनकर सीताजी अदृश्य हो गयी और छाया-रूपी सीता को रखकर 
स्वयं अग्नि में छिप गयीं । रघुनाथथ छाया रूपी सीता के संग वहाँ रहे | ७० 
छाया-रूपी सीता ने अत्यन्त आश्चर्य-चकित होकर उस मृग से खेलने के 
विचार से रघुनाथ से विनती की--हे रघुपति ! इस सुन्दर मृग को पकड़ 
कर आज ही ला दें, मैं उससे खेलूंगी । ७१ सीताजी की विनती सुनकर 
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इच्छा थियो प्रभुजिकों पति विन्ति सूनी। 
जानू असलू छ भनि यो मनभित्र गूनी॥। 
हातूमा धनूं लि मृगका पछि आफु धाया। 
लक्ष्मपूजिलाइ बस तीमि भनी अछह्ाया ॥७२॥ 


लक्ष्मण रह्मा तहिं सिता-सित चौकिदारी। 
मारीचलाइ प्रभले प्॒ति खूपू लघारी॥ 
मास्या तहाँ जब त दिक्‌ बहुते गरायो। 
हे भाई लक्ष्मण ! मन्याँ भनि छल करायो ॥७३॥ 
छलका वचन्‌ सुनि सिताजि वहुत्‌ डराइन्‌ । 
लक्ष्णमूजिलाइ तिमि जाउ भनी अह्लाइन्‌ ॥ 
लक्ष्मपूजिलि हुकुम यो सुनि विन्ति पाण्या। 
हे माइ ! जो गृग थियों प्रभुले त मान्या ॥७४। 
तेस्तोीं कहाँ मृंग थियो म्ृगरूप-धारी । 
मारीच राक्षस थियो र त आज मारी॥ 
ठाक्रजलि तहि. गिराइदिदा करायो। 
हैं भाइ लक्ष्मण ! मन्याँ भनि छलू गरायो ॥७५॥ 
ज्योतिस्वरूपू तहि भयो र मिलयो हरीमा। 
आश्चर्य भो सकललाइ तसे घरीमा॥ 
यस्‌ दुष्टल पन्ति त यो गति आज पायो। 
भन्‍नया वुझेर सव जनकन हर्ष आयो ॥७६॥ 
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प्रभुगी की आन्तरिक इच्छा हुई कि मुझे जाना ही उत्तम है। वे धनुप 
हाथ में -लेकर मृंग के पीछे दोड़ पड़े। लक्ष्मणजी को वहीं रहने की 
आना दी। ७२ लक्ष्मण सीता के संरक्षक बनकर वहीं रहे। प्रभ ने 
भी मारीच को बड़ी दूर तक दौड़ने के वाद मारा । मारीच (प्रभु को ) दुविधा 
में डालने के लिए छलपूर्ण स्वर में चिल्लाया--'मर गया' | ७३ इस छलनामय 
पुकार को सुनकर सीता अत्यन्त भयभीत हुई। लक्ष्मण को तुरन्त आज्ना 
दी कि वे राम की सहायता के लिए दौड़ें। लक्ष्मण ने उनकी यह आज्ञा 
सुनकर विनती की कि है माता, जो मृग था, उसे प्रभु ने मार डाला है । ७४ 
वह मृग नहीं था, वह तो मृग-रूपी मारीच था, जो प्रभ॒ द्वारा मारे जाते 
हो हे भाई लक्ष्मण मरा” कहकर चिललाया। ७५ वह ज्योति-स्वरूप 
धारणकर हरि में विलीन हो गया। उस समय सबको आश्चयें 
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लक्ष्मणूजिको वचन्‌ सूनि सिता रिसाइन्‌ 
आँसू बहुतूु नजरदेखि पत्ती खसाइच ॥ 
बोलिनू अवाच्य पति लक्ष्मणलाइ ताहाँ। 
- भजूली मलाइ भनि मन्‌ छ कि आज याहाँ ॥७७॥ 
राम्देखि वाहिक अवर्‌त भजन मेले 
तिम्रे अगाडि यहिं छोडदछ देह ऐले॥ " 
तिमत्रो त चित्त अति दुष्ट रहेछ जान्याँ। 
काम्‌ देखि आज तिमिलाइ त शल्नरु मान्याँ ॥७८५॥ 
यस्तो वचन्‌ सुनि ति लक्ष्मणजी रिसाया 
बोलिनतू अवाच्य भन्ति भिन्न मने चिताया॥। 
घधिक्‌ चण्डि ! येति भनि खुपू सित चट्पटाया 
वन-देविलाइ रखवारि तहाँ. खटाया ॥७९॥ 
सीताजिलाइ तहि छोडि उठी गयाका 
दूरे हुँदा नजरदेखि फरक भयाका ॥ 
देख्यो र रावण सितातिर जल्दि आयो 
सनन्‍्लयासिको स्वरुप लीकन रूप छिपायो ॥।८5०॥। 
सनन्‍्यासि हुन्‌ भनि बहुतू गरि भक्ति लाइन 
' पूजा प्रणामू पत्ति गरीकन हुषे पाइन्‌ ॥ 
हुआ कि दुष्ट को भी यह मोक्षगति प्राप्त हुई है और साथ ही यह जान 
कर सवको हर्ष भी हुआं। ७६ लक्ष्मणजी के वचन सुनकर सीताजी 
क्रोधित हुई । उनके नेत्नों से अश्रु प्रवाहित होने लगे । उन्होने लक्ष्मण 
को अपशब्द भी कहे और कहा कि कदाचित्‌ तुम यह समझते हो कि राम 
को कुछ हो जायगा तो उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी सेवा करने 
लगूंगी । ७७ राम के अतिरिक्त में किसी की सेवा नहीं करूँगी । यहाँ 
तुम्हारे सामने मैं अपने प्राणों को त्याग दूगी। तुम्हारे इस पापी मन 
को मैं आज ही पहचान सकी हूँ। आज से मैं तुम्हें अपने शत्न के समान 
मानती हूँ । ७८ सीता के इस प्रकार के बचनों को सुनकर लक्ष्मण को 
क्रोध आया। उनके अपशब्दों को सुनकर निवेदन किया--'धिक्कार चण्डी! ! 
कहकर खूब वड़बड़ाये। वन-देवी को (उनकी ) रक्षा-हेतु नियुक्त किया | ७९ 
सीताजी को अकेली छोड़कर लक्ष्मण के आाँखों से ओट होते ही रावण 
सीता के पास आया। उसने अपने वास्तविक रूप को छिपाकर एक 
संन्‍्यासी का रूप धारण करके सीता को छलने की युक्ति की। ८० 
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बिनती गरिन्‌ बस ग़ुरो | प्रभु फकि आई। 

गरननू बहुतू प्रिय हजूरुकत चित्त लाईं॥5१॥ 

यस्ता वचन्‌ सुति सितातिर दृष्टि दींदो। 

को हो पती बुझँ भनीकन गुह्म लींदो॥ 

सोध्यो सितासित पती पनिजों छ को हो। 

नाम काम्‌ समेत तिमि बताउ न आज जो हो ॥5२॥। 

सीताजिले पनि भनिन्‌ सब जो छ नाम्‌ काम्‌ । 

सनन्‍यासि जानिकन कत्ति नपारि छलूछाम्‌ ॥ 

सोधिन तहाँ म पति नामूहरु सुत्र पाऊं। 

कुनू हो बताउ तिमिले पनि नाम ठाऊँ।॥5३॥- 

यस्ता वचन्‌ सुनि सिताकन हे आऑँटी। 

नाम्‌ काम तहाँ सब कह्यो रतिभर्‌ नढाँटी ॥ 

बोल्यो अवाच्य पति मानि मलाई लेऊ। 

रामूचन्द्रलाइ तिमिले अब छाडिदेऊक ॥द४॥ 

यस्तो वचन्‌ सुनि अलिक यनले डराइन । 

बातूले त दुष्टकन तृणू सरिको गराइन्‌ ॥ 

हे दुष्ट रावण ! अवश्य त आज मर्लास। 

ऐले जसे प्रभुजिका अगि याहि पर्लास ॥5५॥ 
संन्यासी समझकर सीताजी उसके प्रति भक्ति-भावना से परिपूर्ण होकर 
विनती करते लगीं। उन्होंने कहा कि आप विराजें। प्रभु अभी 
लौटकर आते होंगे और तब वह आपका उचित स्वागत-सत्कार करेंगे 
ओर भक्ति-वार्ता करेंगे। 5१ यह सुनकर संनन्‍्यासीरूपी रावण ने 
सीताजी की ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि तुम्हारे पति 
कौन हैं, नाम और काम-सहित बताओ । ८5२ . सीताजी ने भी उसे वास्तव 
में संच्यासी ही समझकर सविस्तार सव कुछ कह सुनाया। तत्पश्चात्‌ 
संत्यासी का परिचय तथा निवास-स्थान जानने की जिज्ञासा प्रकट की । ८३ 
यह सुनकर रावण ने सीताजी को हरण करते का निश्चय करके अपना 
पूर्ण परिचय देते हुए कहा कि अब तुम मुझे ही अपना पति मान लो और 
रामचन्द्र को हृदय से त्याग दो | ८5४ उसके ऐसे बचनों को सुनकर 
सीताजी लेश-मात्र भी भयभीत नहीं हुई और उस दुष्ट को एक तिनके के 
समान समझकर कहा, है दुष्ट रावण ! आज तू प्रभु के लौटने पर अवश्य 
ही उनके हाथों से मारा जायेगा । 5४५ ऐसी वाणी सुनकर रावण अत्यन्त 
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यस्ता वचन्‌ सुनि रिसायर जल्दि ऊठयो। 
धान्‍्यो सर्प र॒ अब हर्छ भनेर छूठबो ॥। 
बीस बाहु दश्‌ मुख शरीर्‌ पति शुद्ध कालो। 
देखाइ सबकन तरास मन-भित्र हाल्यों ॥5८६॥ 


सीताजीलाइ मनले चिह्तिकन मनसा मातृवत्‌ बुद्धि गर्दों। 
हातले मैले छुँदामा अनुचित छ भनी स्पर्श केही नगदों॥ 
आपता नडः सब्‌ जमीनूमा धसिकनजमिनैजल्दि हातूले उठायो। 
सीताजीलाइ रथूमा धरिकन दरगुन्यों रामदेखी छुटायो ॥5७।॥॥ 


हा राम ! लक्ष्मण! येति मात्र मुखले बोलेर साहे हँदी। 
तन्‌ मन रामविषे धरेर बहुते विह्नलू निरच्तर्‌ रूँदी ॥ 
देखया ताहि जठायुले र उड़ि गे रथ्‌ चूर्ण पारीदिया | 
घोडा चूर्ण गराइ फेर धनु समेत्‌ टुकूटुक गराईदिया ॥॥5८॥ 
रावण झन्‌ वीर थीयो झटपट करमा क्रोधले खड़ग लीयो | 
काट्यो दूबे पखेटा रिससित र तहाँ भूमिमा पारिदीयों॥ 
बाधा पाई जठाय्‌ प्रथिवितल गिच्यां फेरि रथ्‌कों तयांरी। 
जल्दी पाण्यो र सीता लिइकन पुगिगो दुष्ट त्यो सिन्धु पारि ॥5९॥ 


क्रोधित हुआ और तत्क्षण उठकर खड़ा हो गया और अपना वास्तविक रूप 
धारण किया । तब सीताजी को हरण करने के लिए वीस भूजाओं तथा 
दस शीशोंवाले अपने रूप को प्रदर्शित कर अपने मन में आवेग उत्पन्न 
किया । ५६ सीताजी को हृदय से पहचान कर माता-तुल्य समझकर 
अपने हाथों से स्पर्श करता अनुचित समझा, अतः उसने अपने नाखूनों को 
भूमि में धेंसाकर सीताजी को जमीन-सहित उठाकर रथ में रख लिया 
और राम से विलग कर ले गया । 5७ हा राम ! हा लक्ष्मण ! केवल 
इतना ही सीताजी के मुख से निकल पाया और वह अत्यन्त व्याकुल होकर 
विलाप करने लगीं। केवल राम को ही अपने ध्यान में बसाये हुए मन 
ही मन अपना तन-मन राम को अर्पण करती हुई वह वार-बार विलाप 
करती रहीं। मार्ग में उनकी ऐसी दशा देख जटायु उनकी सहायता को 
दोड़ा और उसने रावण के रथ को चूर-चूर कर दिया। घोड़ों को भी 
मार डाला और रावण के धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । 5८ रावण तो 
वीर था ही। उसने तुरन्त तलवार खीचकर क्रोधित जठायु के दोनों परों 
को काटकर उसे धराशायी कर दिया। पंखों से विहीन जठायु भूमि 
पर गिर पड़ा। शीत्र ही रावण ने रथ तैयार किया और सीताजी को 
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आकाशमा जब ऋष्यमृक गिरिका ऊपर्‌ पुगीधिन जसे। 
आपना सब गहना फ़ुकालि वलियो पोक्तो वनाइनू तसे॥ 
राम्‌ लक्ष्मणकन यो दिउन्‌ भनि तहाँ पो्के खसालिनू पति। 
सुग्रीवले त ग्रुफाविषे धरिलिया कस्ले खसाल्यों भनी ॥९०॥॥ 
सीताजीलाइ लड्बा लगिकन मनभा मातृवत्‌ बुद्धि गर्दों। 
भित्री जुनू हो बगचा तहि असल अभोक्‌ वृक्षका नीच धंर्दों ॥ 
सेवा खप्‌ गे लाग्यों तर पति मनमा माइले दुःख पाइन्‌ । 
हाराम्‌! हाराम्‌! जगन्नाथ! यहि वचन गरी राममा चित्त लाइन ॥ ९ १॥ 


मारीच मारेर फिर्थ्या प्रभ पनि वनमा देखिया ताहि भाई। 
रामले ताहीं विचारया सन मन इ कुरा भाइ पुरे नपाई ॥ 
साया सीता बन्याकी अलिकति पनि याद छेत ई भाइलाई। 
साँचे सीता इने हुनू भनिकत मलले भन्दछन्‌ चालू नपाई ॥९२॥ 
यो बात्‌ बोल्दिन गुह्य राख्छु म पत्ती सानून्‌ सिता हुनू भनी। 
सीता निश्चय हुनू भन्‍या त रिसले लइननू रिपृथ्यं. पनी ॥ 
यस्तो निश्चय सन्‌ भयो प्रभुजिको लक्ष्मण पुग्या झटू तहाँ। 
सोध्या श्री रघृनाथले किन सिता छोडेर आयो यहाँ ॥९३॥ 
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साथ लेकर वह दुष्ट समुद्र को पार कर गया। 5९ आकाश मार्ग से 
जसे ही सीताजी ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचीं, उन्होंने अपने समस्त आभूषण 
उतार कर एक गठरी में बॉध लिये और नीचे गिरा दिये, जिससे वे किसी 
के द्वारा राम-लक्ष्मण के पास पहुँचा दिये जायें। सुग्रीव ने उन्हें उठाकर 
तुरन्त अपनी ग्रुफा में रख लिया । ९० रावण ने सीताजी को लंका ले 
जाकर अपने हृदय से उन्हें माता-तुल्य जानकर अपने अंत:पुर की वाटिका 
में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और खूब सेवा की। तथापि सीता 
माता के मन में महान्‌ दुख रहा और वह मन ही मन हा राम ! हा राम! 
हा जगन्नाथः जपकर राम की स्मृति, को अपने मन में बसाती रहीं । 

मारीच का वधकर लोटते समय राम ने वन-बीच भाई लक्ष्मण को देखा 
और भाई के पहुँचने के पूर्व ही मन ही मन विचार किया कि सीता माया- 
रूपी वनी हुई हैं, यह भाई को किचित-मात्न भी स्मरण नहीं है। सत्य 
ही सीता यही होगी, ऐसा सोचकर मन में कहते है। ९२ यह बात मैं 
गुप्त रखूंगा, किसी से न कहँगा। इसे ही सीता मान लें। निश्चय 
ही सीता होने पर शत्रु के साथ लड़ने का विचार प्रभ॒ के मन में हआ। 
तुरन्त ही रघुनाथ ने प्रश्त किया कि सीता को छोड़कर क्यों आये हो ? ९३ 


नेपाली-हिन्दी 


लक्ष्मणले पनि यो हुकूम्‌ सुनि तहाँ 
जो दुर्वाच्य गरिन्‌ सबे भनुं भन्‍या 
मारीचका छलका वचन्‌ सुनि बहुत्‌ 
सम्झायाँ भरसक्‌ अपेक तरहले 
फेर्‌ उत्तर्‌ प्रभुलि दिया अनुचिते 
छोड़तू कत्ति थियेत दुर्वचनले 
येती बात गरि राम आश्रमविषे 
देख्यानन्‌ र सिताजिलाइ बहुते 
की राक्षसहरुले हन्‍्या कि वनमा 
एक थोक्‌ क्या त भयो अवश्य म गयाँ 
वन्‌देवीहरलाइ मालुम भया 
सीता मेरि पियारि देखतिनें म॒ ता 


१०५४ 


बित्ति गन्या क्‍या करूँ। 
सक्तीनँ मेले / बरु ॥ 
दुर्वाच्य बोलिनू जसे। 
लागेन बिन्ती कसे ॥९४॥ 
हो यो गनन्‍या तापति। 
स्‍त्री हुनु ति सीता भनी ॥ 
जल्दी कदम्‌ ली गया। 
शोक्‌ गरने लाग्दा भया ॥ ९५॥ 
की दुष्टले पेट भण्या। 
कुन दुष्टका खेलू परया ॥ 
विस्तार बताऊ यहाँ । 
जान्छ सिता छनजहाँ।॥।९६॥। 


यस्ता रीतृसित सोधि सोधि रघुनाथ्‌ ज्ञान. स्वरूपी . पनि । 
जस्तो मानिस गछे सोहि रितले हा मेरि सीता ! भनी ॥। 
फिर्थ्या तेस वनमा बडा विरहले सोध्या नपाई  उसे। 


ये बीच्मा वनमा त रथ्‌ र धनुको देख्या अनेक टुकू तसे ॥९७॥ 


यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने भी विनती की कि मैं क्या करूँ, मारीच की 
छलपूर्ण चीख को सुनकर सीताजी ने अनेक दुवंचनों का प्रहार किया और 
मैंने अतेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, परन्तु सब व्यर्थ हुआ । ९४ 
प्रभु ने फिर उत्तर दिया कि यह तो अनुचित ही हुआ है। स्त्री के 
दुर्वेंचनों को सुनकर भी उसे स्त्री समझकर अकेला नहीं छोड़ता चाहिए। 
इतना कहकर राम ने . शीघत्रता से आश्रम में देखा । सीता को न देख कर 
अत्यन्त शोकाकुल हुए । ९५ किन्‍्हीं राक्षसों ने हरण किया होगा या वन 
में किसी दुष्ट ने अपने पेट का आहार वनाया होगा--क्रुछ तो अवश्य ही 
हुआ है। मेरे. चले जाने पर किस दुष्ट ने यह खेल किया ? वनदेवियों ! 

यदि तुम्हें विदित हो तो मुझे विस्तारपूर्वक बता दो । मेरी प्यारी सीता 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती । मैं तो सीता जहाँ होंगी, वही जा रहा. 
हू ।९६- ज्ञान-स्वरूपी होने पर भी सीता को न देखकर रघनाथ अत्यन्त 
व्याकुल हो उसी प्रकार हा मेरी सीते ! कहकर पुकारते हुए उस बन में 
भटकने लगे, जिस प्रकार मनुष्य किया करता है। उसी बीच वन में 
रथ एवम्‌ धनुष के टुकड़े देखे । ९७ लक्ष्मण से कहते हैं, भाई ! तुम यहाँ 
देख रहे हो--क्या हुआ है, कोई और ही आकर विजय प्राप्त कर ले गया 


१०४ भानुभक्त-रामायण 


आकाशमा जब ऋष्यमूक गिरिका ऊपर्‌ पुगीथित्‌ जसे। 
आपना सब्‌ गहना फुकालि वलियो पोको वनाइनू तसे ॥ 
राम लक्ष्मणकन यो दिउन्‌ भनि तहाँपोर्के खसालिनू पतन्ति। 
सुग्रीवले त ग्रुफाविषे धरिलिया कस्ले खसाल्यो भनी ॥९०॥ 


सीताजीलाइ लड़ा लगिकन सनमा मातृवत्‌ वुद्धि गर्दो। 
भित्री जुनू हो बगेचा तहि असल अशोक वृक्षका नीच धंदों ॥ 
सेवा खप गने लाग्यो तर पति मनमा माइले दुःख पाइन । 
हाराम्‌! हाराम्‌! जगन्नाथ! यहि वचन गरी राममा चित्त लाइन ॥९ १॥ 


मारीच मारेर फिर्थ्या प्रभ॒ पनि वनमा देखिया ताहि भाई। 
रामले ताहीं विचारया सन मन इ कुरा भाइ पुरने तपाई॥ 
माया सीता बन्याकी अलिकति पति याद्‌ छेन ई भाइलाई । 
साँचे सीता इने हुन्‌ भनिकन मलले भन्दछत्‌ चालू नपाई ॥९२॥ 
यो बात्‌ वोल्दिन गुह्य राख्छु म पत्ती मानून्‌ सिता हुनू भनी। 
सीता निश्चय हुनू भन्‍या त रिसले लइननू रिपृथ्यं. पत्ती ॥ 
यस्तो निश्चय सन्‌ भयो ओ्रभुजिको लक्ष्मण पुग्या झट तहाँ। 
सोध्या श्री रघनाथले किन सिता छोडेर आयो यहाँ ।॥९३॥ 
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साथ लेकर वह दुष्ट समुद्र को पार कर गया। ८५९ आकाश मार्ग से 
जसे ही सीताजी ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँची, उन्होंने अपने समस्त आभूपण 
उतार कर एक गठरी में बाँध लिये और नीचे गिरा दिये, जिससे वे किसी 
के द्वारा राम-लक्ष्मण के पास पहुँचा दिये जाये । सुग्रीव ने उन्हें उठाकर 
तुरन्त अपनी गुफा में रख लिया । ९० रावण ने सीताजी को लंका ले 
जाकर अपने हृदय से उन्हें माता-तुल्य जानकर अपने अंतःपुर की बाठिका 
में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और खंब सेवा की। तथापि सीता 
माता के मन में महान्‌ दुख रहा और वह मन ही मन हा राम ! हा राम! 
हा जगन्नाथ! जपकर राम की स्मृति, को अपने मन में वसाती रहीं । 

मारीच का वधकर लौटते समय राम ने वन-बीच भाई लक्ष्मण को देखा 
ओर भाई के पहुँचने के पूर्व ही मन ही मन विचार किया कि सीता माया- 
रूपी वनी हुई हैं, यह भाई को किचित-मात्र भी स्मरण नहीं है। सत्य 
ही सीता यही होगी, ऐसा सोचकर मन में कहते है। ९२ यह बात मैं 
गुप्त रखूँगा, किसी से न कहूँगा। इसे ही सीता मान लें। निश्चय 
ही सीता होने पर शत्रु के साथ लड़ने का विचार प्रभ के मन में हआ। 
तुरन्त ही रघुनाथ ने प्रश्न किया कि सीता को छोड़कर क्यों आये हो £ ९३ 


नेपाली-हिन्दी 


लक्ष्मणले पनि यो हुकूम्‌ सुनि तहाँ 
जो दुर्वाच्य गरित्‌ सबे भन्‌ भव्या 
मारीचुका छलका वचन्‌ सुनि बहुत्‌ 
सम्झायाँ भरसक अपेक तरहले 
फेर्‌ उत्तर्‌ प्रभुले दिया अनुचिते 
छोड़नू कत्ति थियेन दुर्वचनले 
येती बात गरि राम आश्रमविषे 
देख्यानन्‌ र॒ सिताजिलाइ बहुते 


की राक्षस्‌हरुले हष्या कि वनमा 


१०५ 


बिन्ति गन्या क्‍या करूँ। 
सक्तीनं मेले / बरु॥ 
दुर्वाव्य बोलिनू जसे। 
लागेन बिन्ती कसे ॥९४॥ 
हो यो गण्या तापनि। 
स्‍त्री हुनु ति सीता भनी | 
जल्दी कदम्‌ ली गया। 
शोक्‌ गर्न लाग्दा भया।॥।९५॥ 
की दुष्टले पेट भन्‍्या । 


एक थोक्‌ क्‍या त भयो अवश्य मगयाँ कुन्‌ दुष्टका खेलू परया ॥। 


वन्‌देवीहरुलाइ मालुम भया विस्तार बताऊ यहाँ। 
सीता मेरि पियारि देखतिनें म ता जान्छ सिता छनजहाँ।॥।९६॥ 
यस्‍्ता रीतृसित सोधि सोधि रघुताथ्‌ ज्ञान. स्वरूपी  पनि+ 
जस्तो मानिस गछे सोहि रितले हा मेरि सीता ! भनी ॥ 
फिर्थ्या तेस वतसमा बडा विरहले सोध्या नपाई उसे। 


ये बीच्मा वनमा त रथ्‌ र धनुको देख्या अनेक टुक तसे ॥९७॥ 


यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने भी विनती की कि मैं क्या करूँ, मारीच की 
छलपूर्ण चीख को सुनकर सीताजी ने अनेक दुर्वंचनों का प्रहार किया और 
मैंने अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, परन्तु सब व्यर्थ हुआ। ९४ 
प्रभु ने फिर उत्तर दिया कि यह तो अनुचित ही हुआ है। स्त्री के 
दुर्वंचनों को सुनकर भी उसे स्त्री समझकर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए । 
इतना कहकर राम ने शीघ्रता से आश्रम में देखा । सीता को न देख कर 
अत्यन्त शोकाकुल हुए । ९५ किन्‍्हीं राक्षसों ने हरण किया होगा या वन 
में किसी दुष्ट ने अपने पेठ का आहार बनाया होगा-क्रुछ तो अवश्य ही 
हुआ है। ,मेरे चले जाने पर किस दुष्ट ने यहु खेल किया ? वनदेवियों ! 

यदि तुम्हें विदित हो तो मुझे विस्तारपूर्वक बता दो । मेरी प्यारी सीता 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती । मैं तो सीता जहाँ होंगी, वहीं जा रहा. 
हूं। ९६- ज्ञान-स्वरूपी होने पर भी सीता को न देखकर रघृनाथ अत्यन्त 
व्याकुल हो उसी प्रकार हा मेरी सीते ! कहकर पुकारते हुए उस वन में 
भटकने लगे, जिस प्रकार मनुष्य किया करता है। उसी बीच वन में 
रथ एवम्‌ धनुप के टुकड़े देखे । ९७ लक्ष्मण से कहते हैं, भाई ! तुम यहाँ 
देख रहे हो-क्या हुआ है, कोई और ही आकर विजय प्राप्त कर ले गया 


१०६ 


भन्छन्‌ लक्ष्मणलाइ भाइ ! तिमिले 
अर्को आइ जिती लियेछ बिचमा 
येती बातू गरि राम्‌ अलिक्‌ पर गया 
चिन्नेलाइ कठिन जठायुकन॒ ता 


अज्ञान्‌ कत्ति थियेन तापनि तहाँ 
चीन्याकों नचिन्हों गरेर भगवान्‌ 
हे भाई ! धनु देउ दुष्ट मिलिगो 
खान्‍्या येहि रहेछ हेरि बुशझियो 
सुन्या बात्‌ र जठायुले पनि ह॒वाल 
सूती पूर्ण दया भंयों नजिक गे 
सीताको समचार्‌ खबर्‌ कहि तहाँ 
स्‍्तान्‌ दाहा गरि मांसपिण्डह रुदी 


भानुभक्त-रामायण 


देख्याों यहाँको कुचाल। 
मैले त देख्याँ कुचाल ॥ 
देख्छन त पलटी रही। 
दूवे पखेटा गई ॥९८॥ 


लीला नरेंको गरी। 
भन्छन अगाडी सरी॥ 
मार्द मे वाणे॑ धरी। 
पल्‍्टेछ खुब पेंट भरी ॥९९॥ 
वृत्तात्त विन्‍्ती गय्या। 
छाम्यार सवृताप्‌ हन्या ॥ 
सामने जठायू. मन्या । 
क्रीया प्रभूलि गग्या | १००॥॥ 


सायुज्ये मुक्ति पाई स्तुति पनि वहुते भक्ति राखेर लाई। 
पौंच्या धाममा जटायू प्रभु पनि तरकों ठिक्‍क लीला जनाई ॥ 
वन्‌वनमा फिने लाग्या विरह गरि गरी सोद्धछन्‌ जाहि ताहि। 
दोसख्नादेखन्यामिल्याननूसकलवढ्ड्याएक्‌ पनी काहि नाहीं ॥१०१॥ 


कल कलम कर 
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है। मैं तो कुछ अनर्थ के लक्षण ही देखता हूँ। इतना कहकर राम ने 


कुछ दूर जाने पर पख कटे हुए जटायु को अचेत अवस्था में पड़ा देखा, 
जिसे पहचानना भी कठिन था । ९८ प्रभु अज्ञानी नहीं थे, तथापि मनुष्य 
की ही लीला करके अपरिचित की भाँति आगे वढ़कर भगवान कहते हैं, 
हे भाई ! दुष्ट मिल गया। धनुष दे दो, मैं वाण से इसका वध करता 
हैँ । इसी ने सीता को खाया है और पेटभर खाकर लेटा हुआ है। ९९ 
इन वातों को सुनकर जटायु ने भी विनती-स्वरूप-सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
वत्तान्त सुनकर दया से पूर्ण हो राम ने उसके निकट जाकर उसका स्पर्श 
किया और उसके दुख-ताप का हरण किया। सीता के विपय में सारा 
समाचार ज्ञात करने के पश्चात्‌ जटायु का प्राणान्त हो गया। स्वतानो- 
प्रान्त दाहसंस्कार, कर मांस-पिण्डादि देकर प्रभु ने उसका क्रिया-कर्म 
किया । १०० अत्यन्त भक्तिपूर्वक स्तुति करने के बाद, मुक्ति पाकर 
जटायु स्वर्ग-धाम को पहुँचे। प्रभु भी मनुष्य के समान लीला करते हुए, 
विरह व्यक्त करते तथा सीता के विषय में पुछ-ताछ करते हुए, वन-बन 
. भटकने लगे, परन्तु दूसरा और कोई ऐसा नहीं मिला, जिसने सीताजी 
को देखा हो। १०१ राम की भेंट एक कवंध नामक राक्षस से हुई, 
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छातीमा मुख भयाकों शिर पति नहूुँदा ताम्‌ कबन्धे- रह्याको |. 
चारचारुकोश्‌ सम्म पुरन्‍्या दुइ अति बलिया दीघें वाहु भयाको ॥ 
राक्षस, थीयो तहाँ एक्‌ वसि बसिकंन सब्‌ हातले खेंचि खान्या ।' 
तेसैका बाहु बीचूमा रघुपति पुग्दी रोकियो मार्ग जान्या ॥१०२॥ 
राक्षसले घोरियाको बुझिकतन रघुनाथ्‌ भन्दछन ७ भाइलाई। 
हे.लक्ष्मण ! आज देख्यो अब बिच परियो निल्छे की हामिलाई || 
ठाकुरजीका - वचन्‌ ई सुनिकन विनती ताहि लक्ष्मणजि गछन्‌ । 
हे नाथ्‌! क्या डर्‌ छ यस्को दुइ भइ दुइ हात्‌ काटियूँ याहि झछन्‌ ॥३॥ 
येती बात गरि हात्‌ु ढदुवे सहजमा काटी खसालया जसे। 
राक्षसले पतनिहात्‌ गिन्येा जब तहाँआशएचयें मान्यों तसे॥ 
सोध्यो आज म॒ वीरका पन्ति सहजू हाते खसाल्यों . यहाँ।: 
को हो क्या मतमा लियेर वनमा डल्छोछ जानू कहाँ।। १०४॥ 


उत्तर श्री, रघुताथले पनि दिया हॉँसेर विस्तार गरी। 
सून्‍्यो राम भती तहाँ. र मनले चीन्‍्द्यो इने हुनू-हरि ॥ 
ठाकुर॒ुजीकन चीन्हि खुश अधिक भे विस्तार आपफ्नू गच्यो। 
हे नाथ्‌! आज चिन्द्याँ हज्रुकत यहाँ पायाँ र सब्‌ ताप टण्यो | १०५॥ 


जिसका मुख उसकी छाती में था और सिर था ही नहीं । उसकी भुजाएँ 
च्ञार-चार कोस की लम्बाई में थीं और बहुत'ही बलिष्ठ थीं। वह अपनी 
उन्हीं बलिष्ठ भुजाओं से अपना आहार खींच कर खाता था। उसकी दोनों 
भुजाओं के बीच सें रघृपति आ गये, जिसके कारण उनका आगे जाने का 
मार्ग रुक गया ।१५०२ राक्षस से घिरा हुआ समझकर राम भाई से कहते 
हैं, है लक्ष्मण! आज देखो, कदाचित्‌ यह राक्षस हमें निगल न ले। ठाकुर के 
इन. वचनों को सुनकर लक्ष्मणजी विनती करते है, हे नाथ, इसका क्‍या भय है, 
दोनों मिलकर दोनों भूजाओं को काट डालें, बस यह यही गिर जायेगा। १०३ 
ऐसा कहकर. जैसे ही दोनों भुजाओं को सहज ही काटकर गिरा दिया। 
यह देखकर राक्षस को भी अपनी भुजाओं के कटकर गिरने से .आश्चर्य .हुआ । 
अतः उसने पूछा, आज मुझ-जेसे वीर की भुजाओं को सहज ही में गिराने- 
वाले तुम कौन हो, किस उद्देश्य से वन में घूम रहे हो और कहाँ जाना 
है ? १०४ रघुताथ ने भी हँसकर धीरे से उत्तर दिया, राम कहकर 
पुकारे जाते हैं, और मन में हरि समझकर पहचाने जाते है। ठाकुरजी 
को पहचानकर, अत्यन्त हपित हो उसने विनती कौ--हे नाथ ! आज आपको 
यहाँ पहचानकर मेरे सब पापों का. त्ाश हुआ । १०५ गन्धवे होने पर 


१०८ 


ब्रद्मेदेखि अवश्य पाइ वरदान्‌ 
राज्ो छ भति गव॑ भो र ऋषि ता 
हॉँसस्‍याँ कोहि र अष्टवक्र ऋषिले 
पैले श्राप गरी दिया पछित फेर्‌ 
राक्षस भैकन फिदेथ्याँ म रिसले 
ब्रह्मको वरदान्‌, थियो र म जियाँ 
शीरे गे पति यो जियो अब कसो 
आयो इन्द्रजिका र खानकन मुख 


चार्‌चार्‌ कोश तलक्‌ समाउन भनी 
सो हातू आज गिराइवक्सनुभयो 
जस्तो मुक्ति ति अष्टवक्त ऋषिले 
तस्तो ठिक्‍क्र भयो इ हातू गिरिगया 
क्यावात्‌ धन्य रहेंछ आज म्‌ प्रभू ! 
रातोदिन्‌ू रटना थियो चरणको 
खाडलू खुप गहिरो खनेर उसमा 
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गन्धव॑ हूँ. तापनि। 
साहे नराम्रा भनी॥ 


राक्षस भयास्‌ लौ भती । 
मुक्ती बताया पति ॥१०६॥ 
शिर्‌ इन्द्रजीले हम्या। 
इन्द्रादि सव्‌ छक्‌ पन्‍्या ॥ 
गर्ला भनी खूपू दया। 
छाती विपे दी गया १ ०७॥। 
लामा त हाते दिया। 
याहीं तलक ई थिया॥ 
पले. बताया यहाँ। 
मुक्ती त पायाँ यहाँ ॥॥१०५॥ 
आज्रा गन्याँथ्याँ जति। 
भैगो शरणूको गति॥ 
यो देह मेरो धरी। 


पोली भस्म गराइबकक्‍्सनु हवस्‌ जान्छ म संसार तरी॥१०९॥ 
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भी ब्रह्माजी से वरदान पाकर, अपनी सुन्दरता पर गर्व करने पर, ऋषियों 
को कुरूप कहकर उनकी हँसी उड़ाने पर, अष्टावक्र ऋषि ने मुझे राक्षस 
होने का शाप दिया, साथ ही इस शाप से मुक्तिपाने का भी मार्ग बताया । १०६ 
मैं राक्ष वतकर घूमने लगा था। क्रोधित होकर इन्द्र ने मेरे सिर का 
हरण कर लिया । ब्रह्मा के वरदान से मैं जीवित रहा और इन्द्रादि सभी 
आश्चय-चकित हुए । सिर कट जाने पर भी यह जीवित रहा, अब क्‍या 
करेगा, यह सोचकर इन्द्रजी को अत्यन्त दया उत्पन्न हुई और भोजन करने 
के लिए उन्होंने मेरे वक्षस्थल में मुंह वना दिया । १०७ चार कोस लम्बी 
भुजाएँ शिकार को पकड़ने के लिए दीं। वे हाथ भी अब गिरा दिये गये । 
शाप का प्रभाव भी यही तक के लिए था। जिस प्रकार अष्टठावक्र ऋषि 
ने पहले ही वता दिया था, ठीक वेसा ही हुआ । हाथों के गिरने पंर उन्होंने 
मुक्ति पाने को बताया था । १०८५ क्या बात है ! मैं धन्य हूँ कि जो कुछ 
आशा करता था और रात-दिन इन्हीं चरणों की रट लगाये था और प्रभ 
की शरण में मुझे गति प्राप्त हो गयी। मेरे शरीर को भस्म करके एक 
गहरा गड़ढा खोदकर भूमि को अपित करने की क्वपा करें, जिससे मैं 
संसार से मुक्ति पा जाअ। १०९ सीता को प्राप्त करने का भी उचित 
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सीता पाउनको उपाय विनती गरन्‍्याछ साँचो गरी। 
भन्‍्या या बिनती सुन्या र हरिले पोलीदिया खाक गरी॥ 
सुन्दर शुद्ध स्वरूप धन्यों प्रभुजिलि खुश भे दिया वर्‌ पनि। 


भ्े 


भक्तीले बहुते गय्यो स्तुति र त्यो पौंच्यो परम धाम्‌ पनि॥११०॥ 
हे नाथ! सीताजि मिल्निन्‌ अब तिमि शबरी छन्‌ जहाँ ताहि जाऊ। 
साह्ने भक्ती छ तिम्रा चरणकमलको ताप तिनका छुटाऊ॥ 
येती बिन्ति जगन्नाथ सित गरि जब धाम्‌ त्यो गयो राम फेरि। 
आश्रम्‌मा पौंचि दर्शन्‌ शबरिकन दिया खुप्कृपा राखिहेरी ॥१११॥ 


आसन्‌देखि -उठेर जल्दि शबरी राम्‌का चरणमा परिन्‌ । 
सकभरको बहुते पुजा गरि तहाँ हात्‌ जोरि बिच्ती गरिन्‌ ॥ 
हेनाथ! हीन्‌ कुलकी स्त्री जाति म गरीब्‌ जान्दीनें तिम्रो स्तुति । 
आधार मात्र फगत्‌ छये चरणमा यस्ते छमेरोगति ॥११२॥ 


विस्तार सब्‌॒ गुरुदेखि सूनति गुरुको आज्ञा मनेमा लिई। 
केले देख्छ हजूरलाइ भनति -खुपू तन्‌ मन्‌ हजुरुमा दिई॥। 
पूजा नित्य हजूरकों गरि यहाँ ख्वामित्‌! बस्याकीथियाँ । 
है नाथ्‌ आज दया भयो हजुरको प्रत्यक्ष देखीलियाँ ॥११३॥ 


उपाय मैं आपको बताऊँगा । कबंध की ऐसी विनती सुनकर हरि ने उसके 
शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरान्त एक सुन्दर शेरीर प्रकट हुआ 
और प्रभूजी ने भी हषित होकर उसे आशीर्वाद दिया। भक्तिपूर्वंक स्तुति 
कर वह॒परमधाम को पहुँच गया। ११० कबंध प्रभूजी से कहता है, 
है नाथ! जहाँ शबरी रहती है, आप वहीं चले जायें, अब आपको सीताजी 
मिल जायेंगी। उसकी आपके चरणों में अगाध भक्ति है; आप जाकर 
उसके तापों का अन्त करें। जगन्नाथ से इतनी विनती कर जब वह परम- 
धाम पहुँच गया, तब राम ने भी आश्रम में पहुँच कर शबरी को क्वपापूर्वक 
दर्शन दिये । १११ शबरी राम को देखकर तुरन्त आसन से उठ बैठी, 
और राम के चरणों पर गिर पड़ी। अपनी शक्ति के अनुसार पूजाकर 
हाथ जोड़कर विनती की-हे नाथ ! मैं एक नीच कुल की दीन स्त्री हूँ । 
आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ, यह ज्ञान नहीं है, हमें केवल आपके चरणों 
-का ही सहारा है, चाहे मेरी जेसी गति हो । ११२ गुरु की बतायी हुई 
विधि को सुनकर और उनकी आज्ञा मन में धारणकर कभी आपको देखती 
हैँ, तन-मन लगाकर नित्य आपकी पूजा करके मैं यहाँ रह रही हूँ । हे 
नाथ! आज आपकी इतनी कृपा हुई कि मैं साक्षात्‌ आपके दर्शन पा रही 


जन 
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क्याले आज वबहुतूं प्रसन्न हुनुभोी कुन्‌ 'कर्म मेले ' गय्याँ 4 
योगीको मनले. नतभेटि सकित्या मेले ते - दर्शन गरष्याँ॥ 
यस्तो बिन्ति सुनी दया बहुत भो हेतू. प्रभूलि कह्मा। 
उच नीच स्त्री र पुरुष विचार्‌दिन म ता खुण हुन्छ भक्ती भया।। १ १४॥ 
नौ साधन कि तभक्ति छत्‌ ति लवमा पैलो त सत्संग हो। 
पैलो साधन पो भयो पति भन्‍या वाँकी रह्याका तिजों॥ 
आठ साधनहरू हुन्‌ ति ता कमसिते ' मिल्छत्‌ असलू सदझ्भले। 
सत॒को संग भया सबब वबनिगया क्याहुनछ कुन सद्भले।।११५॥ 
सत॒को सडः भे रह्याकी दितदित न उपर्‌ भक्ति ठ्लो भयाकी। 
सज्जनूको सद्भध पाईकत सग गुणमा पार पौँची गयाकी॥ 
देख्याँ मैले र दर्शन दिन भनिः खुशिले आज आफ म आई। 
दीयाँ दर्शनू र पायौ तिमि अधम भया पाउँथ्यौ क्या मलाई॥११६॥ 
मुक्ती भो आज तिम्रो अब फजिति छुटचा खुशि भे आज जाऊ 
मेरी सीता कहाँ छनू कछ खबर भया त्यो पनी सब्‌ बताऊ ॥। 
हकम्‌ जस्से सुनिथिन्‌ तब तहि विनती गर्दछिन्‌ क्‍या बताऊँ। 
सवव्यापी हजूरले वुझि त नसकिन्या एक रती छेन ठाउँ ॥११७॥ 
हूँ । ११३ पता नहीं, केसे आज आप इतने प्रसन्न हो गये । आज मैंने 
कौन-सा ऐसा सुकर्म किया। आज मैंने आपका दर्शन पा लिया, जिसे 
वड़े-वड़े योगी नहीं पा सकते हैं। शबरी की ऐसी विनती सुनकर, प्रभु 
का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कहा--मैं ऊँच-नीच तथा स्त्री-पुरुष का 
विचार नहीं रखता, मै तो प्राणिमात्र की भक्ति से प्रसन्न होता हूँ | ११४ 
भक्ति के नौ साधन है, जिनमें प्रथम तो सत्संग है। प्रथम साधन हो जाने 
पर जो भी शेप आठ है, अच्छी संगत से भी कठिनता से प्राप्त होते हैं। सत्‌ 
के संग होने पर सब बनता है, जो कुसंग से नहीं बनता । ११५ सत्संग में 
रहकर प्रतिदिन मेरी भक्ति में,तल्‍्लीन, सज्जनों के सम्पर्क से सभी गुणों 
से परिपृर्ण देखकर, प्रसन्न होकर मैं आज स्वयं दर्शन देने के लिए आया 
हूँ। तुम्हें दर्शत मिल गया, अन्यथा तुम अधम होतीं तो क्‍या मुझे पा 
सकती थीं। ११६ आज तुम्हारी मुक्ति हुई। आज तुम्हारे संकट दूर 
हो गये हैं। मेरी सीता कहाँ है, यदि तुम्हें कोई सूचना हो तो वह भी 
मुझे बताओ । राम की यह आज्ञा सुनते ही, शवरी विनती करने लगी, 
में क्या बताऊं, आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आपसे छिपा हुआ कोई 
स्थान नहीं । ११७ यह मैं सत्य ही कह रही हूँ, परन्तु आज मनुष्य-हूप 
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साँचो बिन्‍्ती गच्याँ यो तर पति नरको आज यो रूप धारी। 
आज्ञा भो ता म बिन्‍ती पनि हजुरविषे ग्देछ कालू विचारी ॥। 
सीता लड्ूाविषे छनू अब त हजुरले भेट सुग्रीवलाई-। 

बवस्याजावस्‌ ति गनेन्‌ जतिजति अरु काम्‌ बिल्कुल पार लाई॥११८॥ 


पम्पा भन्‍तया तलाऊ पति नजिक हुन्या ऋष्यम्‌क्‌ पर्वेतेका। 
टाक्रैमा ति बस्छन्‌ अति फजिति सही दिन्‌ बिताई सघंका ॥ 
बालीको ड़र॒ हुनाले तहि बहुत बस्या बालि जाँ: देन ताहाँ। 
बालीलाई नजानू भतिकन छ सराप्‌ सब्‌ गण्याँ बिन्ति याहाँ।११९॥ 


सुग्रीव सीत मित्यारि गन सब काम हन्याछ सीता पनि। 
मिलूनिन्‌ आज म देह खाग्‌ गरि यहीं पोलूछ नजीक भे भनती ॥ . 
- बिन्‍्ती पारि चिताविषे पसि शरीर त्यो जो छ सब्‌ खाग गरिन्‌ 
ठाकुरको अति भक्तिले ति शबरी संसार सागर तरिन॥१२०॥ 


क्या दुलंभ रघुनाथ खुशी हुन गया जात॒की अधम्‌ भें पतनि। 
श्रीराम्‌का अगि देह छाडिकन पार पौंचिन्‌ सहजूमे तिनी ॥ 
ब्राह्मण भेकत भक्ति गर्दछ भनन्‍या उसका त झन्‌ क्‍या कुरा । 
जो कोही पत्ति भक्ति भो भनि भनन्‍्या योगी ति हुन्छन पुरा।।१२१॥ 
धारण कर यह आज्ञा की है, तो मैं अवसर को विचार करके आपसे विनती 

करती हॉ-सीताजी लंका में हैं। जब आप सुमग्रीव से थेंट करेंगे तो 
जो काम होगें, सव अवश्यमेव पूर्ण होंगे । ११८ वह सुग्रीव पंपा नामक 
तालाब के निकट ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर अत्यन्त संकंटयम तथा दुखी 
जीवन व्यत्तीत कर रहा है। बालि के भय से वह वही रहता है। बालि 
को शाप है, इसलिए वह वहाँ नहीं पहुँच सकता। ११९ सुग्रीव से 
मित्नता होने पर पर जब सब काय पूर्ण होंगे, तव सीता भी मिल जायेंगी । 
आज मैं आप के निकट इस देह को भस्म करती हूँ । ऐसी विनती करके 
शवरी ने चिता में प्रवेश किया और अपने शरीर को अग्नि को अपित 
कर दिया। इस प्रकार की भक्ति से शबरी ते' संसार-सागर पार कर 
लिया । १२०: नीच जाति' की होकर भी शबरी का' साहस देखकर, 
रघुताथ अत्यन्त प्रसन्न हुए। जव ऐसे लोग श्रीराम के: ही समक्ष देह त्याग 
कर परम-धाम को प्राप्त कर सकते है, तो फिर ब्राह्मण होकर भक्ति करने 
पर तो उसका कहना ही क्या ! जो कोई भी हो, उनका भक्त होने पर 
मनुष्य पूर्ण योग्य होता है। १२१ . हे मनुष्यो ! रघुनाथ के चरणों की 
भक्ति मोक्ष दिलानेवाली है, यह जानकर कामधेनुं के समान राम का मन 
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हे लोक हो ! रघृनाथका चरणको भक्ती छ मुक्ती दिल्‍्या। 
यो जानीकन कामधेनु सरिका राम्‌ ताम्‌ मना लिन्या ॥ 
क्या गछों अरु मंत्र-तंत्रहहले छोडेर सब राममा। 
तनूमनूलाइ अवश्य जान मनले सार्‌मिल्छयेकाममा।१२२॥ 


अरणपणयकाए्ड सम्ताप्त 
में ध्यान करने से अन्य मंत्र तथा यंत्रों का प्रयोग करके क्या करेंगा ? 
मन से निश्चित ही जानो कि तन-मन से एकान्‍्त में ध्यान धरकर चिन्तन 
करने से ही सार प्राप्त होता है । १२२ 
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र्लैं 


किष्किन्धा कारड 


जस्सेमुक्त भइ गइन्‌ ति शवबरी सब वात सुनी राम्‌ पनि । 
जान्छू आज म ऋष्यमूक गिरिमा सुग्रीव भेट्छ भनी ॥। 
जान्थ्याकोश भरिको तलाउ मिलिगो पम्पा भन्‍याको पनि। 
चीन्ह्या श्रीरघुनाथले शवरिले ये हो भन्‍्याकों भनी ॥१॥ 


माछा कच्छप चलूदछनू कमलको सब गिछ केसर तहाँ। 
केसरले जब छोपियो पति भन्‍्या देखिन्छ जलू पो कहाँ ॥ 
नीला लाल सफेद्‌ कमलू पति अनेक्‌ रघद्भा भयाका तहाँ। 
वोल्छनू हाँस चकोर सारसहुरू लाटाकुस्यारा जहाँ ॥२॥ 
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जंसे ही शवरी चुप हुई, राम ने सारी वातें सुनने के पश्चात्‌ 
ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करने के लिए तत्काल ही जाने की 
इच्छा प्रकट की । लगभग एक कोस दूर जाने के बाद पम्पा नामक एक 
ताल उन्हें मिला, जिसे शबरी के केथनानुसार श्रीरघनाथ ने पहचाना । १ 
उस ताल में मछली और कछए रहते थे और कमल के केसर गिरकर 
जल को पूर्णरूप से ढके हुए थे, जिससे जल कहीं भी दिखायी नहीं देता 
था। उस ताल के कमल लाल, नीले तथा सफेद अनेक रंगों में खिले 
हुए थे, जहाँ हंस, चकोर तथा सारस समूह बोलते रहते थे। २ 
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जस्तो. निर्मल : हुन्छ सन्तहरुको 
निर्मल , देखि बहुत प्रसन्न हुनुभो 
थोडाजल पनि पान्‌ गरी ' सकल वन्‌ 
देख्या : सुग्रिवले डरायर 
बालीको छल हो भन्‍्या बुझि'तहाँ 
'औरे कोहि. रहेछ सज्जन भन्‍्या 
ब्राह्मपगको लडिका बनेर हनुमान्‌ 
जान्छन्‌ क्या सतमा छ सब वरिपरी 
सुग्रीवले हनुमानलाइ जब यो 
ब्राह्मणको , लडिका बनेर हलनुमान्‌ 


तजर्‌ 


११३ 


सन्‌ सोहिमाफीक जल | 


लाग्यो र साहे असल ॥ 
हेथ्या जगन्नाथ तहाँ । 
लाया प्रभू छत्‌ जहाँ ॥३॥। 


-हातूले इशारा, दिया। 


हेरेर हाँसी लिया।। 
जाऊ ति को हुनू कहाँ-। 
हेरेर डल्छन तहाँ ॥४॥ 
हुकूमू दिया जौ भनी। 
रामका हजुरमा पनि॥ 
सोध्या प्रभूको जसे। 


पौंची- पाठ्सित बिच्ति पारि सब काम्‌ . 
विस्तार्‌ . नाम र कामको प्रभुजिले खुश भे बताया तसे ॥५॥ 


सुग्रीवकी हनुमांनले पनि तहाँ विस्तार बिन्ती  गन्या.। 
” बोकू ,श्रीरघुताथलाइ भनि , फेर आपकनू स्वरूप झट धन्या ॥ 
राम लक्ष्मणकन बोकि जल्दि हनुमान्‌ सुग्रीवका पासमा । 
पोंचाऊ रघुताथलाइ भति खुप्‌ कूद्याति आकाशम्ा ॥६॥ 
जल्दी पर्वतका उपर्‌ पुगिगया 


छायाविषे राम्‌ रह्मा। 
सुग्रीव्लाइ खबर विनाकन तहाँ जल्दी हनूमानू गया ॥ 


जैसे सन्‍्तों के हृदय जल के समान निमल होते हैं, उसी प्रकार उस ताल 
में निर्मल जल को देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और आकर्षित हुए। कुछ 
जलपान करके श्रीजगन्नाथ ने सारे वन को देखा। प्रभु जहाँ थे, वहाँ 
सुग्रीव. ने भयभीत ,.होकर देखा । ३ बालि का छल , तो नहीं है, यह 
जानने के 'लिए-हाथ से इशारा करना और सज्जन हो तो देखकर हँस 
देना, ,यह कहकर सुग्रीव ने. ब्राह्मण-पुत्र के रूप में हनुमान को उनके विषय 
में यह पता लगाने के लिए कि उनके मन में क्या है, और इस प्रकार 
चारों ओर देखकर क्‍यों घूम रहे हैं? यह जानकारी करने को कहा | ४, 
सुग्रीव ने जब हनुमान को यह आज्ञा दी तो हनुमान भी ब्राह्मण के पुत्र 
के रूप में श्रीराम के समक्ष पहुँचे और नियमित रूप- से प्रभुजी से समस्त 
कार्यो के विषय, में ज्ञान देने की विनती की। प्रभुजी ने भी प्रसन्न 
होकर नाम तथा कार्य के विषय में पूर्ण-रूप से वताया। ५ हनुमान ने 
भी सुग्रीव के विषय में विस्तारपूर्वक विनती की.। श्रीरघुनाथजी को ढोने. 
के लिए अपने वास्तविक रूप को, धारण किया। राम-लक्ष्मण दोनों को 
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विस्तार पायर आइ सुग्रिवजिले 
हाँगा कोमल भाँचि आसन दिया 
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दर्शन प्रभ्कों गय्या। 
आनन्दसागर्‌ पन्‍्या ॥७॥ 


आसन्‌ सुग्निवलाइः लक्ष्मणजिले द्रीया,  हनतूमानले-- 
लक्ष्मपमूजीकन बस्ने आसन दिया ताहीं दुला मानले।। 
सबू वृत्तान्त बताइ लक्ष्मणजिले विस्तार सुनाया . जसे । 
सीता जुन गहना खसालि गइथिनू हाजिर्‌ गराया तसे ॥5॥ 
हा राम! लक्ष्मण! येति मात्र मुखले बोलेर आकाशमा । 
जान्थिनू सब गह॒ना फुकालिकन ता हाम्रा यसे वासमा॥| 


गिर्न्या पाठ सित पो खसालि ति गइन्‌ 
कस्का हुनू यहि चीन्हि बक्सनुह॒वस 


चिन्हींनें याहीं थियाँ। 
ये हो हजूर॒मा दियाँ ॥९॥। 


येती विन्ति गरी दिया ति गहना देख्या प्रभूले - पति। 
चीन्ह्या सब गहना रशोक्‌ बहुत भो हा! मेरि सीता भनी ॥ 
रोया . छातिविषे धन्‍्या र॒ गहना नाना विलापूले. जसे। 


लक्ष्मणू सुग्रिवले तहाँ प्रभूजिको 
है राम ! रावणलाइ मारि सहजे 


हाजिर हामि गराउला हजुरमा 


: दिलू खुश गराया तसें॥ ६०॥। 


सीताजिलाई यहाँ । 
त्यो दुष्ट जाला कहाँ।॥। 


ढोकर सुग्रीव के पास पहुँचने के लिए आकाश की ओर अत्यन्त तीन्न गति से 
कूदे । शीघ्रता से पर्वत के शिखर पर पहुँच कर राम को छाया में रखकर 
हनुमान तुरच्त सुग्रीव को सूचना देने के लिए गये। विस्तारपुर्वक समाचार 
पाते ही सुग्रीव तुरन्त ही राम के दर्शनों के लिए आये और वृक्ष कीं 
शाखा को तोड़कर आसन देते हुए आनन्द के सागर में ड्व गये। ६-७ 
सुग्रीव को लक्ष्मणजी ने आसन दिया और लक्ष्मणजी को बैठने के लिए 
हनुमानजी ने आसन दिया। लक्ष्मणजी ने जैसे ही विस्तारपुर्वक सारा 
हाल वताया, वेसे ही सीताजी द्वारा गिराये गये आशभ्ृषणों को सुग्रीव ने 
प्रस्तुत किया । ८. आकाश-मार्ग से जाते समय केवल हे राम ! है लक्ष्मण!' 
मूह से चीत्कार करती हुई, सीताजी ने अपने आशभूषणों को उतार-उतार 
कर हमारे इसी निवास-स्थान पर गिरा दिया था, ये वही चिन्ह हैं, यह 
कृंपया पहचानने का कष्ट करें।९ इतना कहकर उन्होंने गहने दे दिये । 
प्रभुजी ने भी उन गहनों को भली प्रकार पहचान लिया और अंत्यन्त 
शोकाकुल होकर बोले ! हाय सीते, और गहनों को वक्ष से लगाकर अनेक 
प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगे । यह देखकर लक्ष्मण और सुग्रीव' 
ने प्रभुजी को ढाढ़स वँधाकर उनके हृदय को शान्‍्त किया । १० हे राम ! 


ँ  नेपाली-हिन्दी 


येती बिन्ति तहाँ ति सुग्नरिवजिले 
बोल्या. श्री हनुमानले पनि तहाँ 
अग्नी साक्षि धरेर 
बाहाँ जोरि सखा. भई नजिकमा 
सुग्रीवले तहि बिन्ति बातू पनि गया 
बालीका डरले बहुतू दिन बित्या 
याहाँ बालि त आउंदेत छ संरापु 
पायाँ बस्न, नहीं भन्‍या मकन ता 
बालीको बल बिच्ति गर्छ अहिले 


क्रस्ते वीर हउ॒न्‌ लेड्या पन्ि भन्‍या 
ठुलो वीर मयपुत्र दानव 'थियो 


सुग्रिवजिले ' 


११४ 
राम्‌का हजुरमा गच्या। 
अग्नी त साक्षीधन्या।। १ १॥ 
रामथ्यें मित्योरी गरी। 
सुग्रीवः बस्या तेस घरी ।॥॥ 
हे नाथ! फजीती सही ।॥ 
येसे जगामा रही ॥॥१२॥ 
मातज्रजीकोी रे पोल 
कस्ले बचांऊँदथ्यों ॥ 
जस्देखि सब्‌ डर्देछन । 
लड़न्या सबे मर्दछन्‌ ॥१३॥। 
मायावि नाऊँ' थियो। 


बालीसीत लडाईं गरने भनि त्यो 
बालीले. पति दौडि. गंकन तहाँ 
वाधा - पाइ डराइ भागि उ गयो 
बालीका पछि लागि में, पनि गयाँ राक्षस गुफामा गयो। 
ढोकामा त मलाइ राखि रिसले फेर्‌ भित्र जाँदों भयो।। 


हम रावण को सहज ही मारकर सीताजी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, 
वह दुष्ट कहाँ जायेगा । इतनी .विनती करके सुग्रीव राम के चरणों पर 
गिर पड़े ,और श्रीहनुमान ने भी उसी समय अग्नि को साक्षी: रखा'। ११ 
अग्नि को साक्षी रख के सुग्रीव ने राम के साथ मित्रता की शपथ ली । 
अपने हाथों को जोड़कर मित्र के निकट जाकर सुग्रीव बेठ गया ।- मुग्रीव 
ने पुनः प्रभु से विनती .की, हे नाथ! बालि के भय से अनेक कष्टों को सहन 
कर इसी स्थान पर रह: रहा हूँ | १२ मातंगजी के शाप के कारण बालि यहाँ 
नहीं आ सकता । यदि मुझे यहाँ रहने को न मिलता तो कौन बचा सकता 
था; क्योंकि.बालि की शक्ति को देखकर सभी भयभीत होते है। और 
कसा भी वीर क्‍यों न हो, यदि बालि से लड़ाई ठान ली तो यह निश्चित है 
कि लड़ने ,वाला मर जायेगा । १३ मय-पुत्र मायावी नामक एक वीर 
रासक्ष बालि से युद्ध करने हेतु आया और बालि को ललकारा । बालि ने 
भी दोड़कर उसे घूँसा मारा । अपने सम्मुख वाधा आयी देख, वह भयभीत 
होकर भाग निकला और वालि उसके पीछे दोड़ा । १४ मैं भी बालि के 
पीछे-पीछे गया और वह राक्षस गुफा के अन्दर चला गया। द्वार पर मुँझे 
रखकर क्रोधित होकर बालि अन्दर चला गया। एक मास व्यतीत होने 


आयो र हाँक खुप्‌ दियो।। 
हान्‍यो मुठीले जसे। 
लाग्यो पछाडी तसे।॥१४॥ 


११६ 


मैज्ना दिन्‌ बिति गेगयो त पनित्यो , 


साह्नै दिक्‌ म थियाँ कसो गरुँभनी 
लौ वाली त मरेछ हेरि रगते 
मैलाई पत्ति फकि माछे रिसले 
यस्तो बुद्धि भयो र पत्थर ढठुलो 
फर्की आउन मन्‌ गच्या पनि सहज 
यस्ता पाठ सित खप्‌ थुन्याँ र॒म फिन्याँ 
विस्तार्‌ सब्‌ ति सुनाउँदा मकन ता 
राजा भेकन राज्य भोग्‌ पनि गययाँ 
राक्षस मारि फिरेर: दाखिल भयो 
उस दिनदेखि डराइ याहि म॒ रघह्याँ 
बलूजफ्ती सित भोग गछे गरूेँ क्‍या 
याहाँ आउन सक्‌ भये याहि पनी 
पाप्‌को क्‍या डर मान्छ त्यो र बलले 


साहे दुखि भयेर सुग्रिवजिले 
सुग्रीवको अब दुःख ह॒र्दंछ भनी 
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पर भी वालि लौठकर नहीं आया, 


भानुभक्त-रामायण 


फर्क वाली . जसे। 
आयो रगत्‌ पो तसे ॥१५॥ 
आयो ग्रुफादेखि तो। 


गूफा .थुतती जाँ म तावा 
ल्यायाँ .र गूफा शथुन्यों। 
निस्की नसवन्‌ हुन्या॥१६॥ 


- वाली मच्या लौ भनी। 


राजा बनाया पत्ति॥ 


' क्ये दिन पछि बालि ता । 


रीसाइ मेमाथि ता ॥१७॥। 


मेरी त पत्नी पनि। 


पुर्देतद-. जोर तैपनि॥ 
आएर . मार्न्या थियो। 
जस्ले बुहारी लियो ॥१८॥ 
बिन्‍्ती गष्याको सुनी । 
अन्तस्करणले 'गुत्ती ॥ 
मैं किकतंव्य-विमूढ़-सा होकर 





अत्यन्त चितित था कि देखा, द्वार से रक्त की नदी बाहर की . ओर बह 
रही है । १५ - मैने सोचा, कदाचित वालि का बध कर दिया गया है, इसी- 
लिए गुफा से रक्त बह निकल रहा है। कहीं वह कोधित होकर मुझे भी न 
सार दे, इसलिए गुफा को बन्द करके मैंने चले जाने की सोची। यह सोचंकर 
एक बड़ा-सा पत्थर लगाकर गुफा को बन्दकर दिया, जिससे-वह लौटकर 
आने पर भी निकल न सके । १६ इस प्रकार गुफा को बन्द करके बालि 
को मरा समझकर मैं लौट पड़ा और यह सब वृत्तान्त सुनने के बाद मुझे यहाँ 
का राजा बना दिया गया । राज-भोग करने के एक ही दिन: पश्चात 
बालि राक्षस को मारकर आ पहुँचा, और मुझ पर अत्यन्त क्रोधित हुआ ॥१७ 
उस दिन से भयभीत होकर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, वालि मेरी पत्नी को 
भी बलपूर्वक छीन ले गया। क्या, करूँ, मुझमें कोई जोर नहीं । यदि 
चह यहाँ आ संकता तो यहीं आकर मुझे मार डालता । जिसने बलपूर्वक 
अपनी बहू तक को छीन लिया, उसे पाप 'का क्‍या डर है ? १८ सुग्रीव 
की ऐसी दुख-भरी विनती सुनकर अपने अन्तःकरण में सुग्रीव के दुख को 
हरण करने का विचार करके प्रभुजी ने कहा, सुनो सखे ! उस बालि का 


नेपाली-हिन्दी 


खातिर्‌ श्रीप्रभुले गन्या सुन, सखे! 
तिम्रो राज्य गराउला अब उपर 
यस्तो सत्य वचन्‌ सुन्या प्रभुजिकों 
शक्‍्छन्‌ क्या तब वालि मारनेकन , ता. 
बालीलाइ बहुत ..वीर्‌ बुझि तहाँ 
बालीको अधिको पराक्रम कट्मा 
एक विन्‌ दुन्दुभि नाम , रासस्‌ ठलो 
बालीले सहजे निमोठिकन शिर्‌ 
सोही फ्याँकिदिदा यहाँ. गिरिगयो 
छीटा .पने गयो  बहुतू  रगतका 
बालीलाइ सराप्‌ दिया अब यहाँ 
शिर्‌ जुद्दा, भइ पृथ्विमा गिरिगयास्‌ 
यो मालुम्‌ त मलाइ सब्‌ अधि थियो 


उस्लाई पनि यो छ याद्‌ तब मतेस्‌ - 


११७३ 


त्यों बालि मारी यहाँ । 
जोर्‌ चल्छ तेसकी कहाँ।। १९॥। 
शंका - पच्यो तेपनि। 
ठलो छ बाली भनी॥ 
राम्‌्का अगाडी सरी। 
बिल्कूल विस्तार ग री॥२०॥॥ 
आयो र हाँक़ खुपू दियो। 
छुट्टयाइ हातूमा लियो॥। 
चार्‌ कोश जगांमा जसे । 


 ऋषी रिसाया तसे ॥॥२१॥ 
- आइसू भनन्‍्या तें पनि॥ 


जस्ते -गिन्‍यो यो - भनी.॥ 
सो जानि याहीं - रह्याँ। 
वीर्‌ देखि बाँचतो भयाँ॥२२॥ 


सोही शिर्‌ अक्तक्‌ छ पर्वत सरी 


हि यो फ्याँक्त . सक्‍तू . भया । 
बाली मार्न समर्थ ताहि चिन्हुँला 


मेरा-त सेखी गया ॥ 


बध करके मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसकी कोई शक्ति 
काम नहीं आयेगी । १९ प्रभुजी के ऐसे सत्य वचनों को सुनकर भी सुग्रीव 
के मन में शंका उत्पन्न हुई कि बालि तो भयंकर है, क्‍या प्रभजी उसका बध 
कर सकेंगे ? बालि को अत्यन्त वीर संमझकर राम के सम्मुख खड़े होकर 
बालि के पराक्रमों का सविस्तार वर्णन. किया । २० एक दिन, दुंदुभी 
नामक भयंकर राक्षस ने आकर.- जोरों से ललकारा |. वालि नें सहज ही 
उसे हाथ में लेकर शरीर से सिर अलग करते हुए मरोड़ दिया और फंक 
दियां। उसको फेंकने पर चार कोस भूमि' उसके शरीर ने घेर ली 
जिससे भूमि कम हो जाने' पर ऋषि आदि क्रोधित हुए । २१ . ऋषियों ने 
क्रोधित होकर बालि को शाप दिया कि यदि तुम यहाँ आओगे, तो तुम्हारे 
शरीर से तुम्हारा सिर अलग हो जायेगा, और उसी राक्षस की भाँति 
-गिर जाओगे। यह सब बातें मुझे पहले'से ही ज्ञात थीं, इसीलिए यहाँ 
आकर रहने लगा हूँ, ओर उसे भी यह स्मरण है कि वह यहाँ जीदित नहीं 
रहेगा, इसीलिए तो मैं उस वीर से बचा हुआ हूँ । २३ वही सिर अभी 
तक पवव॑त के समान यहाँ पड़ा हुआ- है, और यदि इसे फेंक सकते हो तो 
वालि का वध करने की. सामथ्यं को पहचानूंगा । मै तो हार खा चका। 


११६५ भानुभक्त-रामांयण 


यी बात्‌ सुग्रिवका सुनी झलक थूं यिनूलाइ भन्‍्त्या:: भयो.। 
फ्याँ क्या शिर्‌ तहि पाउका अँगुलिले चालीस कोश तक गयो॥२३॥ 
देख्या सुग्रिवले तथापि मत्मा शंका ते फेरी- रद्मों।. 
सकक्‍्छन्‌ क्या तब वालि मार्नेकत ता ढठूलो छ भन्‍्नन्‍या भयो.॥ 

सातू ताल वृक्ष इ छत इ एक शरले छेड्छन्‌ त माछेत भती । 
सुग्रीवका सनमा भयो रइ कुरा सब थोक सुनाया पनि॥२४॥ 
हे नाथ्‌ ! बिन्ति स गर्दछ अरु पत्ती यस्तो'छ वाली ,भनी।. 

येही शिरकत फ्याँ कि मात्र मतले मानने विश्वास पन्ति॥ 

वालीले यहि ताल बुक्षकन' ता बूटे बराबर गती। 
हललाएर खसालिदिन्छ जति छन्‌ सम्पूर्ण पत्ता पति ॥रश्यो 


ई ताल वृक्ष पती यहाँ हजुरले एक बाण 'ऐले धरी। 

सबमा छिंद्र गराइबक्सनु हवस? बुझत्या छ मन्‌ खुप गरी ॥॥ 
येती बिन्ति तहाँ ति सुग्निवजिले' रामथ्यें जसे ता. गन्या । 
रामूजीले पति लौ भनेर खुशिले हात्‌माधनुष॒वाणधन्या ॥|२६॥ 
बाण फ्याँक्या प्रभुले र वेग सित गयो सात्‌ ताल भेदन्‌ गरी। 
पव॑त्‌ भूमि समेत्‌ बिदारि पर गो सामने त सब्‌ साफ गरी ॥। 





दा आशा 





यह सुन प्रभु ने उसे अपने पराक्रम का परिचय देने की सोची और अपने 
पाँव की उँगली से उसके सिर को धकेल दिया, जो चालिंस कोस दूर जा 
पहुँचा । २३ सुग्रीवने यहसव कुछ देखा तथापि उसके मन में पुनः 2 उत्पन्न 
हुईं; क्योंकि वालि महावली है, उसे मारना फिर भी सम्भव,नहीं। सात 
तालवृक्ष जो यहाँ हैं इन्हें एक सर से गिरा देता है। ऐसे वीर को मारते. 
की वात ने सुप्रीव के मत्त को चिन्तित किया और उन्होंने सव कुछ राम 
से कह सुनाया । २४ हे नाथ ! बालि के इसी प्रकार के और भी वहुत 
से पराक्रम हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। यह सिर फेंक देने मात्र से मेरे 
मन में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वालि इन ताल वृक्षों को छोटे पेड़ 
के समान समझकर हिलाते हैं और सम्पूर्ण पत्ते गिरा देते है। २५ अतः 
इन तालवृक्षों को आप भी एक वाण द्वारा छेदने की कृपा करें, तब में 
अपने को सन्तुष्ट कर लूँगा । सुग्रीव ने जैसे ही राम से यह विनती की 
राम ने भी तुरच्त प्रसन्न होकर हाथ में धनुष-वाण ले लिया । २६ प्रभु 
द्वारा. छोड़े गये वाण अत्यन्त तीत्र गति से सातों तालवुक्षों को छेंदते हुए 
पव॑ंत-भूमि सहित काटकर सामने की सब भूमि साफ करने के पश्चात्‌ 
पुन: तरकश में लौट आये । यह देखकर सुग्रीव को वड़ा आश्चर्य हुआ। 


नेपाली-हिन्दी' 


ढोक्रैमा फिरि आइ बाण जब पच्यो 
साक्षात्‌ श्रीपति हुनू भनी चिन्हि तहाँ 


हे नाथ! बल्‍ल चिन्ह्याँ अहो सकलका. 


'मायादेखि फरक 'भयो. अब त मन्‌ 
क्या गरछ अब पुत्र दारः धनले 
मेरा सब्‌ दश इन्द्रियं हजुरका 
ये पाठले जब ता गण्या स्तुति तहाँ 
यो ज्ञान आज न भनी प्रभुजिले 


मायाले अनि मोह पारि रघनाथ्‌ ' 
सुप्रीव मोह भया वचन्‌ सुनि तहाँ 


हे सुग्रीव. सखे ! - मलाइ दुनियाँ 
कुन्‌ चीज्‌ सुग्रिवलाइ दीकन गया 
यो लोक्‌को अपवाद्‌ ममेट्छू अब ता 
ताहाँ- गेंकन. हाँक देउ तिमिले 
ऐले.. राज्य गराउँछ भंतरि तहां 
सुग्रिव खूृशि 'भयेर वालिकन खुपू 
किष्किन्धा पुरिका नजीक वनमा 
सुग्रीवुजी जब ता चल्या बुझि ख़बर 


' हांक्या 


११९ 


सुग्रीवजी छक्‌ . पन्‍्या। 
राम्‌ को स्तुती खुपृगण्या ॥। 
आत्मा जगन्नाथ्‌ भनी। 
लारदेंन. माया - पनि॥ 
सम्पूर्ण ई . दूर हउन्‌ । 
सेवा टहल्मा रहुनू ॥२८५॥। 
सुग्रीवकी सो सुनी।' 
अन्तस्करणले गुनी ॥। 
हॉँसस्‍था र॒बोल्या जसे। 
ऊ ज्ञान बिर्स्या तसे ॥२९॥ 
भन्ननू मित्यारी गरी। 
आपत्ति तिनका हरी। 
वाली छ ऐलें जहाँ। 
त्यो बालि माछ यहाँ।।३०॥ 
रामको हुकुम भो जसे। 
वचनले तसे ॥ 
आयेर हांक्‌ खपू गरी।. 
वाली छुटथया तेसू घरी॥ ३ १॥ 


साक्षात्‌ श्रीपति राम को पहचान कर उनकी नियमपूर्वक स्तुति की | २७ 
हे नाथ ! सकल संसार की आत्मा श्रीजगन्नाथ ! अब मैंने आपको 
पहचाना । माया के कारण विचलित मेरा मत भी अब नहीं स्थिर है । 
माया-मोह लेकर अब मै क्‍या करुगा । पुत्र एवं स्त्री-धन से मुझे दूर ही 
रबखें । मेरी दसों इन्द्रियाँ आपकी ही सेवा-टहल में समपित रहें । २८ 
जब ' इस प्रकार की विनती राम ने सुनी तो'इस विचार से कि अभी आज 
यह ज्ञान ने देना ही उत्तम होगा, माया-मोहपूर्वक हंसकर बोले और 
सुग्रीव उनके मोहपूर्ण वचनों को सुनकर अपना सारा ज्ञान भूल गया। २९ 
है सखे सुग्रीव / संसार कदाचित्‌ यह कहे कि मित्रता करके आपत्तियों 
का हरण कर सुग्रीव को कौन सी चीज सौंप गए हैं। इंस लोक-अपवाद 
को मैं मिटाता हूं। अब तो जहाँ वालि है वहाँ जाकर तुम ललकारो 
में उसका वध-करूँगा। ३० जैसे ही राम ने यह कहा कि तुम्हें राज्य 
दिलवाऊगा वेसे ही सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बालि के पास जाकर उसे जोरों 
से ललकारा । किष्किन्धापुरी के निकट बन में आए सुग्रीव की ललकार 
को सुनकर और सुग्रीव को पहचानकर वालि भी वहाँ आ गया। ३१ 


१२० 


वाली सुग्रिवकों लडाईँ पनि भो 
सक्थ्या सुग्रिवलि कहाँ सहजमा 
बाण छोडीकन वालिलाइ अब ता 
एक्‌ क्षण ता यहि आशले टिकिगया 


वाली सुग्रिवको दुरुस्त अनुहार' 


वाण्‌ थाम्या टिकिसक्नु मुश्किल भई 
पोंच्या श्रीरघृताथका हजुरमा 
बलू तोडीकन्‌ वालिले हरिलियों 
सुग्रीवले तहि बिन्ति खुपूसित गय्या 
मार्नेंकोी यदि मन्‌ छ पो पन्ति भन्‍्या 
आफेले यहिं मारिवक्सनु हवस 
शत्रलाइ लगाइ माने त उचित्‌ 
सुग्रीवका इ वचन्‌ सुती गहभरी 
सुग्रीवजीकन अजच्भूमाल गरि खुप्‌ 
हे सुग्रीव सखे ! दुरुस्त अनुहार्‌ 


भानुभक्त-रामायण 


सुग्रीव' एक क्षण लडया। 
वाली क विरले धरचा ॥ 
मारननू प्रभ्ले भनी । 
घुस्सा दिदामा पनि ॥३२ ॥॥ 
एक्र देखि रामले जसे। 
सुग्रीव. भाग्या तसे॥ 
काम्दे र छाहे रगतु। 
एक्‌ देह पौंच्यों फगत्‌ ॥३३॥ 
है नाथ्‌ ! .मलाई यहाँ। 
जोर चल्छ मेरो कहाँ॥ 
ख्वामित्‌ ! हजूरले पतनि। 
हो क्या सखा हो भनी।३४।॥ 
आँसू. प्रभूले" धष्या। 
खातिर प्रभूले .गन्‍्या॥ 
एक देखि शंका भयो। 


सनेत्‌ मित्र भनेर पो डर हुँदा बाँचेर वाली 'गयो ॥३५॥ 
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बांलि तथा सुग्रीव-का युद्ध कुछ क्षणों तक हुआ। वालि के सामने सुग्रीव 
क्या कर सकता था। वीर वालि ने बड़ी सरलता से उसे पकड़ लिया। 
इस आशा पर कि.अभी प्रभु वालि को वाण-प्रहा रकर- मार डालेंगे, सुग्रीव 
कुछ क्षणों तक घँसा मारने पर भी सहन कर टिका रहा । ३२ वालि 
और सुग्रीव दोनों का ही एक ही रूप देख प्रभु ने अपने बाण को रोक 
लिया परन्तु सुग्रीव के लिए अब अधिक टिकना अत्यन्त कठिन हो 
गया, अतः वह वहाँ से .भाग-निकला और काँपते हुए वमत्त करता हुआ 
श्रीरघुनाथ जी के पास पहुँचा । वालि ने सुग्रीव की शक्ति का हरणकर 
लिया ओर केवल उसका शक्तिहीन शरीर ही-वहाँ तक पहुँचा | ३३ 
सुग्रीव ने अत्यन्त व्यग्र होकर प्रभु से विनती की, हे नाथ ! यदि मुझे मार 
डालना - चाहते हैं तो आप स्वय मार डालें। मेरा अपने पर कोई वश 
नहीं। स्वामी ! क्यो अपने मित्र-को इस तरह शत्रु के हाथ- से: मरवा 
डालना उचित होगा । अंच्छा हो यदि उस शत्रु के हाथ | से न मारा जाकर 
मै आपके हाथों मारा जाऊँ ।-३४  सुग्रीव के इन बचनों को सुनकर प्रभु 
द्रवीभत होकर बड़े दुःख से आँसू बहाने लगे ।, अत्यधिक स्नेह से भरकर 
उन्होंने सुम्रीव को अपने आलिंगन में भर॒लिग़ा और बड़े आदर से कहा, 
हे सखे सुग्रीव ! तुम दोनों का एक-सा रूप .देखकर मैं शंका से भर गया, 


नेपाली-हिन्दी 


चिह्नो देह विषे ,धरेर. अहिले 
वालीलाइ - म मारिदिन्छे सहज 


१२१ 


जाऊ र .हाँक देउ फेर्‌। 
लाग्वेगे ऐले त बेर्‌॥ 


यस्ता बात गरिखुप्‌ शपथपनि गज्या सुग्रीवकी मन भरी। 
आज्ञा लक्ष्मणलाइ बक्‍्सनुभयो फूल ल्याउ मालाधरी ॥३६।॥ 
सो माला - पहिराइ भाइ तिमिले जल्दी . पठाऊ. तहाँ। 


हाँक- दीउन्‌ अब वालिलाइ अहिले - 


लक्ष्मणले पनि- यो हुकम्‌ सुनि तहाँ 
त्यों माला -पहिरेर सुग्रिव गया 
वालीलाइ सुनाइ हाँक बहुत दी 
वालीले पनि शब्द सुग्निवजिको 
आश्चर्य मनमा भयो अधि भन्‍्या 


- झुक्‍्का ख्वाइ लगारियो, तपनि फेर्‌ . 


माछँ सम छोडछ कहाँ ॥ 


माला: लगाईदिया । 


वाली जहाँ वीर्‌ थिया।३७॥। - 


सुग्रीव॒बस्याथ्या जसे । 
सून्या र ऊठचा तसे॥ 


_ऊठयो पछी रिस अनि। 
_फर्क्यों भगवा पनि ॥३५८॥ 


लीले पत्ति फेर कछाड़ कसि तयार भे जान लाग्या .जसे। 
ताराले त नजाउ यस्‌ बखतमा भन्‍्दे समातिन तसे॥ 
कोही वीर्‌ बलवान सहाय॑ मिलिंपो, सुग्रीव. आया यहाँ। 


साहाये नभया त येहि घडिमा' 


सुग्रीव॑ फिर्थ्याकहां ॥३९॥ 


और शत्त॒ की जगह कहीं मित्र का ही बध न हो जाय इसी डर से मैने प्रहार 
करना रोक दिया और बालि बच गया। ३५. अपने शरीर पर कोई 
चिह्न. धारण करके जाओ और फिर से बालि को ललकारो | मैं बालि 
को सहज ही में मार डालूंगा। 'आंज इस कार्य में कोई विलम्ब नहीं 
होगा । ' ऐसा कहकर सुग्रीव को आश्वांसन दिया और उसके सामने इस 
कार्य की शपथ ली । फिर लक्ष्मण से बोले कि एंक फलों की माला बना 
ली । ३६ यह माला पहनाकर सुग्रीव को वहाँ भेजो । 'अब बालि को 
जाकर वह ललकारे । . ' मैं इस बार उसे नहीं छोड़गा, अभी मार डालंगा ॥ 
राम की यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने सुग्रीव ' को माला 'पहना दी और 
सुग्रीव. वह माला . धारण किये हुए बालि के “पास गया । ३७' बालि को 
ललकार कर जसे सुग्रीव बेठा ही था कि .बालि भी सुग्रीव के शब्दों को 
सुनकर उठ बेठा। पहले-तो 'बालि आश्चय में डूब गया, लेकिन फिर 
तुरन्त ही क्रोधित होकर बोला कि मुक्का खाकर ओर इस प्रकार खदेड़े 
जाने पर भी वह फिर कसे लौटकर आया है। ३८ वालि भी कमर कसकर 
लड़ने के 'लिए तैयार होने लगा । पर तारा ने उसे 'इस समय न जाओ' 
ऐसा कहकर रोक लिया । निश्चय ही किसी वीर का सहयोग पाकर ही 
सुत्रीव यहाँ आया है। यदि कोई सहारा न होता तो सुग्रीव इसी समय 


प्र भानुभक्त-राम्ायण 


ताराका :-इ वचन्‌ सुनेर,बलवानः वीर्‌ 'वालि बोल्छन्‌ तहां.। 
है प्यारी ! नडराउ को छ म सरी वीर्‌ .ओज दोस्रो* यहां 

सुग्रीवलाइ सहजू सहाय सहिते. ,मारेर. ;फि्या म- छ॥ 
वीर हूँ हांक -दिदा- कसो “गरि वस्‌ - शद्भा नमान्‍्या कछु ॥४०॥ 
वालीका इ वचन्‌ सुनीकन तहां: 'ताराजिले “फेर पंनि। 
भन्छिन्‌ नाथ! कंछ सूनि बक्सनुहवस्‌ * क्यों भन्दछे ' यो 'भन्री॥। 
बिन्‍्ती गर्छ मे हित कुरा. हजुरमा “साक्षात्‌+ * अंयोध्यापेंति॥ 
श्रीरामचन्द्र! सहाय -छनू' अब तंहां “चल्देन जोर्‌ एक रती।४९१।॥ 
सुंग्रीवुसीत'' मित्यारि लाई रघुनाथ्‌ * ज्यूले - पिछांमा. - लिया। 
वाली मारि म राज्य आज  दिउला भन्‍न्‍या, वचन यो दियां।| 
भनन्‍नया बात्‌ अरुमा हुँदा" बनमहाँ ,सूनेर, .अद्भद  यहाँ। 
आई संब्‌ इ कुरा: मलाइ ' अधि ने भन्‍्थ्यो न जाऊ तहाँ।४२॥ 
सुग्रीवुसीत विरोध्‌ नराख, तिमिले जाऊ. र , .ल्याऊ यहाँ,। 
यो राज सुग्रीवुलांइ देउ अब ता -जित्‌. छेन. तिम्रो . तहाँ॥ 
श्रीराम्‌का, दुईइ पाउमा पर तिमी गन -.औप्रभूले . दया-। 
साँचा हुनू इ कुरा बुझी लिनु हंवस भोग गने इच्छा भया।।४३॥। 





केसे लोटता ।;३९ तारा के. ऐसे वचनों को सुनकर -वलवानं वीर बालि 
बोला, है प्यारी, डरो मत ।- मेरे: समान)वीर आज, यहाँ- और कौन है;? 
सुग्रीव को उसके सहयोगी-सहित आज मार कर ही मैं.:आऊँगा:। - मैं-वीर 
हूँ । शत्रु के ललकारने पर-मैं क्रिस प्रकार: बैठा रहँ-? 5 अतः “तुम; शंका 
मृत करो,।। ४० ,5 बालि के. इन -बचनों को- सुनकर तारा. पुनः - कहती है-- 
हे नाथ-/ यह (दासी) क्या कहती है,'कुछ-तो सुनने की कृपा करें:।; :मैं 
(आपके.और ) अपने हित की बात; कहती. हँ--- अयोध्यापति  साक्षात्‌ “श्री 
रामचन्द्रजी -सुग्रीव- के सहायंक हैं, -अत:- अव-)तो «कुछ भी बशे नहीं 

लेगा (-४१ सुग्रीव-के संग:मित्रता करके (रघ्‌नाथ : जी ने बालि/का .वध 
कर राज्य दिलाने क़ा बचन दिया है; और यह: बात बैनः 'में औरों के-मेह 
से सुनकर अंगद- ने. पहले ही -आकर मुझे ,सूचित, किया है/और इसीलिए 
पहले- भी -मैंने- आपको वहाँ -जात्े-से रोका था 4-४२ -:आप, 'सुंग्रीव. के साथ 
शत्रुता -न. करें । जाइए और उन्हें यहाँ ले आइए5आपः उनसे जीत नंहीं 
सकते । -- अवब- यह राज्य सुग्रीव को सौंप दीजिए-।- “जाकर श्रीराम/जी 
के चरणों में पड़े, वे प्रभु निश्चय -ही- दया करेगेः।5, यद्वि 'जीवन की 
इच्छा हो तो इन वातों को सत्य समझने की-कृपा करें 7४३7१: यह- विनंती 
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येतीं. बिन्ति : गरेर' पाउ' दुइमा पंक्रेर '.रोइन , जंसे। 
तारालाइ - बुझाउनाकेन. तहाँ फेर वांलि बोल्या तसे॥ 
हे प्यारी | नडराउ कंत्ति. रघतनाथ . साक्षात्‌ >रमाका पति। 

त्ार्रयण भनि चिन्दछ म पति सो' नाथ हुन्‌ जगत्का'गति।॥४४॥ 
ताहां- छत्त रघताथ्‌ भन्या चरणमा पर्न्याछ '. चाड. * वहा। 

सुग्रीवं! छ फगत्‌ भन्‍्यां ,सहजमा : मार्न्याछ छांडछ .कहाँ।॥ 
सुग्रीव कुन बलियो छ. पाजि भगुवा . त्यों लड़न मनूसुव्‌ लिन्या। 

तेंस.पांजीकर्न, डाकि... आज: कसरी- यो राज्य मैले दिन्या।।४५॥। 
तस्मात्‌ शोक नग़री बसींरहु तिमी - जान्छ मं. ताहाँ” भनी । 

लंडनेलाइ कछाड़ कसीकन. तयार्‌ . .भे बालि दौडया - पनि ॥ 
बाली सुग्रिव दृइ भाई रिसले फेर लड़न लाग्या ज॑ंसे.॥ 

रूखंको आडे गरी तहाँ प्रभूजिल एकबाण छोड़या. तसे ।।४६॥ 
वाण्‌ ब॑ंज्य्यो जब बालिका हृदयमा सर्वाद्धी बाधा गरी। 

पृथ्वी कम्प गराइ झट .तहि गिन्‍्या वीर्‌ वालि सूर्छा परी॥॥| 
मूर्छा दृइ घडी पन्‍्या पछि अलिक्‌ चेतन्य आयो जसे। 

देखया.. श्रीरघनाथलाइ ,खशि भें साम्ने- .बस्याका तस।४७॥- 
भन्छन्‌ श्रीरघनाथलाइ रघ्त्ताथ्‌ |, , तिम्रो;बिराम्‌ क्‍या गण्याँ-। 

कर; दोनों पाँव पकड़कर रोती हुई तारा को समझाने के लिए बालि पुन: 
बोला;-- है प्यारी ! तुम किचित्‌मात्र भी भयभीत न हो। -साक्षात्‌ रमा 
के पति 'जगत्‌-पति नारायण रघुनाथे को मैं भली प्रकार पहचानता हैं । ४४ 
यदि रघुनाथ वहाँ होंगे तो मैं तुरन्त उनके चरणों में पड़ जाऊंगा और यदि 
केवल सुग्रीव ही अकेला होगा तो उसे नहीं छोडगा, सहज ही मार डालूगा। 
सुग्रीव कोन ऐसा बलवान है, भगोड़ा कहीं का! मुझसे युद्ध करने की 
इच्छा करता 'हे !” उस .दुष्ट को बुलाकर मैं किस प्रकार यह राज्य 
सांप? ४५ इसलिए शोक न करो ! तुम यहीं बठी रहो, मैं ' वहाँ जाता 
हूँ। 'यहं कहकर लड़ने के ,लिए लेगोट,कसकर तैयार हो बालि दोड़ 
पड़ा। 'वालि-सुग्रीव दोनों भाई क्रोधित हो पुनः युद्ध करने लगे । वेसे ही 
पेड़ की आड़ से प्रभु ने एंकः बाण छोड़ा | ४६ जैसे ही राम का बाण 
वालि'के हृदय में, सर्वाग को छेंदता हुआ टंकराया, पृथ्वी में ' कम्पन हुआं 
और वालि मूच्छित होकर तुरन्त वहीं गिर प्रड्ो । - दो घड़ी मृछित रहने 
के पश्चात्‌ वालि को जेसे ही. थोड़ी चेतना आई, 'वेसे ही श्रीरघनाथ को 
प्रसन्नचित्त सामने बेठा ' पाया | ४७ : वालि ने श्रीरघ॒नाथ जी से कहा-- 
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यो क्‍या क्षत्रिय धर्म हो लुकिलुकी 
क्षत्री भेकन धर्म छोडि लडन्‍्या 
साम्ने भैकन बाण छोडि तिमिले 
सुग्रीवहो कति साख्‌ म हूँ कति कुसाख्‌ 
सीता रावणले हनयो भनि बहुत 
सुम्रीवलाइ सहाय ली मकन ता 


मान्यौ यो अति चुक्‌ भयो गरुँकसो 
रावणलाइ कुल समेत '" सहजमा 


लड्डू प्री समेत्‌ पत्ती म बलले' 


पाजी रावणलाइ मारने तिभिले 
चोरी मारि लिदा न यश्‌ हुन गयो 


धर्मात्मा तिमि पापि झें हुन गयौ: 
वालीका इ वचन्‌ सुनेर रघुनाथ्‌ , 


वाली हूँ भनि गये गर्‌ त॒ पनि हेर्‌ 


भानुभक्त-रामायण 


वीर्‌ वाण छोडछन्‌ कहीं,। 
एक आज : देख्याँ यहीं।।४८॥ 
माथ्यों त खूप यश थियो। 
हादेव ! क्‍या मन दियो ॥ 
सन्‍्ताप मनले गरी:। 
लूकेर चोर झें गरी ॥४९॥ 


बाँच्थ्याँ त याहीं बसी । 
झिक्‍्थ्याँ म पाता कसी ॥ 
झिवथ्याँ' सहजूमा यहीं । 
क्या जानुपथ्यों उहीं ॥५०॥ 


मसासू न खानू भयो। 


ज्यान्‌ व्यर्थ मेरो -गयो॥ 
भन्छन्‌ ते बोल्छस्‌ कति । 


- साँचे ते होस दुर्मति.॥५१॥ 





हे रघृनाथ ! मैंने आपका क्‍या बिगाड़ा था। धर्म को त्याग कर आज 
आपने मुझे छिपकर मारा और मैं अब मरा। क्‍या वीर के लिए, छिप- 
छिपृकर बाण प्रहार करना कोई क्षत्रिय-धर्म है। क्षत्रिय होते हुए भी 
धर्म को त्यागकर लड़नेवाले को आज ही मैंने देखा । ४८५. सामने: आकर 
बाण छोड़कर यदि तुम मुझे मारते तो यश की बात थी। सुग्रीव कितने 
सज्जन हैं और मैं कितना बुरा हूँ ।.- हा देव ! यह कैसा हृदय- है। सीता 
को रावण-द्वारा हरण करने पर अत्यन्त सन्तापग्रस्त होकर सुग्रीव से तो 
यह सहायता ली और मुझे छिपकर चोरों की भाँति मारा । ४९ भयंकर 
भूल हो गई। क्‍या करूँ! यदि बच जाता तो यहीं रहकर रावण को 
उसके सम्पूर्ण कुल-सहित, सहज ही में बँधवाकर यहाँ प्रस्तुत करता। मैं 
अपनी शक्ति से सरलतापूर्वंक लंकापुरी-. सहित उसे यहाँ उठा लाता'। 
दुष्ट रावण को मारने के लिए तुम्हें वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । ५० मरते समय बालि कहता है कि चोरी से यों मारने से कोई 
लाभ नहीं हुआ ।. न तो तुम्हें ही यश प्राप्त हुआ न मेरा मांस ही किसी 
काम आया। तुमने छिपकर मुझे मारा इसलिए मुझे मारकर भी तुम 
धर्मात्मा नहीं, पापी के समान हो । वालि के .इन वचनों को सुनकर 
रघुनाथ कहते है--“चाहे भले ही तुम बलिष्ठ होने का गव करते हो फिर 
भी तुम दुमेति से युक्त हो। ५१ तुमने किचित्‌मात्र भी पाप का भय नहीं 
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पापुको डर्‌ रतिभर्‌ नराखि तइले 
सोही पाप्‌ अहिले प्रकट हुन गयो 
धर्म स्थापन गर्नलाइ त यहाँ 
धर्म जाति अधर्म ठानि अहिले 


श्रीरामका इ वचन्‌ सुती प्रभु भनी : 
बानर्‌ हूँ रघुताथ्‌ | क्षमा गर भत्ती 
 सहजमा ' 


नामोच्चारणले ' फगत्‌ 
ख्वामित्‌ ! जान्छ हजूरमा,अव भन्‍या 
पायाँ मरने मे भाग्यको कति बखांन्‌ 
को पाऊँछ- हजूरलाइ भगवान्‌ ! 
मेरो ता गति ये थियो मिलिगयो 
अद्भुदमाथि दया रहोस्‌ हजुरंको 
मेरा छातिमहाँ छ बाण्‌ हजुरको 
शीतल देह हुने थियो सहजमा 
बालीका इ वचन्‌ सुनी प्रभुजिले 
ठाकुरुका अगि देह छाडि खुशि भे 


किया और प्रसन्नतापूवेक अपनी बहू का हरण किया । 


अब प्रगट हुआ है और इस 'प्रकार मृत्यु 


११५ 
खुश भे बुहारी हरिस्‌। 
तेस पापले पो मरिस्‌ ॥ 
औतार मेले लियाँ। 
तेंलाइ मारीदियाँ ॥५२॥। 
जानी चरणूमा पष्या। 
हात्‌ जोरि बिन्ती गज्या ॥ 
'संसार सागर तरी। 


 मैले त दर्शन गरी ॥५३॥।. 


मेरी मे ऐले गरूँ। 
मर््या बखतूमा अरू॥ 
जान्छू परमूृधाम्‌ मता। 
हाजिर्‌ छ सेवक्‌ उत्ता।५४॥ 


यो खेंचि छोईदिया। 
प्राण आज जान्या थिया ।॥। 
वाण्‌ झीकि छँँदा भया । 
बाली परमृधाम्‌ गया।५५॥ 
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तेरा वही पाप 
को प्राप्त हो रहा है। धर्म- 





स्थापना के लिए ही मैंने यहाँ अवतार लिया है और धर्म-अधम दोनों का 
विचार करके ही मैंने तुम्हारा इस, समय वध किया है। ५२ श्रीराम के 
इन वचनों को सुनकर, उन्हें प्रभु जानकर बालि तुरन्त ही उनके चरणों में 
गिर पड़ा और बोला, 'हे रघुनाथ ! मैं वानर हूँ यहं कहते हुए हाथ 
जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा । प्राणी केवल आपके नामोच्चारण से 
सहज ही में संसार-सागर तर जाता है। फिर मैंने तो अन्त समय में आपके 
दर्शन कर लिए है, अत: हे स्वामी अब मैं बेकुण्ललोक को जाता हूँ। ५३ 
है भगवन्‌ ! मैं कहाँ तक आपकी सराहना करूँ। मुझे आपके हाथों 
मरने का अवसर प्राप्त हुआ। मृत्यु के समय आपको कौन पा सकता 
है। मेरी तो गति यही थी कि मैं आपको न पाता। लेकिन मैने तो 
आपको पा लिया । अब मैं परमधाम को जाता हूँ। अंगद के ऊपर 
आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, वह आपके सेवक के रूप में तत्पर है। ५४ 
भेरे वक्ष पर आपके वाण हैं, आपके करकमलों से इन्हें बाहर खींचकर स्पशे 
कर्‌ देने से मेरी देह शीतल हो जायगी और प्राण सहज में निकल जायेंगे। 
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वालीका सँगमा थिया ' जति तहाँ 


ताराजी.' सित गे. वहाँ सब ह॒वालू ' 


रामूजीले लुकि बाण 'छोडि सहजे 
सुग्रीव. मंत्रि समेत्‌ बहुतू खुशि भई 
यो राजू अद्भदलाइ ..बक्‍्सनुहवस 
बस्छों जल्दि हुकूम, हवस्‌ हजुरको 
येती.' बिन्ति गच्या र वानरहरू 


हकूम्‌ माफिक काम गर्ने भनि सब 
वालीको परलोक्‌ भयो . भत्ति खबर - 


हा नाथ्‌ ! आज कता गयो भनि बहुत्‌ 
क्या,,गर्छ अब, पुत्र राज्य धनले 
वालीकों परलोक भयो उहि जगा 
वालीको दुइ पाउ पतक्रि बहुते 


भीनुभेक्त-रामायण 


'बानर्‌ ति भागी गया.। 


विस्तार गर्दा - भया।॥' 
वाली: 'त मारीदिया। 
रामृक हजरमा थिया।। ५६॥ 


ढोका.. शहरकों थनी॥ 
क्या हुन्छ धेरे “गुती ॥ 
जल्दी : तयारी भयां- 


'वानर्‌ खडा भे रह्या॥४७॥। 


सूनिन्‌ ;.. र॒तारा+हेँ दे । 
विह्वलू , निरन्तर ,हुंदे ॥ 

दे.ति “तारा: जहाँ। 
सोधेर पौंचिन तहाँ ॥॥५5॥। 
रूँदी विलाप खप गरी। 





भन्छिन' श्रीरघनाथलाइ रघनाथ 
मारीदेड मंलाइ' जान्छ 'म पनी 
खोज्छन स्वर्गंविपे मलाइ पतिले 


+ 
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फेर वाण ,ऐले धरी ॥ 
मेरा पतीका सगे । 
काहाँ म बस्छ नगे ॥५९॥ 


बालि के इन वचनों को सुनकर प्रभू प्रसन्न होकर वाण निकालकर वालि 
का शरीर छू देते हैं, जिससे वालि प्रभु के।: समक्ष प्रसन्नतापूर्वक देह त्याग 
कर परम-धाम चला गया। ५५ वालि के मरने के वाद वहाँ (वालि के 
पक्ष के) जिंतने, वानर थे सब भाग गए और तारों के पास जाकर सारा 
हाल कह सुनाया कि राम ने (किस प्रकार) छिपकर वाण-प्रह्मर करके 
वालि को मार डाला | सुग्रीव अपने मंत्री-सहित अत्यन्तःह॒पित' हो ' वहीं 
श्रीराम के पास बंठे.हैं । ५६ . .हम लोग शहर के द्वार को बन्द कर देगे । 
आप यह राज्य अंगद को सोंपने कीः कृपा 'करें। शीघ्र ही आदेश देने की . 
कृपा करें, अब अधिक बिचार करने से क्‍या होगा.। इस प्रकार विनती 
करके सव वानर तत्पर हो गए; आवदेशानुसार सब वानर कार्य करने को 
खड़े हो गए । ५७ वालि के देहावसान होने की सूचना सुनकेर तारा 
रोती हुई अत्यन्त विद्वल हो विलाप करती है--/हे नाथ ! आज आप कहाँ 
चले. गये 2; 'मैं अब पुत्र-धनादि लेकर: क्‍या करूँगी। यह “कहती हुई 
तारा उसी स्थान पर पहुँची जहाँ वालि का देहावसान' हुआ था। ५४६ 
वालि के दोनों चरणों को पकड़ कर रोती और अत्यन्त विलार्प करती हुई 
तारा कहती है--“हे रघुनाथ,,मुझे भी बाण-प्रहार' कर मार डालें। में : 
नी अपने पति के साथ जाऊँगी। अेरे पति मुझे सरवर्ग में ढूँढेंगे, अतः मैं ' 








' “नेपालो-हिन्दी ' १२७ 


पत्नी सीत वियोंग हुँदा यंति विलापू हँदा' 'रह्याछन्‌ ७ भनी-। 
'मालुम्‌ संब त तहीं छ फेर म॑ भनुकया ' पदने! ' भन्‍्नू' ' पत्ि।। 
पेत्नीदान्‌ गरि पुण्य हुन्छ जति सो: “ मिंल्ययाछे पुण्ये पति । 
'तस्मांत्‌' आज! अवश्य /हाॉन शेरले ,जावस पतीथ्यें भनी॥ 


येती बात अधि ' रामसीत गरि फेर्‌ ' सुग्रीवे. -जिलाई 'पनि॥| 
भत्छिन लौ गर राज्य आज खुशिले-' मिंतलें 'दियाक़ी - भत्ती 
ताराका. इं' वचन सुनीकन बहुंतूु 'आयो “ प्रभूमा' ' दंया । 
तारालाइ : बुंझाउनाकन तहाँ . एंक तत्त्व भनन्‍दी भया।।६१॥। 


हे ताराजि वित्तार्‌ नराखि तिमिले शोक कती , गर्देछयो। 
यो मेरो पति: हो. भनेर -नबुझी- व्यर्थ शरीर्‌ हर्दछथो ॥ 
जीवे.हो प्रति -भन्‍्दछचौ-- पनि .भन्‍या , मर्दतन - जीव - ता-. :कहीं । 
देहैं हो पति भन्‍्दछयौ त किन शोक गछयाँ छ ऊ ता. यहीं-॥। ६२॥ 


श्रीरामुका इ वचन सुनीकन-तहाँ -ताराजि :चुप्‌. भे-रहिन्‌ । 
जुन्‌ सन्देह .पय्योः वहाँ उमतमहाँ ८ सो, मात्र , सोद्धी >भइन्‌ ।। 
हेनाथ्‌!!मैजि भयो:सुन्याँ सब कुरा |: बुझ्देनि, -मन्‌ः& तैपनि। 
सन्देहै / मनिमा> रह्यो मकन «ता:|कोगछ यो भोग भत्ती॥६३॥ 
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बी । 


कैसे यहाँ रह सकती हूँ ? ५९ पत्नी-वियोग में कितनी पीड़ा होती है 
यहँ सब आपको ज्ञात : है'।' अंत: इस विषय में: और मैं "आपको 
क्या “ कहूँ।  पत्नीदान करने पेरू जो कुछ “पुण्य प्राप्त होता है 
वही. संब पुण्य आपको प्राप्त 'होगों॥ः इसीलिए आप. अबे अवश्य 
ही बाोण-प्रेंहार करें, जिसंसे मैं पति'के पास-शीघ्रा पहुंच जांऊँ / ६० 
राम से! इतनी बार्त)' कहने के' बादें तारा पुरे: सुग्रीव से बोलीं--“आज 
प्रसन्न होकर अपने मित्र 'के दिए हुए 'राज्य को भोग कर ' लो १९ ताराःके 
इन वचतनों को सुनकर प्रेभू को अत्यन्त दया आयी अत्त: 'तारा को संमंझाने 
के लिए. एके तत्त्व“ कंह सुंनाया | ६१ “तारा! : तुम विनो विचारें ही 
शोक करती हो | / इसे अपनी पति कंहँकरं व्यथ ही अपने शरीर को कष्ट 
देती हो.।' यंदि आत्मा को ही पति कंहंती हो तो आंत्मो 'कभी:नहीं मरतीं 

'र यदि शरीर ही को पति कहंतीः हो तो व्यर्थ शोक क्‍यों केरंती हो, बेह 
तो यहीं पंड़ा है ६९' श्रीरामंजी के इन वचनों को सुंनंकर तारे चुप 
हों गई । जिस वातें का संदेह हुआ-केंवल वही बात पूछी--'है नोथ!: आंपेने 
सव कुछ सुनाया फिर भी मेन नहीं मांनता' है । - येदिं: भेरे मने में संदेहं 
वर्ना रहा तो. यह भोग कौन करेगा" ६३ “यंदि मैं यह कहूँ, कि.शरीर-ही 


१३० भानुभक्त-रामायण 


लेखे हवेन अब कर्म पन्ी गरीन्या। 
रसता कह्माँ भवसमुद्र सहज तरीन्‍्या ॥ 

. मेरो स्वरूप र इ वचन्‌ जति सम्झि लिन्छन्‌ । 
सब कमंपाश ति सहजेसित काटिदिन्छन ॥|७३॥ 
यस्ता वचन्‌ प्रभुजिको .सुनि खूशि मंनूले । 
छोडिनू जति छ अभिमान्‌ .पतन्ति ताहि तिनले ॥ 
सुग्रीवकी पनि गयो अभिमान ताहाँ। 

: - रामको कृपा हुन गयापछि टिक्छ. काहाँ ।७४॥ 

' हकूमू भयो प्रभुजिको तहि मित्रलाई। 
हें मित्र सुग्रिव!ः जलाउ इ वॉलिलाई॥॥ 
'क्रीया गरीकन शरीर गर शुद्ध ऐले। 

'  सब्‌ काम छोडिकन ये गर आज पैले ॥७५॥ 
हुकूम भयो र तब बालि लगी जलाया। 
क्रीया गरीसकि ति. सुग्रिव .ताहि आया ॥ 
अर्पणू गरी सकल राज्‌ प्रभुका चरणमा। 
सेवक. बनीकन म बस्छ भन्‍या शरणूमा ॥७६॥ 


सुग्रीवलाइ हुकूमू भयो प्रभुजिको “ जो हौ तिमि सो म हुँ। 
जाऊ आज रगादिमा बसम ता याहीं बनेमा रहु॥ 


जल + 3 न्‍त५>जला 


समझोगी तो जो कष्ट तुम्हें अब तक हुआ है वह नष्ट हो जायेगा 4 ७२ 
(पिछले कर्मो की) रेखा भी कदाचित्‌ अब मिट जाय और कर्मादि भी नहीं 
किया जायेगा । सहज ही भव-सागर तरने का -मार्ग ही कहाँ है ? मेरे 
स्वरूप तथा वचनों को जितना ही समझ लोगी उतने ही सहज भाव से 
कर्मपाश कट जायेगा । ७३ प्रभ जी के ऐसे वचनों को - सुनकर - तारा ने 
प्रसन्न मन से जो भी अभिमान था सब वहीं त्याग दिया। सुग्रीव का भी 
अभिमान समाप्त हो गया-। राम की कृपा होने--पर अभिमान कहाँ 
टिकता है ? ७४ वही पर .मित्र के लिए, प्रभु की आज्ञा हुई--हे मित्र 
सुग्रीव ! बालि का दाह और क्रिया-कर्म आदि कर शरीर को अभी शुद्ध 
करो । सब काम छोड़कर आज सर्वप्रथम-यही कार्य करो। ७५ ऐसी 
आज्ञा होते ही सुग्रीव ने बालि को ले जाकर, दाह दिया और क्रिया आदि 
करने के बाद सुग्रीव ने लौटकर सकल राज्य, प्रभु के चरणों में, अपित करके 
सेवक बनकर ,रहने की इच्छा प्रकट की । ७६ सग्रीव- को प्रभ की 
आज्ञा हुई कि जो तुम हो वही मैं हूँ। चुम आज जाकर. गद्दी- पर बैठो 


नैपाली-हिन्दी 


गारऊँसा घरमा' बसोइनें भनी 
जानन लक्ष्मण ता सँगे घर पनी 
वर्षा काल बितिसक्छ यो जब तसे 
येती मर्जि दियां र -सुग्निव बहुत्‌ 


लक्ष्मणंजी पत्ति रामका हुकुमले 


सुग्रिव्‌ गादिविषे बस्या पछि फिरी 


रामले ताहि थियो प्रवर्षणगिरी' 


देंख्या सुन्दर एक गुफा स्फटिकको 
फल फल ताहि खचित्‌ थियो नंजिकमे 
देंख्या मन खशि भो तहाँ प्रभजिको 
वर्षा काल तलक्‌ रघह्या प्रभ तहाँ 
जेन्तू पुष्ट थिया सब ति वनका 
बस्थ्या- श्रीरघृतनाथका वरिपरी 
ध्यान्‌ .जन्तृहरुको विंचार्‌ गरि तहाँ 
लक्ष्मणले तहि बिन्ति एक्‌'दिनगण्या 
पाऊँ सुन्न हुकुम हवस खुशि भई 
ब्रह्मा व्यास अरु -नारदादिहुरु सब्‌ 


ने 
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मेरो प्रतिज्ञा छ यो। 
भाई गया भेगयो ॥७७॥ 
सीताजिको खोज गच्या । 
आनन्द-सागर्‌ पन्‍्या ॥ 
सुग्रीवका साथ्‌ गया। 
दाखिल प्रभूथ्यें भया।।छं८।॥. 
तेसका शिखर॒मा चढी। 
ताहीं गराया ' मढी ॥। 
थीयो. तलाऊ - पनि। 
बस्नये जगा, हो भनी ॥॥७९॥ 
पर्थ्यों. बखतमा झरी। 


 खायेर घाँस पेट भरी ॥ 


ख॒प ध्यान्‌ प्रभमा 'घरी। 
खशी रहन्थ्या हरि ॥।८०)। 
हेनाथ्‌ ! पुजाकों विधान । 

कुन हो करूंणा-निधान्‌ ॥ 
भन्‍्छन पुजाले सरी। - 


आर्को तने -उपाय छेच जनको 


मैं यहीं वन में रहँगा । गाँव में, घर में न रहने की मेरी प्रतिज्ञा है, अत 

लक्ष्मण के संग में तुम्हें घर जाना -उचित- होगा । ७७ जब वर्षाकाल 
व्यतीत हो , जायगा तब- सीता' की खोज की जायेगी। ऐसी आजज्ञा 
सुनकर संग्रीव आनन्‍्दसागर में डूव गया । लक्ष्मण जी भी श्रीराम की 
आज्ञा पाकर सुग्रीव के साथ (नगर में) गए और सग्रीव का राज्याभिषेक 
करने के बाद पुनः प्रभु के पास उपस्थित हुए । ७८ राम ने प्रवर्षण गिरि 
के शिखर पर चढ़कर एक स्फटिक की बनी हुई सुन्दर गुफा देखी जो चारों 
ओर से फल-फूलों से घिरी हुई थी। उसके निकट ही एक तालाब भी 
था। ठहरने योग्य ऐसा देखकर प्रभू जी के मन में प्रसन्नता हुई। ७९ 

प्रभु वहाँ वर्षोकाल तक रहे | समय-समय पर वर्षा होती थी। पेट 
भर घास खाकर उस वन के सभी' जन्तु हृष्ट-पुष्ट थे और श्रीरघनाथ के 
ध्यान में उन्हीं के चारों ओर वे घूमा करते थे । जन्तुओं की इस ध्यान- 
मग्न दशा पर प्रभु जी सुग्ध रहंते-थे । 5० एक दिन लक्ष्मण ने विनती- 
की-- हे नाथ ! हे करुणानिधान, पूजा के विधान क्या है, मैं सुनना चाहता 
हूं, प्रसन्न होकर बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मां, व्यास और नारद आदि 


खुश छन्‌ पुजेमा हरि ॥॥८१॥ 


न जल अीडि >> 
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यस्तो सूति गन्याँ र मन्‌ चरणमा 
साँचो तत्त्व बताउन्या हजुर झें 
यस्ता लक्ष्मणका वचन्‌ सुनि तहाँ 
संब्‌ संक्षेप रितले कह्मा प्रभुजिले 
वर्षाकालू यहि रीतले तहि बित्यो 
सम्स्याझ्द्ट सिताजिलाइ र विलापू 
किष्किन्धा पुरिमा यसै-विचमहाँ 
सुग्रीव सीत सिताजि खोज्‌ गर भनी 
है राजन्‌ रघुनाथले त उपकार 
यो राजू बक्सनुभो हजूरुकन ठलो 
सो विर्स्पया झई मान्दछ हजुरले 
गर्न्या हो अब ता बखत्‌- पत्ति भयो 
यादे छेन हजूरलाइ त सिता 
वालीको गति जुन्‌ भयो उहि गती 
यो बिन्‍्ती, हनुमानकों सुन्ति तहाँ 
सुग्रिवले तहि झट हुकुम पत्ति दिया 


भानुभक्त-रामायंण 


सोध्याँ पुजाको - विधान । 

को छन्‌ दयाका निधान्‌ ॥ 
पूजा विधी हो जति.। 

लक्ष्मण भया खुश अति ॥ 
वार्ता कथाकों . गरी॥ 
फेर्‌. गन॑ लाग्या हरि॥ 
मन्त्री हनूमानले । 
विन्ती गच्या . ज्ञानलें 4 
ठुलो हजूर्‌कों - गरी।. 


वीर बालिलाई हरी-॥ 


सीताजिको खोज खबर्‌। 
सब्‌ काम छोडी अवर्‌ ॥८४॥ 
खोज  गनुपर्ला भनी।- 
होला हजुरुको पनि॥ 
साँचो भन्‍्या यो भनी। 


लश्कर पठाऊ, भनी ॥5५॥ 


सबका यही कथन है कि पूजा के समान तरने का अन्य कोई उपाय नहीं 
है। (भगवान्‌ )पूजा (भक्ति) से ही प्रसन्न होते है। 5१ लक्ष्मण का मन पूजा 
का विधान जानने के लिए राम के चरणों में केन्द्रित हो गया। बे: बोले, 
हे दयानिधान ! सत्य-तत्वों को जानने और वतानेवाला आपके समान. 
और कौन है ? लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर जितनी भी पूजा की 
विधियाँ हैं, प्रभु जी.ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण को संक्षेप में बतायीं । ८२ 
इसी प्रकार कथा-वार्ता करते हुए वर्पा-काल व्यतीत किया। एक दिन 
अकस्मात्‌ सीता जी का स्मरण हो आया और श्रीराम पुनः विलाप करने 
लगे। इसी वीच मंत्री हनुमान ने किप्किन्धापुरी में सुप्रीव से सीता जी 
की खोज करने के लिए विनती की | ८३ है .राजन्‌ ! रघुनाथ ने वीर 
वालि को मारकर यह राज्य आपको देकर महांन्‌ कृपा को है। परस्तु 
मुझे लगता है कि वह सब आप भूल गए है; अव तो सव काम छोड़कर 
सीता जी की खोज कराइए | ८४ लगता है, आपको याद ही नहीं हैं कि 

सीता जी की खोज करना है। वालि की जो गति हुई है आपकी भी वही 

गति होगी । हनुमान की यह विनती सुनकर “यह सत्य ही कह रहा है, 

ऐसा जानकर सुग्रीव ने तुरन्त सीता जी को खोजने के लिए वानरों की 

सेना भेजने की आजा दी । 5१५ दस हजार वानर जाकर, ईशान दिशा में 


नैपाली-हिन्दी 


दस्‌ हज्जार्‌ -विर जाइ सात ह्विपमा 
'खोजी आज खबेर्‌ दिउन्‌ र सब वीर्‌ 
जो आवेन हुकम्‌ बदर्‌ गरि यहाँ 
तेस्को प्राण-स लिन्याछ तिश्चय बुझून्‌ 
यस्तो सुग्रीवकोी हुकूम हुन गयो 
दश हज्जार्‌ विरको खटन्‌ पनि गण्या 
दश हज्जार्‌ विर दश्‌ दिशातिर छिटी 


तीवीर दश तिर गे खबर दिइ अनेक॑ 


लाग्या गर्ने बिलापू अनेक्‌ तरहले 
भन्छन्‌ छन्‌ ति सिता कहाँ अझ पनी 
याहाँ छत ति सिता भनीकन खबर 


ल्याऊँ अमृत झें सितांकन यहाँ 
हे भाई ! सुन जो छ आज इ सिता 


कले भस्म गंराउन्याछ करुणा 
येती बात तहि भाइ सीत गरि फेर 
लाग्या गन विलापू अनेक्‌ तरहले 
हे सीते ! कंसरी म देखि पर भै 
प्राण थाम्न कठिन भयो म- बिनु ता 
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बानर्‌ - जती छन्‌ सब । 
जम्मा हउन्‌ झद .अबे ॥ 


| ई पन्‍्ध्न दिन्‌ भित्रमा। 


मानत्‌ सब चित्तमा।८६॥। 
सोही बमोजिम गरी । 
लागेन बेर एक - घरी ॥। 
खश भे हनमान्‌ रह्या । 
सेना बटलदा भया ॥5८५७॥ 
लीला, गरी राम्‌ उंसे। 
लागेन पत्ता ' कस ॥ 
पाऊँ त. जाऊँ तहाँ। 
पाऊंँखबरपो कहाँ ॥८८॥ 
हर्न्या 'म॒ तेस्को सबे । 
राख्वन उस्मा कब ॥ 
सीताजिको शोक्‌ गरी। 
त्रेलोक्यका नाथ्‌ हरि।।८९॥ 
बस्छचौ तिमी छौ कहाँ । 
आपत्‌ भया हुन्‌ तहाँ॥ 


जो भी वानर हैं उन्हें खोजकर येह सूचना दे दे कि सब वीर तुरन्त एकत्रित 
हो जाएँ। जो भी इस आज्ञा का पालन कर पन्द्रह दिन के अन्दर नहीं 
आता है उसके प्राण मैं ले लगा, इसे निश्चय जान लें और स्मरण रक्‍खें ।८६ 
संग्रीव की ऐसी आज्ञा के अनुसार दस हज़ार वीरों को एकत्र कर नियुक्त 
करने में कुछ भी देर नहीं हुईै। दस हज़ार वीरों को. दसों दिशाओं में 
भेजकर हनुमान प्रसन्नतापूर्वक रहे । उन वीरों ने दसों दिशाओं में जाकर 
सूचना देते हुए विपुंल सेनाएं एकद्वित कीं। ८७ श्रीराम अनेक प्रकार की 
लीलाएँ कर, विलाप करने लगे। “सीता कहाँ है? क्‍या अब तक 
भी कहीं पता नहीं लगा ? सीता के अमुक स्थान पर होने की सूचना 
मुझे दो ताकि मैं वहाँ जा सकूं। अमृत-तुल्य सीता को यहाँ ले आओ 

कहाँ हैं, इसकी सूचना कहाँ मिलेगी ! द८ हें भाई ! स॒वो, आज सीता 
का हरण करनेवाला जो भी हो, मैं उसके कुल को भस्म कर दँगा। उस 
पर कभी दया नहीं करूँगा |” इतनी बात भाई से कहकर पुनः सीता 
के शोक में त्रेलोक्य के नाथ हरि अनेक प्रकार से बिलाप करने लगे | ८९ 
“हें सीते ! मुझसे अलग किस प्रकार रहती हो। कहां हो! तुम्हारे 
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तिम्रो भेट नपाउँदा मकनः ता 
तिम्रोतागरे क्यावखानूतिमित झन्‌ 


सुग्रीव्‌ आज क्ृृतघ्न झें हुन गया 


सुर्ते छेत सिताजिलाइ अझतक्‌ 


माछ सुग्रिव दुष्टलाइ' पन्ति फेर 


लक्ष्मणले प्रभुका वचन्‌ सुनि गय्या 


हे नाथ ! आज मलाइ बक्‍सनु हवस 
लक्ष्मणका. इ वचन्‌ सुनेर रघताथ्‌ 
भनन्‍्छन्‌ भाइ ! नमार आज बहुते 
मारी हालत त योग्य छेच तर खप 
हकम्‌ यो प्रभुकों सुतीकत, तहाँ 
सीतानाथ्‌ नर्‌को लिला गरि विलाप्‌ 


किपष्किन्धापुरि पौंचि लक्ष्मणजिले 


पत्थर वृक्ष उठाइ - वानरहरू 
सब्‌वानरकन नष्ट गर्दछ भनी 
अज्भुपु आइ “हटाइ बानरहरू 


भानुभक्त-रॉमाये्ण 

ई चन्द्र सूर्य बन्या । 
. छद्ौदुष्टकापास्‌ भन्‍या।।९० 
' आयो शरदकाल पनि॥ 


खोज गर्न - पर्ला भनी॥ 
वाली - सरीकोी गरी। 


'बिच्ती अगराड़ी सरी॥९१॥ 


हकम्‌ ममार्छ -गई। 
अत्यन्त खशी भई॥ 
हप्काउ जाऊ तहाँ।. 
चेताइ आऊ यहाँ ॥९२॥ 
लक्ष्मणूजि जल्दी गया। 
खप्‌ गन - लागदा - भया,॥ 
टछूगर॒ धनको गण्या। 
कोही -अगाडी झच्या-॥ 
लक्ष्मणूजिले वाण धन्या 
जल्दी चरणमा पणन्‍्या.॥ 





विना प्राण बचाना भी कठिन हो गया है। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे गुरु- 
स्वरूप चन्द्र और सूर्य मुझसे कहते है कि तुम दुष्ट के और निकट 'हो | ९० 
आज सुग्रीव अक्ृतज्ञ सा हुआ है। शरदकाल भी आगया । किन्तु उसे कोई 
चिन्ता नहीं है कि अभी सीता की खोज करनी है। वालि की तरह दुष्ट 
सुग्रीव को भी मैं मार डालूंगा ।” - प्रभु के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण 
आगे बढ़कर विनती करने लगे-- ९१ “हे नाथ। मुझे आज्ञा करे, में 
अभी जाकर सुग्रीव को मार डालूंगा ।” लक्ष्मण की ऐसी विनती सुनकर 
श्रीरघनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए और वोले हे ब्राता ! आज उसे न मारो | 
किन्तु जाकर उसे डाँटो-फटकारो | * अनावश्यक लड़ना और मारना 
उचित नही है; अतः उठो, केवल चेतावनी देकर आओ । ९२ प्रभु के 
इस आदेश को सुनकर लक्ष्मण शीघ्रता से चले गये। सीतानाथ मानव- 
लीला कर अत्यन्त दुःख, से विलाप करने लगे'। - किष्किन्धापुर पहुंचकर 
लक्ष्मण ने अपने धनुष को टंकारा । टंकार सुनकर पत्थर तथा वृक्षों को 
उठाकर कुछ वानर आगे बढ़-आए। ९३ सव वानरों का नाश करता 
हूँ, कहकर लक्ष्मण ने वाण चढ़ाया । अंगद ने शीघ्रता से आकर- वानरों 
को हटाया और लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े । .लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर 


नेपाली-हिन्दी 


अज्भदू सीत - बहुत्‌ु. प्रसन्न भइ झटू 
जाऊ देउ खबर अगाडि तिमिले 
अद्भुदू गैकन त्यो खबर्‌ जब दिया 


जल्दी: सुग्निवले , हुकुम पनिः दिया. 


अद्भुलाइ सेंगे लियेर हनुमान्‌ 
लक्ष्मणलाइ -बुझाइ ल्यथाउ तिमिले 
यस्ती- सुग्नरिवको -व्चन्‌ सुनि तहाँ 
पाऊमा परि, बाहुमा / धरिलिया 
हुकभ सुग्रिवकोी ,सुनीकन तहाँ 
लक्ष्मण लाइ बुझाइ खुश गरेँ- भनी 
लक्ष्मण सुग्रिवको भयो जब त भेट्‌ 
लक्ष्मणले, पति ताहि सुग्रिवजिको 
वाली झें हुन, मन्‌.छ की ,भनि जसे 
लक्ष्मणूलाइ - बुझांउनाकन ,तहाँ 
लक्ष्मणूजी पतन्निः. कामले ,बुझि गया 
फिर्नाक़ो ' मतलबू गय्या प्रभु थिया 
.,लक्ष्मणका सँग लागि सैन्य पनि ली. 
जाहाँ श्रीरघुनाथ्‌ . थिया: तहिं सबे 
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ताहाँ. अछह्वाया पनि। 


-लक्ष्मणपूजि आया भनि॥९४॥ 


सुग्रीवलाई तहाँ । 
लौ जाउ ल्याऊ यहाँ।। 
चाँडे . चरणमा परी। 
सबू-रीस शान्‍्ती गरी।।९५॥ 
सोही बमोजिम गरी। 
ल्याया बहुत्‌ खुश गरी ॥ 
ताराजि चाँड़े गइन्‌। 


'खुप्‌ बिन्ति गर्दी भइन्‌।।९६॥। 


सुग्रीवः चरणमा पन्‍्या। 
सातो कुराले हन्या॥ 
लक्ष्मपूजिले बात गन्या । 
जल्दी हनूमान्‌ सन्‍्या।॥।९७॥ 
बातृचित्‌ खुशीका गरी । 
जाहाँ.जगन्नाथू, हरि॥ 
सुग्रीवः खुश, भे गया।. 
दाखिल्‌ क्षणमा भया ।।९८५॥ 


अंगद को आज्ञा दी किं जाओ और सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दे 
दो । ९४ अंगद ने जाकर जब सुग्रीव को यह' सूचना दी तो सम्रीव ने 
भ्ली तुरन्त जाकर. उन्हें, लिवां लाने. की आज्ञा दी। सुग्रीव ने ,अंगद सें 
कंहा कि हनुमान को संग लेकर जाओ और लक्ष्मण के चरणों में पड़कर 
समझों-बुंझाकर तथा उनके क्रोध को शान्त करके उन्हें ले आओ। ९५ 
सुग्रीव के. आदेशांनुसार अंगद जाकर लक्ष्मण के चरणों में 'गिरा और उन्हें 
अपनी बांहों, में समेटकर प्रसन्न करके ले आया । सुग्रीव का आदेश सनकर 
तारा भी वहाँ आ गई। लक्ष्मण जी को समझाकर प्रसन्न करने के 
उद्देश्य से वह विनती करने लगी। ९६,. जब “लक्ष्मण और सम्रीव की 
भेंट हुई तब सुग्रीव तुरन्त उनके चरणों में गिर पड़े । लक्ष्मण. ने भी 
अपनी बातों 'सेसुग्रीव के होश ठिकाने कर दिये । जैसे ही लक्ष्मण ने 
कहा कि कदांचित्‌ तुम्हें भी वालि की तरह मरने की इच्छा है तो उन्हें 
मनाने के लिए हंनुमान आगे बढ़े । ९७' लक्ष्मण जी भी इन सब कार्यो से 
सन्तुष्ट हो गए और प्रसन्नतापृवंक वातचीतकर प्रभु के पास लौटने की उन्होने 
इच्छा की। साथ ही सुग्रीव भी अपनी सेना सहित, अत्यन्त प्रसन्नतापृर्वक, 
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देखया श्री रघुनाथलाइ र॒ परे 
लक्ष्मणू सुग्रनिव पाउमा परि गया 


रास्ले सुग्रिवलाइ मित्र | भति खूपू ' 


सोधपुछ गर्नुभयो बहुत्‌ खुशि हुँदें 
लाग्या सुग्रिव बिन्ति गने रघुनाथ्‌ ! 
ल्यायाँ वीर्‌हरू छत अनेक तरहका 
ई सब ख्वामितका निमित्त खुशि भे 
हकम्‌ हुन्छ हवस यहाँ हजूरकों 
खशी भे रघुनाथको हुकुम भो 
है सुग्रीव' सखें! इ वानरहरू 


- हर्षाश्रुधारा 
“जाऊन्‌ दिशा दश भरी ॥ 


भानुभक्त-रामायण 


रथ्‌ देखि उत्नेर फेर्‌। 
लागेन एक छीन वेर्‌॥ 
आलिज्धुनादी गरी। 
आफ अगाडी सरी ॥९१९॥ 
मेले .त सेना पनि। 
छन्‌ इन्द्र तुल्ये पनि॥ 
प्राण दिन्याछनू जसो। 
गछनू ति ऐले तसो।।१००॥ 
गरी। 


ल्याऊनू भनी रामको। 
उर्दी दिया कामको॥१०१॥ 
सीताजि मिल्छिन्‌ू जहाँ। 
सब्‌ वीर आऊ यहाँ॥ 
'केही नपाई ते जो॥। 


जाहाँ छन्‌ ति सिता तहीं पुगि खबर 
हुकुम पाइ पठाइ वानरहरू 
जाऊ वीर॒हरु सब्‌ दिशा दशविषे 
पत्ता लाइ सिताजिको खबर ली 
मेन्हा दीन विताइ एक रति खबर 
ढीलू गर्न्या तसलाइ ता म सहज मार्न्याछ मर्न्याछ त्यो ॥०२॥ 


जहाँ' श्रीरघुनाथं थे, वहाँ तत्क्षण पहुँच गए । ९८ श्रीरघुनाथ को देखते 
ही, दूर ही से रथ पर से उतरकर लक्ष्मण और सुग्रीव को राम के चरणों 
में पहुँचने में किचित्‌मात्र भी विलम्ब नहीं हुआ। राम ने सुग्रीव को 
मित्नकहकर आलिगन किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर स्वयं-आगे बढ़कर वे 
पूछ-ताछ करने लगे । ९९ सुग्रीव विनती करने लगे, हे रघुनाथ ! में 
तो अपनी सेना भी साथ लेकर आया हूँ जिसमें इन्द्र के समान अनेक वीर 
हैं। ये सभी अपने स्वामी के -निमित्त अपने प्राण न्‍न्यौछावर करने को 
तत्पर हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही किया जायगाः। १०० 
प्रसन्नता से हर्षाश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए श्रीरघुनाथ ने आज्ञा-दी, 
हे सुग्रीव सखे ! ये वानर चारों दिशाओं की;ओर चले जायें और जहाँ 
सीता हों वहाँ पहुँचकर उनका समाचार ले आवें। राम का- यह आदेश 
पाकर (सुग्रीव ने) सब बानरों को कार्य-विवरण समझाकर उन्हें चारों 
दिशाओं की ओर भेज दिया। १०१ जाते समय सुग्रीव ने सब वानरों 
को आजा दी कि हे वीरो ! सब दिशाओं की ओर जाओ-- जहाँ भी सीता 
जी हों, पता लगा कर उनकी ख़बर लेकर पुन: लौट आओ। महीना 
भर के अन्दर पता लगाने,में जो ढिलाई करेगा उसे मैं तुरन्त मार डालूँगा 
वह बच नही पायेगा । १०२ ,इस प्रकार शीघ्रता, से. आदेश. देकर, अन्य 
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यस्तो जल्दि हुकुम गरी , अरू दिशा 
दक्षिण तीर त खुप्‌ बड़ा बिरहरू 


अद्भुदुलाइ र जाम्बवान्‌ र हनुमान ' 


मैंद ह्वीविद आठ पठाइ प्रभका 


हकमें पाइ इ आठ वीर्‌हरु पनी 
हात्मा. औंठि लियेर एक हुकुम भो 
जाऊ काम्‌ पनि साधि आउ हनुमान्‌ 
भेरो नामू. यहि औंठिमा छर दियाँ 
यो काम्‌ सिद्ध गराउन्या त तिमिछौ 
चीन्‍्याकी छ तबे-त भन्छ म शुभ 
येती श्रीरघृताथको पनि हुकृम्‌ 
खूशी भे हनुमानले प्रभुजिमा 
अंगदू वीर हनुमान्‌हरू हुकुमले 
सवेत्े परथिवी ढुँडी ढुंडि सब 
एक्‌ दिन्‌ विन्ध्य गिरीविषे वनमहाँ 
रावण्‌ हो.कि भनी सुठी कसि कसी 
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बानर्‌ पठाया अवर्‌। 
छानी पठाया जबर्‌ ॥ 
वीर्‌ नलू सुषेण फेर शरभ । 
पास्मारह्माएक्फगत्‌।। १० ३॥ 
झट जान लाग्या जसे । 
रामूचन्द्रजी को तसे॥। 
ली जाउ ऑंठी पनि। 
सीताजि चिन्लिन भनी।।४॥। 
तिम्रो छ यो बलू भनी । 
हन्याछ रस्ता पनि॥ 
पाया र ओऑटी लिया। 
सम्पूर्ण तनमन दिया।। १०५। 
दक्षिण दिशामा गया। 
घ॒म्दे ति जाँदा भया॥ 
देख्या र राक्षस जसे। 
सान्या कसेले तसे॥१०६॥ 


दिशाओं की ओर वानरों को भेज दिया, किन्तु दक्षिण दिशा की ओर 
महाबली और चुने हुए अत्यन्त पराक्रमी वानरों को भेजा। अंगद 
जाम्बवन्त, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैन्द और द्विविद नामक आठों 
वानरों की भेजकर केवल सुग्रीव, अकेला ही प्रभू के पास रहा-। १०३ 
सुग्रीव की आज्ञा लिकर जैसे ही ये आठों वीर जाने लगे, श्रीरामचन्द्रजी 
हाथ में एक अँगूठी लेकर कहने लगे-- जाओ, काम में सफल होकर आओ 

हनुमान ! यह अँगूठी लो। इसमें मेरा नाम अंकित है, इसे सीताजी 
सहज ही पहचान लेंगी इसीलिए दे रहा हँ। १०४ यह :मैं भली प्रकार 
जानता हूँ कि इस कार्य में सफलता प्राप्त करनेवाले तुम ही हो, क्योंकि 
तुममें वह शक्ति निहित है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ,मार्ग में भी सब 
प्रकार से शुभ ही होगा। श्रीरघुनाथ की यह आज्ञा पाकर हनुमान ने 
प्रसन्न होकर प्रभु से वह अंगूठी ले ली और सम्पुर्ण तन-मन से स्वयं को 
प्रभु की सेवा में अपित कर दिया । १०५ अंगद और वीर हनुमान प्रभु 
की आज्ञानुसार दक्षिण दिशा की ओर चले गए। पृथ्वी पर चारों ओर 
ढूँढ़ते हुए जा रहे थे, तभी एक दिन विन्ध्यपर्वत के 'बीचोबीच वन में 
एक राक्षत को देखा और उसे रावण समझकर सब ने उस पर मुष्टिका 
(घूसे ) से प्रहार किया । १०६ परन्तु वह रावण नहीं था यह जानकर 
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रावण होइन यो त जाउँ भनी फेर 
ढुँढथ्या प्यास वढचो र जलू पनिदुंडी 
गूफा देखि त प्वाखू चिसा गरिगरी 
गूफा भित्र पस्या सबे विरहरू 
ठण्डा जलू सितका तलाउ पनि धेर्‌ 
धेर्‌ छत्‌ घर घरमा छ चीज्‌ पनि अनेक 
गुलजार देख्तु भन्‍्या मनुष्यहरु ता 
एक योगीनि स्वयंप्रभाकन ' जहाँ 


सोधिन्‌ योगिनिले प्रणाम्‌ तब गण्या . 


क्या मनूसुब छ बताउ फेर्‌ अब उपर 
यस्ता योगिनिका वचन्‌ सुनि तहाँ 
आयौं आज यहाँ सबे यति जना 
काम्‌ ये हो यहि काम गर्नुछ भनी 


साहे खुश हनुमानकाः वचनले - 


बोलिनू फलूफुल खाउ जलू पनि पिई 


मेरो नाम बताइ आज: त म ता: 


भानुभक्त-रामायण 


अर्का वनेमा गई। 
हिड्थ्या ति आकुलू भई ॥। 
हाँस निस्किंदादेखि तेस । 
देख्या बहुत्‌ बस्ति बेस॥।७॥ 
सब्‌ बृक्ष फलूफूलू भरी। 
हीरा जवाहर धरी॥ 


एक देख्तु नाहीं कहीं । 


ध्यान्‌ गदि देख्यातहीं।।८॥। 
कुन्‌ू काम आयो यहाँ। 
जानू छ इच्छा . जहाँ. 
वोल्या हनूमानले । 
केवलू जले खानले ॥९॥ 
विस्तार सुनाया जसे। 
हेँंदी भइन्‌ -ती तसे॥ 
फर्कर आऊ  यहाँ। 
जान्छ प्रभू छन्‌ जहाँ।।१०॥ 


अन्य वन में जाकर खोज करने लगे। खोज करते-करते जब वे प्यासे 
हुए तो अत्यन्त आकुल होकर जल की खोज करने लगे । इतने में अचानक 
एक ग्रुफा से हंसों को अपने पर भिगो-भिगोकर बाहर निकलते देखा । 
अतः उसी गुफा में समस्त वीरों सहित प्रवेश किया तो वहाँ एक अत्यन्त 
उत्तम वस्ती देखी.।:१०७ उन्होंने देखा कि वहाँ पर शीतल जल वाले 
तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, जो फल-फूलों से लदे हुए हैं। अनेकों घर 
भी हैं जिनमें तमाम वस्तुएँ और हीरे-जवाहरात. भंरे पड़े हैं। परन्तु वहाँ 
“न तो कोई चहल-पहल थी न कोई मनुष्य था; केवल एक योगिनी, जिसका 
नाम स्वयंप्रभा था, ध्यानमग्न बैठी थी । १०८: योगिनी ने जब उन 
वानरों से यह. प्रश्न किया कि आप लोग किस काम से आए हैं, क्‍या इच्छा 
है और अब आगे कहाँ जाना है तब-सव वात़रों ने योगिनी को प्रणाम 
किया और योगिनी के ऐसे वचनों को सुनकर: हनुमान से कहा कि इस 
समय हम सव लोग केवल जल पीने के लिए आए हैं | १०९ जब हंनुमान 
ने अपने .आने का कारण तथा कार्य के विषय में सविस्तार कह सुनाया 
तोग्योगिनी अत्यन्त हषित हुई और उन्हें फलादि खाने को देकर बोली कि 
खा-पीकर जाओ और मेरा नाम वताकर लौद आओ+ मैं,भभी जहाँ प्रभु 
है वहाँ जाऊँगी । ११० योगिनी के आदेशानुसार वे जलपान करके गए 
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यस्ता योगिनिका वचन्‌ सुनि' गगा 
आया ' योगिनिले गरिन्‌ सब कुरा 
हेमाकी सखि हूँ सखी गइगइन्‌ 
धेरे वर्ष बसी प्रभ्च भजि लिदा 
भन्थिन्‌ राम्‌ अवतार्‌ हुन्याछ हरिको 
खोज्त्यों वानर आउनन्‌ तहिं तलक्‌ 
वानरकी रघुनाथको गरि पुजा 
जान्छ आज .म॒ ता तिमी बसिरह्‌ 
यस्तो अति दिई गइन्‌- सडिनिज्यु 
नाच्तेमा शिव खशहेंदा अधि दियां 
पुत्री हुनु .उत बिश्वकर्मकि म 

विस्तार आज कट्माँ म जान्छ खशि भे 
आँखा चिम्ल 
जाऊ तीमिहरू पत्ती भनि सहज 
श्रीराम्चन्द्रजिथ्यें ति योगिनि गइन्‌ 


पौंचिन्‌ योगिनि रामको- कुटि जहाँ 


' हर्न्याछ रावण 


: गन्धवे 
जाहाँ प्रभु छन्‌ अबे।। ११३॥। 
पुज्याइदिन्छ सहज: 


१३९ 
जल्पान गरी फेर -पनि। 
राम्‌का इ दूत हुनु भनी ॥ 


उनका वचनूले यहाँ। 
ऐले क्ृतार्थे - भयाँ ॥ ११ १॥ 


सिता । 
याहीं रह. तीमि ता॥ 
ये ब्रह्मतोक पाउली ।' 
क्यैकालू पछी आउली॥ १२॥। 
जुन्‌ ब्रह्मलोंक हो वहाँ । 
यो स्थान बस्ती यहाँ ।॥। 
कन्या सबे । 


रस्ता विषे क्षणमहाँ ।. 
पौंचाइ रास्तामहाँ ॥ 
वानर्‌ पुग्या रस्तिमा ।. 
थीयो उस बस्तिंमा ॥ १४॥। 


और लौटकर आ गए | उन्हें राम के दूत जानकर योगिनी ने भी उनसे 
अच्छी तरह बात-चीत की और बताया कि मैं हेमा की सहेली स्वयंप्रभा 
हैं। सहेली तो चली गई पर मैं उसी के वचन के प्रभाव से यहीं बैठी 
हूँ। यही रहकर कितने ही वर्षो से मैं प्रभु को भजते-भजते आज क्ताथ्‌ 
हुई हैं। १११ उसका कथन था कि श्रीराम का अवतार होगा, तब उनकी 
पत्नी सीता का-रावण द्वारा हरण होगा, उस समय उन्हें ढँँढ़ता हुआ वानर 
यहाँ आएगा; तब तक तुम यहीं रहो । उस समय वानर तथा रघुनाथ 
की पूजा करके ब्रह्मलोक आओगी मैं जाती हैं । तुम बेठी रहो कुछ समय 
के बाद आओगी । ११२ - ऐसे उपदेश देकर मेरी सहेली उसी समय ब्रह्म- 
लोक को चली गई। वहाँ उसके नत्य से प्रसन्न होकर . शिवजी ने उसे 
यह बस्ती दी थी.। वह ॒विश्वकर्मा की पुत्री है और मैं गन्धव॑-कच्या हूँ । 
इस प्रकार विस्तृत वर्णन कर स्वयंप्रभा ने प्रसन्नचित्त होकर जहाँ प्रभ 
हैं वहीं जाने की इच्छा प्रकट की । ११३ - (फिर उसने कहा कि) आँखें 
बन्द करो; मैं सहज ही में तुम्हें रास्ते तक पहुचा दूंगी, यह कहकर उससे 
उन लोगों को रास्ते पर पहुँचा दिया |. वह योगिनी श्रीरामचन्द्र के पास 
गई। वानर भी रास्ते पर पहुँच गए। राम की कुटी -जिस बस्ती में 
थी योगिनी वहाँ पहुँच गई। ११४ उसने राम की-स्तुति की और राम॑ 


१४० 


राम्को स्तृति गरिन्‌ र वर्‌ दिनुभयो 
मेरो ध्यान्‌ गरि यो बिताउ र शरीर्‌ 


जो तिम्रा मनस्ता छ त्यो सब पुगोस्‌ 


बद्रीमा गई रामका वंचनले 
सीता खोज्न भनेर वानरहरू - 
सीतालाइ नपाउँदे बितिगयों 


अंगद्ले अति शोक्‌ गन्या अब सहज 
प्यारो प्राण गरों कसो अब म्यों 
सुग्रीवले त मलाइ मार्नु छ सहज्‌ 
माछेन्‌ निश्चय शत्रु जानि अहिले 
केवल राम-कृपा हुँदा अधि बच्याँ 
'दिन्छन्‌ निश्चय मार्नलाइ मतलब 
अंगदका इ वचन्‌ सुनीकन तहाँ 
है साहेब ! यहीं बसाँ यहि बस्या 
अंगदका अरु वानरादिहरुका 
बोल्या श्रीहनुमानले किन बहुत 


भानुभक्त-रामायण 


जाऊ र बद्रीमहाँ।- 
पाउली परमधाम्‌ तहाँ,|। 
यस्तो त वर्‌ ली गइन्‌.।. 


. संसार तर्दी भइन्‌॥ ११५॥ 


फिर्थ्या सबे , वनमहाँ। 
धेरुकाल एकदिन तहाँ ॥ 
माछेनू, सर्बको गयो-- 


बाँच्नू यहीं तक्‌ भयो॥१६॥ 
पाया निहूँ. यो पनि। 
यो शत्रुको बीजू भनी ॥ 
ऐले ते रामूले पति। 
खोजेन सीता भनी ॥१७॥ 
क्वे बिन्ति यो पार्दखन । 


' कुन पाठले मार्दछन ॥॥ 


सृच्या र क्रा तहाँ। 
छोटो गच्यौ बात यहाँ। १८॥ 





ने (प्रसन्न होकर) उसे वर दिया । उसे आज्ञा मिली कि बदरीनारायण धाम 
में जाकर मेरा ध्यान करो, तभी तुम्हें परमधाम प्राप्त होगा। “जो 
तुम्हारे मन में है वह सब तुम्हें प्राप्त हो”, ऐसा वर प्राप्त कर बदरी- 
नारायण धाम में जाकर 'श्रीराम के ध्यान में मग्न हो स्वयंप्रभा संसार से 
तर गई । ११५ सीता की खोज करते हुए वन में घृमते-घूमते बानरों को 
बहुत समय बीता, पर सीता नहीं मिली तो एक दिन वहाँ अंगद ने अत्यन्त 
खेद प्रकट किया । अब तो हम सभी मारे जायेंगे, सबके प्रिय प्राणोंकी रक्षा 
किस प्रकार की जाये । अब तो लगता है कि बचने का समय यहीं तक 
है। ११६ सुग्रीव तो बहाना पाकर मुझे मार ही डालेगा, मुझे शत्रु का 
बीज समझकर सहज ही में समाप्त कर देगा, यह निश्चय जानो । पहले 
तो राम की कृपा से बचा था। अब तो राम भी सीता की खोजन 
करने का कारण वताकर निश्चय ही मुझे मार डालने का प्रोत्साहन 
देंगे । ११७ अंगद के इन बचनों को सुनकर वहाँ कुछ लोग यह विनय 
करते हैं, हे श्रीमन्‌ ! यहीं रह जायें। यहाँ रहने पर किस प्रकार 
मारेंगे। अंगद एवं अन्य वानरों की ऐसी बातें सुनकर हनुमान कहते हैं 
कि तुम लोग ऐसी तुच्छ कल्पना क्‍यों कर रहे हो ? ११८ सुग्रीव के 


ज्ट 


नेपाली-हिन्दी 


सुग्नीव॒का प्रिय छो अवश्यं भगवान्‌ 
साँचो भन्‍्छ म बेस कुरा हजुरमा 
भूभार्‌ हने ., भनेर राम-अवतार्‌ 
कस्को सक्‌ छ सिताजि हने नहिंता 


मानिस्‌ को अवतार्‌ भयो प्रभुजिको 
गछों सेवन भक्तिले प्रभूजिको 
जान्याछो पछि धाममा पति सँगे 
क्या गछाँ मनमा कुतक हरिको 


यस्ता बात हनुमानका सुनि बुझ्या 

न्ध्याचलू गिरिका कुनाकुनिसमेत्‌ 
पौंच्या क्षीरसमुद्रका तिरमहाँ 
तेस्की नाम महेन्द्र हो नजिकमा 


पृथ्वीमा न मिलिन्‌ सितान जलमा 
खोजों जाउँ भन्‍्या सक्‍यों पृथिवि सब्‌ 
फर्की जाउँ भन्‍या पत्ती - अब सहज्‌ 
सर: आज निको भनेर तिरमा 


१४पै 


राम्‌चन्द्रजी का पत्ति 
यस्तो छ कारण भनी ॥ 
आदी पुरुषको भयो। 
इच्छा प्रभूकेछयों ॥११९॥ 


सेवक त बानरूं भई। 
केवलू हुकूमूमा रही ॥ 
यो जान मन्‌ले ,यहाँ। 
रिसृछेन कस्से महाँ।१२०॥ 
अंगदू र खशी भई। 
सम्पूर्ण खोज्दे गई॥ 
पर्वतू थियो एक तहाँ। 
देखिन्छ सागर जहाँ।।२१॥ 
जान्याछ बाटो कते। 
पायोंन . सीता कसे ॥ 
माछेतू त चाहीं यहीं। 
बंदर्‌ बस्या सब्‌ तहीं।।२२॥। 





तो तुम प्रिय हो ही, श्रीराम के भी अवश्य प्रिय हो। सत्य कहता हूँ, यह 
बड़ी उत्तम वात है। श्रीराम ने भूभार-हरण करने के लिए पुरुष के रूप 
में अवतार लिया है। किसकी शक्ति है जो सीता का हरण करे ? यह 
स्वयं प्रभु की ही इच्छा है। ११९ प्रभुजी ने मनुष्य के रूप में अवतार 
लिया है और वानर उनके सेवक बने हैं। उनकी भाज्ञा का पालन करते 
हुए हम लोग प्रभु जी की सेवा भक्तिपूर्वक करेंगे। जिससे अच्त में परम- 
धाम को प्राप्त होंगे, यह भी मन में जान लो। मन में कुतर्क उत्पन्न करके 
क्या करोगे ? हरि का किसी के ऊपर क्रोध नहीं है। १२० हनुमान 
जी की बातों को सुन॒ और समझकर अंगद प्रसन्न हुए और विन्ध्याचल 
पर्वत के कोने-कोने में सीताजी की खोज करने लगे। थे क्षीर-सागर के 
किनारे पहुँचे । वहाँ एक पर्वत था जिसका नाम महेन्द्र था। वहाँ से 
समुद्र अत्यन्त निकट दिखाई देता था। १५१ पृथ्वी पर सीता जी कहीं 
भी नहीं मिलीं तो सोचने लगे कि जल में ही जाने का मार्ग ढंढ़ा जाये, 
क्योंकि सम्पूर्ण पृथ्वी पर न मिलने से लौट भी जायेंगे तो मारे ही जायेंगे। 
अतः मरना ही उत्तम है यह समझकर सब वानर किनारे पर बैठ 
गए। १२२ उस वन का निवासी एक वृद्ध गिद्ध जैसे ही बाहर निकला 


१४२ 


सम्पाती अति यद्ध गद्ध वनमा 
हेन्या दृष्टि फिराइ तेस तिरमहाँ 
बोल्या वाक्य पनी म भर्छ अब पेट 
अंगद वीर्‌हरुले सुन्या र इ वचन्‌ 
लाग्या भन्न सब ति वानरहरू 
मछों आज अवश्य माछ यसले 
क्याबात्‌ भाग्य जटायुको प्रभुजिको 
ठाकुर॒लाई रिश्लाइ पार पति गया 
व्यय हामि त गृद्धका मुखविषे 
येती वानरका वचन्‌ सुनि तसे 
है वीर हो नडराउ आज तिमिले 
मेरे भाइ जटायु हो कह खबर 
अद्भुदवीर्‌हरुलाइ निर्भय दिई 


सब वृत्तान्त बताइ अद्भदजिले 


सम्पाती तहिं भन्‍्दछत्त मकन लौ 
दिन्छ आज जटायुलाइ जलदान्‌ 
सीताको म बताउला सव खबर 
ई बात सूति उचालि झट लगिदिया 


भवतिभक्त-रामायर्ण 


थीया ति निस्क्‍या जसे। 
देखया ति वानर तसे॥ 
पायाँ.. अहारा भनी। 
साह्न डराया पनि॥१२३॥ 
आयेछ हाम्रोत कालू। 
यो गृद्धकों हेर चालू ॥ 
प्यारो हुन्‍्या काम गरी।- 
संसार सागर तरी॥१२४॥ 
सब्‌ पर्न आयों यहाँ।. 
सम्पाति वोल्या तहाँ ॥ 
प्यारो सुनाया कुरा।. 
तेस्का त सप्पे कुरा॥२५॥ 


येती भन्‍्याथ्या जसे। 
विस्तार सुनाया तसे॥ 
लेजाउ सागर महाँ। 


चाँडो म ऐले तहाँ ॥१२६॥ 
स्‍्तान्‌ अञ्जलीदानू गरी। 
सम्पातिले स्‍्तानू गरी॥ 


और उसने तट की ओर दष्टि डाली तो उसे वानर दृष्टि में आए 


उन्हें देखते ही वह वोला, मुझे आहार मिला है; अब पेट भर लेगा । अंगद 
आदि वीर उसके इन बचनों को सुनकर अत्यन्त भयभीत हुए। १२३ वे 
सब बोले कि अब तो काल निकट ही आ पहुँचा है। आज तो अवश्य ही 
मरेंगे। इस गिद्ध की चाल देखो * यह आज अवश्य ही हम लोगों को खा 
डालेगा। जटायु भी कंसा भाग्यशाली था जो प्रभु का प्रिय कर्म करके 
उन्हें सतुष्ट करके ससार-सागर को पार कर गया । १२४ वानर परस्पर 
कहने लगे कि हम व्यर्थ ही गिद्ध के मूँह के समक्ष आए है। वानरों के 

न वचनों को सुनकर सम्पाति ने कहा-- हे वीरो ! तुम वीर हो, भय 
न करो। आज तुम लोगों ने बड़ी अच्छी बात सुनाई है, जटायु मेरा 
ही भाई है। उसके बारे में सविस्तार सब समाचार बताओ | १२५ 
तव अंगद ने उसे सब वृत्तांत सविस्तार कह सुनाया। उसी समय 
सम्पाति बोला, मुझे शीघ्र सागर में ले चलो, आज मैं अपने भाई जटायु 
को जलदान दूंगा । १२६ स्नान एवं अंजलि-दान कर मैं सीताजी के 
बारे में सब समाचार वताऊँगा। इस बात को सुनकर वानर तुरन्त 


नेपाली-हिन्दी 


दीया अज्जलिदान जसे फिरि उहीं. 
सम्पाती खुशि भे सब कहिदिया' 
हैं वीर्‌ हो ! मत गृद्ध हें रम सिता 


याहीं छन्‌ यहि भेष्‌ छ येति सँग छत 
भनन्‍्छ सब्‌ तिमिलाइ चार सय कोश्‌ 
सो लड्जा पनि पुग्दछों उति कुद्या 
लड्भामा ति सिताजि छन्‌ तहि गया 
गाहो चार्‌ सय कोश कद्न छ तहीं 
रावणूले लगि सित्रः गुप्ति वनमा 
पौंची भेट गर जान -सकछ तिमिमा 
अंश्शोककी वनभित्र वृक्ष छ असल 
सीता छन्‌ तहि भेट हुन्याछतहिलो 
क्यारँ रावणलाइ माने म सहज्‌ 


साक्षात्‌ सूयंजिका कठोर्‌ किरणले' 


जाऊ चार्‌ सय कोश कुद्न सकनया 
सीताको समचार्‌ खबर्‌ बुझि सहज्‌ 
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' ल्यायेर 


१४३ 


. राखी दिया .। 
आपत्तिदेख्ते थिया ॥|१२७॥ 
देखख नजर॒ले पति। 
यस्तो छ चाला भनी॥ 
जो कुदुन सकक्‍्छो यहाँ। 
पौंचिन्छ लच्धामहाँ।। १२८!। 
मिल्छिनू सिताजी वहाँ । 
जाऊ न जाऊ तहाँ१। 
राख्याकि छन्‌ बेश गरी। 
को यो सनुद्रे तरी॥१२९॥ 


_ एक शिशपाको तहीं । 


जायो गऊ काल यहीं ॥ 
मार्न्या थियाँ हो र॒को। 
प्वांखे डढ्यासब्‌ र॒ पो॥ १३०॥ 
कुन्‌ वीर्‌ छ सागर्‌ महाँ । 
फर्कीर आऊ यहाँ ॥ 





सम्पाति को उठाकर ले गये और ज॑से-ही वह अंजलि-दान कर चुका, वैसे 
ही उसको पुत्त: वही लाकर रख दिया । सम्पांति ने प्रसन्न होकर सब कुछ कह 
सुनाया । १२७ ' है वीरो! मैं तो गिद्ध हूँ अत: मै अपनी आंखों से यहीं 
से.सीताजी को देख रहा हूँ कि वह किस स्थान पर हैं, किस रूप में हैं किनके 
संग में हैं और कंसी युक्ति में (फसी ) हैं । मैंतुम्हें सब बतलाता हूँ। यहाँ से जो 
चार,सो कोसे छलांग भर सकेंगा, वह लंका पहुँच जायेगा । १२८ सीता 
जी लंका में ही हैं।. वही जाने पर ;मिल जायेंगी। चार सौ कोस 
कदना कठिन है। , तब भी किसी प्रकार वहाँ अवश्य जाओ। सीताजी 
को रावण ने ले जाकर लंका केःअन्दर एक गुप्त वन में रखा, है। समुद्र 
पार कर तुममें से जो वहाँ जा. सकता हो जाये, और भेंट करे। १२९ 
अशोक वन के अन्दर एक अत्यन्त उंत्तम शिशपा का वृक्ष है। सीता जी 
वहीं हैं, वहीं भेंट होगी अत: चले जाओ । क्या बतायें समय निकल गया । 
में रावण को सहज ही मार सकता था, परन्तु साक्षात्‌ सूर्य की तीव्र किरणों 
से (मेरे पंख) जल गये हैं और इस कारण लाचार होना पड़ा । १३० 
चार सो कोस कूद' सकनेवाला वीर कौन है, ? , वह चला जाये और सीता 
का समाचार आदि-पता लगाकर लौट आये। यह समाचार बताकर, पुन; 


१४४ 


यो समूचार बताइ फेंग खुशि भई 
जुन रीतले अधिप्वाँख्‌डढ्यार विपती 
सम्पाती र जटायु भाइ दुइ हूँ 
बलू जान्ताकन दूइ भाइ उडि गे 
पुगदामा ति जठायुले त अति ताप्‌ 
बाँच्या भाइ जटायु क्‍्यारूँ म गिम्याँ 
उच्चादेखि गिन्‍्याँ म विन्ध्यगिरिमा 
ब्यूत्याँथ्याँ जब चन्द्रमा मुनि मिल्या 
सोध्या ती ऋषिले र सब्‌ जब भन्याँ 
मेरी चित्त बुझाउनाकन भन्‍्या 
यस्तो हुन्छ विपत्ति गर्भ रहूँदा 


भानुभक्त-रामायण 


आपनू हवालू सब्‌ कट्मा | 
पाई अनेक्ृताप सह्या॥३१॥ 
हाम्रो कती, बलू भनी। 
श्रीसूयं विम्‌बे मनि ॥ 
मान्‍्या र छोप्याँ जसे । 
मेरा डढ्या प्वाँख्‌ तसे॥३२॥ 
तीन दिन त मूर्छा भयाँ । 


तिनुका नजीक्मा गयाँ।॥ , 


आफ्ना विपतृका गति। 
सब दुःख हुन्छन्‌ जति॥३३॥ 
यो हुन्छ योवनूमहाँ। 


यस्तो हुन्छ बुढो हुँदा त भनुँ क्या थाहै छ सब्‌ मन्‌महाँ ॥ 


जाहाँ देह बन्यों र दुःख छ भनी पर्देनत भन्‍्तू- पनि। 
_जाहाँ देह छ ताहि दुःख छ चिन्ह्मा साँचो कुरा हो भनी ॥३४॥ 
तस्मात्‌ दुःख नमान देह छ त रोग दुःखादि सारा सही। 
श्रीराम्‌को अवतार्‌ हुन्या बखततकं यस्से जगामा रही ॥ 
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जल गये और उसने विपत्ति में पड़कर अनेकों कष्ट सहे । १३१ सम्पाति 
और जटायु हम दो भाई हैं। हममें कितना वल है यह जानने के लिए 
हम दोनों भाई सुयंमण्डल के समीप पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने पर जटायु 
को जैसे ही अत्यन्त ताप का अनुभव हुआ उसने उड़ना छोड़ दिया । जटायु 
तो वच गया परन्तु मैं (उड़ता ही गया ।) क्‍या करूँ मेरे पंख जल गये 
ओर मैं गिर गया। १३२ मैं इतने ऊँचे से विन्ध्यगिरि में गिरा 
कि तीन दिन तक मूछित पड़ा रहा। जैसे ही मुझे चेतना आयी 
मुझे चन्द्रमा मुनि मिले और मैं उनके निकट गया । उन ऋषि के पूछने 
पर मैंने अपनी सारी विपत्ति कह सुनाई। मेरे चित्त को सान्‍त्वना देने 
के लिए उन्होंने सभी दुखों के विषय में बताया। १३३ (उन्होंने कहा) 
गव॑ करने से ऐसी ही विपत्ति प्राप्त होती है और यौवन के बाद : वृद्ध होने 
पर तो कसा दुख होता है क्या कहूँ; सब मन में ज्ञात ही है। जहाँ देह 
का सृजन हुआ वहाँ दुःख की प्राप्ति होती ही है; जहाँ देह है वहीं दुःख 
है, इसे ही सत्य जानो । १३४ इसीलिए दुःख न मानो, देह है तो रोग 
है और दुःख भी है। श्रीराम के अवतार होने के समय तक तुम इसी 
स्थान पर रहो और कुछ काल व्यतीत करो। राम का अवतार होगा 
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केही काल बिताउ राम अवतार 
हर्ला रावणले र तेस्‌ बखतसा 
वीर्‌ बातरहरु आउनन्‌ ति संग भेट्‌ 
सीताको समचार्‌ जसे त कहुला 
भन्‍्थ्या सोहि कुरा सबे पुगि गयो 
प्वांख देखाइ बिदा भई उडिगया 
अज्भद वीर्‌हरु खुश भया अब मिलिन्‌ 
लाग्या गम्त समुद्रलाइ र गमन्‌ 
फेरी ताप मनमा पच्यों र अति शोक्‌ 
अंगदुलाइ बुझाउनाकन अघी 
साहेव॒ ! शोक रतिभर्‌ कदापि नहवस्‌ 
अद्भुदूलाइ बुझाइ झट्ट हनुमानू- 
पोंची बेस स्तुति ग्दंछनू किन यहाँ 
रामका काम निमित्त मात्र हनुमान! 
क्या वर्णन बलको गरूँ जब तिमी 
पाक्याकों फल ठानि सूर्येकन ता 


पर 


होला र सीता पति] 
सीताजि खोज्न भनी ।।३५॥। 
होला उ वेला महाँ। 
प्वाँख उम्रननू फेर तहाँ ॥ 
हेर॒ प्वांख उम्ज्या भनी। 
जाऊ तिमी लो भनी॥। १३६॥। 
सीता भनी सब जसे 
गे. नसक्‍्तू. कसे॥ 
अद्भदूजि गर्दा भया। 
श्रीजाम्बवानूजी गया।। ३७॥। 
जाउनू हनूमानू भनी। 
जीका नजीकमा पति ॥ 
चुपचाप्‌ भई दूर रह्यौं। 
योजन्म लींदा भयौ |।३८५॥॥। 
जन्म्या उसे फल भनी। 
हातूले म टिप्छू भनी ॥ 





और सीता का भी रावण द्वारा हरण होगा। उसी समय सीता जी को 
खोजते हुए वीर वानर आदि आयेंगे । १३५ उन लोगों से तुम्हारी भेंट 
होगी और उसी समय जव तुम सीता जी के समाचार सुनाओगे, तुम्हारें 
पंख फिर से उग आयेंगे । उनकी कही गयी वही सब बातें अब पूर्ण हो रही 
हैं। अपने उगे हुए पंखों को दिखाकर संपाति ने विदाई ली और सबसे 
जाने की इच्छा प्रकट करके उड़ गया। १३६ अंगद आदि वीरों को 
जैसे ही यह मालम हुआ कि अब सीता मिल गयीं, उन्हें हादिक प्रसन्नता 
हुई। वे समुद्रों को गिनने लगे और पार जा सकने का कोई मार्ग सोचने 
लगें; किल्तु उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझा और वे सत्र में चिन्तित होने लगे । 
अंगद गहरे शोक में डूब गये। अंगद को सान्त्वना देने के लिए 
श्रीजाम्ववन्त आगे बढ़े । १३७ श्रीमान्‌ू ! आप किचितमात्र भी शोक 
न करें, हनुमान चला जायेगा। अंगद को समझाकर हनुमान के निकट 
पहुँचे और उनकी उत्तम प्रशंसा करने लगे। तुमने ये जन्म राम के लिए 
ही लिया है ओर तुम ही यहाँ चुपचाप दूर बेठे हो। १३८ तुम्हारे बल 
के वारे में मैं क्या वर्णन करूँ। जब तुम जन्मे थे, सूर्य को पका हुआ 
फल समझकर उसे हाथ से पकड़ने के लिए तुमने आकाश की ओर छलाँग 
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आकाशूमा जब ता कुद्यो दुइ हजार 
यस्ता बालकमे थियो किन यहाँ 


सृन्या सब्‌ हनुमानले स्तुति तहाँ 
साहे खश्‌ हनुमान्‌ भया र खुशिले 
पवेत्‌ तुल्य बडो स्वरूप धरि वचन्‌ 
लड्जा भस्म गराइ रावण समेत्‌ 
सीता लीकन आउँछ कि रिसले 
ज्यंदे दाखिल गर्छ रामूचरणमा 
की ता छन्‌ ति सिता यहाँ भनि खबर्‌ 
फिर्लछ श्रीरघुनाथका चरणमा 
श्रीरामुका चरणारविन्द मसनमा 
बोल्या श्रीहनुमानले यति कुरा 
भनन्‍्छन्‌ श्रीहनुमानलाइ तिमिले 
फर्की आउ सिताजिको खबर ली 
ख्वामित॒का सँग लागि गैेकन पछी 
भन्‍दा खशि भई बिदा भइलिया 


मारी थी । 


भानुभक्त-रामायण 


कोशूतक्‌ पुगी फेर्‌ झण्यौ । 
कोशूचार्‌ सयमा ड्यौ।।३९॥ 
जो जाम्बवानले गन्या। 
खुप गर्जना पो गरन्‍्या॥ 
वोल्या म सागर तरी। 
सब सन्‍य चूर्ण गरी ॥४०॥ 
झुन्डयाइ रावण पनि। 
खनी हजरको भनी॥ 
मात्र सिताकोी लिई। 
तन्‌ मन्‌ वचन्‌ सबूदिई।।४ १॥ 
धर्दा र उठता जसे। 
श्री जाम्बवानले तसे॥ 
भेटू मात्र ऐले गरी। 
एक्ले नलड्न्या गरी॥४२॥ 
सकक्‍्भर्‌ लडौंला भनी। 
झट कुद्न मन्‌ सुब्‌ पति ॥ 


उस समय तुम दो हजार कोस पहुँचकर पुनः लौटे थे। जब 
तुम बाल्यावस्था में ही ऐसे थे तो यहाँ केवल चार सौ कोस 


लिए क्‍यों 


डर कर बैठे हो । १३९ जाम्बवन्त की इन सब बातों को हनुमान ने सुना 
और अत्यन्त प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के मारे वे जोर-शोर से गज॑त करने लगे। 
इसके बाद वे पर्वत तुल्य विराट रूप धारण करके बोले कि मैं सागर पार 
कर लंका को भस्म करने के बाद रावण सहित उनकी सेनाओं को समाप्त 
कर दँगा । १४० सीताजी को ले आऊँगा और रावण को लठकाकर जीवित 
हत्यारे के रूप में श्रीराम के चरणों में उपस्थित करूँगा ! नहीं तो सीताजी 
के बारे में सूचना मिलते ही श्रीरघुनाथ के चरणों में लौट आर्ऊँगा ओर 
अपना तन-मन-बचन सब (उनके लिए) अपंण करूँगा। १४१ श्रीराम 
के चरणारविन्दु मन में धारण कर हनुमान ने जैसे ही यह इच्छा प्रगठ की 
वेसे ही जाम्बबन्त ने श्रीहनुमान से कहा कि हनुमान, अभी केवल भेंट 
करके सीताजी की सूचना लेकर लौठ आओ; अकेले लड़ने का झंझट 
मत मोल लो । १४२ स्वामी के संग जाकर बाद में हम लोग यथासाध्य 
लड़ेंगे । ऐसी बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो हनुमान ने विदाई ली और 
तुरन्त कूदने की मन में ठानी । लाल मुख पीला शरीर धारण किये हुए 
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लालूमुख्‌ पीतशरीर्‌ गरी गिरिउपर्‌ जल्दी हनूमानू गया। 
सब्‌ प्राणीहरुले तहाँ ति हनुमानू- जीलाइ हेदां भया ॥१४३॥ 
' ॥ किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ॥ 
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हनुमान शीघ्र ही पर्वत के ऊपर चले गये और सब प्राणी हनुमान को 
देखने लगे । १४३ 
किष्किन्धाकाण्ड समाप्त 


सुन्दर काएड 


तर क्षार समुद्र आज सहजे भन्‍्या इरादा धरी। 
श्रीरामका चरणारविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी॥ 
भनन्‍्छन्‌ वीरहरुलाइ ताहि हनुमान हे वीर हो ! पार्‌ तरी। 
सीताजीकन भेट्तछ म अहिले जाल्छ बडो वेगू धरी ॥१॥ 
पापी जन्‌ पत्ति रामका स्मरणले संसार पार्‌ तछ ता। 
राम्‌के काम निमित्त ऑऔंठि सेंग ली जान्छ दुते हूँ म ता॥ 
क्या डर्‌ क्षार समुद्र तर्ने सहजे पौंचन्छ लंका भनी। 
चारे पाउ जमिन्‌ विषे धसि कुद्या हेदें तमसा पनि ॥२॥ 
दक्षिण त्तफ सुख गरीकन कुद्न बस्ता। 


ऊपर्‌ नजर्‌ दि अधिका दुई पाउ धस्ता॥ 
सोझो गराइकन घाँटि कुद्या जसे ता। 
वायू सरी हुन॒ गया हनुमान तसे ता ॥३॥ 
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उसी दिन क्षीरसागर पार कर लेने की कामना से उन्होंने मन ही मन 
श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान कर अपने वीरों से कहा-हे वीरो ! मैं 
सागर के पार पहुँच कर बड़ी तेजी से जाकर सीताजी से भेट करूँगा | १ 
पापी जन भी केवल राम का स्मरण करके ही संसार-सागर पार कर लेते 
हैं। राम के ही काय॑ से यह अँगुठी लेकर जाऊँगा। मैं तो उनका ही 
दूत हूँ, डर किस बात का है ? क्षीरसागर पार कर शीत्र ही लंका 
पहुँचूंग। ऐसा कह कर चारों पाँव-हाय धरती पर जमा कर कौतुक के 
साथ कूदे । २ हनुमान ने दक्षिण की ओर मूह करके कदने के लिए ऊपर 
दृष्टि उठायी और आगे के दोनों हाथों को जमा कर जैसे ही गर्दव उठायी 


१४८ भानुभक्त-रामायण 


इशथ्या ति आकागशमा। 


आकाश मार्ग गरी कुद्या र हनुमान्‌ू उड़ 
मचच्द्रकी पासमा ॥ 
| 


सीताजीकन भेटि फकिकन फेर 
पुर्या अकक्‍्कल वलू छ छंव इनको सर्व वलू भनी। 
इन्द्रादीहहले. खटाइ सुरसा जल्दी पठाया पत्तितदा 
जल्दी गे सुरसमा अधिलृतिर वसिन्‌ सामने हनूमानका । 
क्या भन्छन्‌ हनुमान्‌ भनेर खुशि भें करा गरिनू खानका ॥ 
भोकी धेर दिनकी म खोजिहिड्थ्याँ क्‍या खाँ अहारा भनी। 
पायाँ बल्‍ल यहाँ मिलल्‍्यौ तिमित एक साहे भयाँ खुश पति ॥५॥ 
आऊ लौ पस मूखमा जब भनिनत्‌ बोल्या हनमान्‌ तसे। 
भनन्‍्छन्‌ आज सिता नभेटिकन ता पस्तीनें मुख्या कसे॥ 
सीता भेटि म॒ फकुला र रघुनाथ्‌ ज्यूका हजुरता गई। 
विस्तार्‌ विन्‍न्ति गरेर आइ पसुँला तिम्रो अहारा भई ॥६॥ 
यस्ता बात सुनि भन्‍्दछिन्‌ ति सुरसा मेरा मसुर्खमा पसी। 
निस्की जाउ नहीं भच्या म बलले पक्रेर दाह्मा धस्ती॥ 
मार्छ येति भनित्‌ र ली तब यहाँ मुख वाउ चाँडो भनी। 
चार्‌ कोश्को त शरीर गरीकतन वस्या आफ हनमान्‌ पत्ति ॥७॥ 
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और छलाँग मारी, बसे ही वायु के समान उड़ चले । ३ जब ह॒मुमात 
आकाश की ओर कृदकर वायु-मण्डल में उच्ठे तो इन्द्रादि ने यह जानना चाहा 
कि हनुमान में सीता से भेट करके लौट कर श्लीरामचन्रजी के पास पुन 
पहुँचने का बुद्धि-वल है अथवा नहीं; और यही जानने के उद्देश्य से उन्होने 
सुरसा को तुरन्त वहाँ भेजा ।४ सुरतसा जभीत्रता से जाकर हनुमान के 
समक्ष बैठ गयी और यह जानने के लिए कि हनुमान क्या कहता है, इस 
प्रकार वोली कि मैं तुम्हें खाने आयी हैँ। कई दिनों की भूखी हू । वया 
आहार करूँ, इसी खोज में भटक रही थी । आज तम्हें पाकर मैं अत्यधिक 
प्रसन्न हैँ । ५. सुरसा ने कहा, “तुम आओ और मेरे म॑ंह में प्रदेश करो 

उसके इन वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा कि आज में सीताजी की खोज 
में हूँ, उनसे भेट किये विना मैं कदाधषि तुम्हारे मुँह में प्रवेश नहीं कछूगा । 
सीताजी से मिलकर में लौट्गा और श्ीरामजी से सविस्तार दिनती करके 
पुन: लोौटकर तुम्हारा आहार बनकर प्रवेण करूँगा । ६. हनुमान की बात 
सुनकर सुरसा कहती है कि मेरे मूँह में प्रवेश करके निकल जाओ, नहीं तो मैं 
वलपूर्वक पकड़कर दाढ में फाँसकर मार डालेंगी । इतना कहने पर हनुमान 
ने उसे मूह खोलने को कहा और तुरन्त अपना शरीर चार कोस का बनाकर 


नेपाली-हिन्दी 


चार्‌ कोश्का हतुमान देखि सुरसा 
चालीसकोशहनुमान्‌भ्या रअसिकोश 
जल्दी फेर्‌ हनुमानले छ बिस कोश- 
फेर्‌ दृई सय कोश सुख जब गरिन्‌ 
निस्क्‍या जल्दि र भनन्‍्दछन्‌ ति हनुमान 
निस्‍्क्‍याँ जान्छु म॒ ता अवश्य अब ता 
अकक्‍्कलू बलूसितका वचन्‌ जब सुनिन्‌ 
आपकलू सत्य कुरा तसे सब कहिन्‌ 
सकक्‍्छौ काम्‌ तिमि साधि आउ अनुमान्‌ 
चीन्ह्याँ भन्‍्छ म इन्द्रका हजुरमा 
बलू बुइने भत्ति इन्द्रका हुकुमले 
खुश भे स्वरगंविषे गइन्‌ लि सुरसा 
जस्ले सागर नाम्‌ धन्‍न्या सकत सो 
तिनूका वंशमहाँ विभूषण सरी 
तिनूका काम निमित्त आज हलुमान्‌ 
मैनाक्‌ पर्वत! निस्कि जाउ तिमि गे 


१४९ 


बिस्‌ कोशको सुख गरिन्‌-। 
मुख फेरि जल्दी धरिन्‌ ॥ 
को रूप गराई . बस्या। 
अंगुष्ठ झीें भे पस्या ॥5५॥। 
है देवि ! मुख्मा पसी। 
बन्देनू काम ता बसी॥ 
यस्ता हनूमानका । 
छाडिन्‌ कुरा खानका ॥९॥ 


यो बलू छ तिम्रो भनी। 
तिम्रो पराक्रम पनि॥। 
आयाकि ता हूँ भन्ती। 
कया हनूमान्‌ पनि ॥१०॥ 
राजा सगर्‌ जो गया। 
श्रीराम राजा भया।। 
जान्छनू इ लद्धूमहाँ। 
विश्वाम्‌ गराऊ तहाँ ॥११॥ 





बेठे । ७ चार कोस का हनुमान देखकर सुरसा ने अपने मूँह को बीस 
कोस का वनाया ओर तब हनुमान चालिस कोस का हुआ। सुरसा ने 
तत्क्षण ही अपना मुँह अस्सी कोस का बनाया हनुमान ने शीघ्रता से अपने को 
एक सो बीस कोस का बना डाला और जब सुरसा ने दो सौ कोस का मुँह 
बनाया, वेसे ही अंगूठा-सदृश सूक्ष्म रूप धारणकर हनुमान ने उसके मूह में 
प्रवेश किया । ८५ सुरसा के मुँह में प्रवेश कर हनुमान कहते हैं कि हे देवी मैं 
मुँह में प्रवेश कर निकल आया हूँ। अब मैं जाता हूँ । अब जाता हूँ, यहाँ 
रहकर अवश्य ही काय॑ में विलम्ब होगा । सुरसा ने जब हनुमान की ऐसी 
शक्ति तथा बुद्धिमत्ता देखी तो आहार करने की बात छोड़कर सब सत्य 
कह सुनाया । ९ हनुमान ! तुम अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर 
आभोगे। तुममें अपार शक्ति है, यह मैंने जान लिया । अब मैं इन्द्र को 
भी तुम्हारे पराक्रम के विपय में कह सुनाऊंगी । इन्द्र के आदेशानुसार मैं 
तुम्हारी परीक्षा लेने ही आयी थी । इसके बाद सुरसा प्रसन्न होकर स्व 
को चली गयी और हनुमान भी कूद पड़े । १० सागर ,ने कहा कि जिसने मुझे 
सागर के नाम से विभूषित किया है, उन राजा सगर के वंश में श्रीराम राजा 
हुए हैं और उन्ही के कार्य से आज हनुमान लंका जा रहे हैं, अतः हे मैनाक 


१५० 


क्‍या हुनू हनुमान बिसाइ फलफूल 
भनन्‍्दा सागरका वचन्‌ सुनि तहाँ 
अर्को. एक मनुष्यको स्वरुप ली 
आई फलूफुलू खाइ जाउ हनुमान्‌ 
आज्ञा सागरको हुँदा चरणमा 
मैनाक्ले यति बिन्ति बात्‌ जब गज्या 
राम्‌को काम नगरी बसेर कसरी 
हातले छन्‍्छ म लौ भनेर खुशि भे 
केही दुर हनुमान्‌ पुग्या पछि तहाँ 
छाया पक्रि उ जन्तु खेंचि बलले 
छाया पतक्रि उ तान्न लागि हनुमान 
कस्ले बन्द गय्यो गती भति दिशा 


भानुभक्त-रामांयण 


खाऊनू र जाउनू भनी । 
निसक्‍या ति मैनाक पति ॥ 
हात्‌ जोरि विन्ती गण्या। 
भनन्‍दे अगाडी सब्या ॥१२॥ 
आयाँ म ऐले भनी। 
वोल्या हनमान्‌ू पनि। 
खान्छ म जान्छ यसे। 
छोयेर कद्या तसे ॥१३॥ 
एक सिंहिका राक्षसी । 
खान्धी जलेमा वसी ॥ 
ज्यूको गती बन्द भो। 
दशमा तसे दृष्टिगों ॥१४॥ 


देख्या तलूतिर दृष्टि दीकन तहाँ जस्से नजर॒मा परी। 
एके चोट दुई लातू दिया र सहज घुखुक्क ताहीं मरी ॥ 
ताहाँ देखि कुदी गया र हनुमान्‌ पोंच्या जसे तीरमा। 


लड्भापूरि तहाँ त्विकूट गिरिका देख्या उपर्‌ शीरमा ॥१५॥ 





पर्वत ! प्रकट हो जाओ और जाकर विश्राम कराओ | ११ 
होंगे, विश्वाम कर लें। उन्हें फल-फलादि दो, खाकर जाये । इस प्रकार 
सागर के बचनों को सुनकर मैनाक भी प्रकट हो गये। वे एक अन्य 
मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आगे बढ़े और इस प्रकार विनती की-हे 
हनुमान, आओ, फल-फू्ल खाकर जाना। १२९ सागर की आज्ञा पाकर मैं 
आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हँ”। यह कहकर मैनाक ने जब विनती की 
तो हनुमान ने भी कहा कि राम का कार सिद्ध किये बिना मैं कैसे जलपान 
करूँ? मैं ऐसे ही जाता हूँ। केवल हाथ से स्पर्श करके ही चलता हूँ । 
इतना कहकर प्रसन्न होकर स्पर्श किया और कूद वे पड़े । १३ कुछ दूर 
चलकर हनुमान को सिहिका नामक राक्षसी मिली, जो जल में ही रहकर अपनी 
शक्ति द्वारा जीव-जन्तुओं को खींच लेती थी और उसी से अपना आहार 
चलाती थी। उसने छाया देखकर ज्योंही हनुमान को खींचना चाहा त्योंही 
हनुमान की गति लुप्त हो गयी । किसने गति लुप्त कर दी ? --कहते हुए 

नुमान ने दसों दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया । १४ हनुमान ने जंसे 
ही नीचे की ओर देखा तो राक्षसी दृष्टिगत हुई; और उन्होंने दोनों लातों से 
एक साथ प्रहार किया। राक्षसी सहज ही में मृत्यु को प्राप्त हो गयी । 


हनुमान थके 
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वरिपरि तहि तीर॒ुमा छन्‌ भरी वृक्ष फलूफूल । 
जउन बनमहाँ धेर्‌ गर्देछनू पक्षिले गुल ॥। 
अ्रमरहर लताक फूलमा हल्लि हलल्‍्ली। 
घुतुनु घुनुनु ग्दे हिड॒दछतू बल्लि बल्‍ली ॥१६॥ 


नजर वरिपरीको जो छ शोभा नजर्‌ भो। 
त्रिकुट गिरि उपरका पूरिमा फेर नजर्‌ गो॥ 
वरिपरि परखालू छत बीच-बीच्मा छ खावा। 
सहजसँग अझले गने को सक्‍छ दावा ॥१७॥. 


अति तखत पन्याको खूप अगम देखि लंका। 
यहि घडि पसि जाँ की राति जाँ येति शंका ॥ 
गरिकतन ठहराया याहि बस्छ र राती। 
सहज सित म जाँलाँ जान ता राति जाती ॥१५॥ 


तहि बसि यति गम्ले बाँकि दिन सब्‌ विताया । 
दिन बिति जब रात्‌ भो जान पाऊ चलाया॥ 
स्वरुप पनि त सानू ली पस्याथ्या जसे ता। 
दगुरि नजिक आइन्‌ लंकिनी पो तसे ता॥१९॥ 





वहाँ से कूदकर हनुमान किनारे पहुँच गये ओर वहाँ से त्विकूटगिरि के ऊपरी 
शिखर से लंकापुरी देखी। १५ उन्होंने देखा, किनारे चारों ओर फलों से 
लदे वृक्ष हैं। उस वन के पक्षीगण अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को 
गुंजित कर रहे हैं और भंँवरे लताओं में लगे फूलों के साथ झूम-झूमकर 
गुनगुनाते हुए उड़ रहे हैं। १६ हनुमान ने वहाँ की ऐसी छटा देखी, फिर 
त्रिकूटगिरि के ऊपर से दूर तक दृष्टिपात किया--चारों ओर दीवार खड़ी 
है और बीचोवीच में पहरा लगा है। ऐसी जगह में, भला कौन सहज ही 
में आक्रमण कर सकता है ? १७ अति अगम और कठोर व्यवस्थापूर्ण लंका 
को देखकर हनुमान सोचने लगे--इसी समय प्रवेश करें अथवा रात्रि में ? 
सोचते-सोचते, निश्चय किया कि अभी यहीं ठहरता हूँ; रात्रि में ही सरलता 
होगी, वही समय इस कार्य के लिए उत्तम है। १८ ऐसा सोचकर शेष दिन 
वहीं ठहर कर बिताया । दिन व्यतीत हो गया । रात आयी तो जाने के 
लिए पाँव उठाया। सुक्ष्म रूप धारणकर उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, 
वैसे ही लंकिनी दोड़कर निकट आयी | १९ कौन है यह! आज मुझे कुछ 
भी न समझकर अन्दर प्रवेश करनेवाला ! चोर ही है--ऐसा सोचकर कोध 
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को हो आज मलाइ केहि नगनी 
चोरे हो भनि लातू उठाइ रिसले 
जल्दी वाम मुठी उठाइ सहज 
छादुदे ताहि रगत्‌ गिराइ झटपट्‌ 
लंकापूरि त हुनू ति राक्षसि भई 
जानिन श्रीहनुमान्‌ भनेर जब चोट 
लंकीनी हुँ मलाइ त जितिगयों 
रावणको त मरण्‌ हुन्या बखत भो 
ब्रह्माजी अधि भन्‍न्दथ्या प्रभुजिको 
हर्ला रावणले सिता र रघुनाथ्‌ 
गर्नत्‌ सुग्रिवले पत्ती दश दिशा 
गर्नालाइ पठाउननू. विरहरू 


तिन्‍्मा एक विर आउला र तिमिले 
हान्‍ला वाम मुठी उठाइ र रमगत्‌ 
रावणूकों तहिसम्म आयु छ भन्ती 
ब्रह्माको त वचन्‌ प्रमाण्‌ गरि भन्‍्याँ 





से उसने (हनुमान पर) लात से प्रहार किया । 


भानुभक्त-रामायण 


यो भिन्न जान्या भनी। 
एक चोट त हानिन्‌ पति ॥ 
ठोक्ता जमिनूमा परिन्‌ । 
ऊठेर विन्ती गरित्‌ ॥२०॥ 
वस्थिन्‌ू सदा द्वारमा। 
पाइनू चलिनू सारमा॥ 
यस्ले सक्‍यो राजू गरी। 
आयो मरण्‌को घरि ॥।२१॥ 
हन्याछ रामावतार्‌ । 
सुग्रीवर्थ्यं मित्र चार्‌ ॥| 
सीताजिको खोजू खबर । 
छाने र खुप्‌ खुप्‌ जबर्‌॥२२। 
लातू मारिद्यौली जसे। 
छादूदे गिरौली तसे॥ 
भन्थ्या र सो बात सुनी । 
त्यो मछे रावण पति ॥२३॥ 


तत्क्षण (प्रत्युत्तर में 


हनुमान के) मुट्ठी कसकर घूंसे से प्रहार करते ही वह प्रथ्वी पर गिर 
गयी और रक्त-वमन करते हुए तुरन्त उठकर विनती करने लगी । २० 
वह लंकापुरी (की रक्षिका) है, जो सरदेव राक्षसी वनकर द्वार पर रहती 
थी। चोट खाने के बाद उसने हनुमान को पहचान लिया तथा उनकी 
शक्ति का परिचय पाया । मन ही मन कहने लगी--मैं लंकिनी हूँ । मुझे 
तो इसने पराजित कर दिया है ओर अब राज्य भी हड़प कर लेगा । ऐसा 
लगता है कि रावण का तो अब अन्तिम समय आ गया है । २१ ब्रह्माजी 
कहते थे कि प्रभूजी का राम अवतार होगा; रावण सीता का हरण करेगा; 
रघुनाथजी सुग्रीव के साथ मित्रता करेंगे तथा सुग्रीव भी अपने वलिष्ठ वीरों 
को सीता की खोज में भेजेंगे । २२ उनमें से एक वीर आयेगा और जैसे 
ही तुम लात से प्रहार करोगी, वेसे ही वह वाई मुट्ठी से प्रहार करेगा और 
तुम रक्त-वमनकर गिर पड़ोगी। कहा जाता है कि रावण की आयु उसी 
समय तक के लिए है। अतः हनुमान की बातें सुनकर उन्हें प्रणाम किया 
और कहा कि यह ब्रह्मा का वचन है कि रावण मरेगा । २३ जाओ 
सीताजी से भेंट करो। वहाँ अन्दर उद्यान में अशोकवन के एक उत्तम 
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जाऊ भेट सिताजिलाइ ति अगम्‌ भित्री बर्घेचामहाँ । 
अशोक्‍का वनमा छ वृक्ष बढिया एक शिशपाको तहाँ॥ 
ताहीं छन्‌ प्रभुकी प्रिया वरिपरी छन्‌ राक्षसीगण पनि। 
भेटी गे रघुताथथ्यें भतत तिली यस्ता विपत्‌ छन्‌ भनी।।२४।॥। 


धनन्‍्ये भयाँ म अहिले प्रभुको स्मरण भो। 
संसारकोीं भय छ जो उ त आज दूर भो॥ 
जस्तोी मिलयो मंकन संग र भक्ति ऐल्हे। 
यस्ते रहोस यहि म पाछँ न बिर्सु कह्हे ॥२५॥ 


जस्से श्री हनुमान्‌ पुग्या सहजमा लंका समुद्रे : तरी। 
तस्से जानकिको फुन्यो नजर वाम्‌ हाते समेत्‌ खुप गरी॥ 
रावण्‌को पन्ति वाम हातू, नजर वाम्‌ फृण्यो, रघूनाथको । 
दक्षिण अंग फुन्यों तसे बखतमा खुश मन्‌ भयो नाथको॥२६॥ 


सानू रूप लिई पसी सब शहर्‌ हेदें विचार्‌ खुप गरी। 
रावणको दरबार्‌ विशेष गरि दुँईचा चोटा र कोठा गरी॥ 
पायानन्‌ र कता मर्जाँ भनि तहाँ मन्‌मा विचार्‌ भो जसे। 
सम्झ्या लंकिनिका वचन्‌ र ति गया अशोक वनूमा तसे ॥२७॥ 





शिशपा के वक्ष के नीचे प्रभु की प्रिया विराजमान है। उनके चारो ओर 
राज्य का पहरा है। सीता से भेंट करके शीघ्र ही रघुनाथजी से उनकी 
विपत्तियों का हाल कहो । २४ मैं घायल हो गयी हूँ । अभी प्रभु का 
स्मरण हो आया । संसार के सारे भय मेरे हृदय से दूर हो गये । मेरी 
यही कामना है कि अभी जैसी भक्ति भावना प्रभु के लिए मेरे हृदय में है, 
वैसी ही सदा वनी रहे | २५ इधर हनुमान सहज ही समुद्र पार करके 
लंका पहुँचे और उधर उसी समय जानकी के बाम अंग (वाययाँ नेत्र तथा 
बायाँ हाथ) अत्यधिक फड़कने लगे। तभी रावण का भी बायाँ हाथ तथा 
नेत्र फड़क उठा और उसी समय रघुनाथ के भी दक्षिण अंग फड़क उठे । ऐसा 
शुभ लक्षण देख. राम के मन में प्रसन्नता छा गयी । २६ हनुमान ने सूक्ष्म 
शरीर धारणकर नगर में प्रवेश किया। चारों ओर भलीभाति देखते हुए 
और सोचते-विचारते हुए कमरे-कमरें की छान-बीन की और रावण के 
दरबार-विश्वेष को खोजने लगे । जव कुछ पता नहीं चला तो सोचने लगे 
अब कहाँ जाऊं ? तत्क्षण. ही लंकिनी की बात याद आयी और वे अशोक- 
वन में चले गये । २७ उन्होंने देखा--इन्द्र की नगरी के समस्त वृक्ष वहाँ 
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जो जो वृक्षका त इन्द्रका नगरिमा 
रत्नैका सिढि साफ असलू जल पनी 
फलफूलले अति भार्‌ भयेर रुखका 
लच्क्याका भ्रमरा र पन्छ बहुते 
विचूबीचूमा सुनका हवेलि पनि छत 
जस्मा छत्‌ कति गर्नु वर्णन जहाँ 
यस्तो सुन्दर वन्‌ नजर्‌ गरि सबे 
देख्या सुन्दर शिशपा र खुशि भे 


भानुभक्त-रामायण 


सो सो त सब्‌ छन्‌ तहीं | 
यस्ता तलाऊ कहीं ॥ 
सबका ति हाँगा. पति। 
रूख्मा बस्या का पत्ति।२८॥ 
उच्चा मणीको छ थाम । 
हेग्यी तहाँ पक्कि काम्‌ ॥ 
डल्दे हनूमान्‌_ गया। 
ताहीं ति दाखिल भया।।२९॥ 


अधिक गंभिर छाया सूर्यकों ताप नपसून्या। 
उपर अति पहेंला वेस्‌ चरा मात्र वसन्या॥ 
वरिपरि पति नाता राक्षसीको छ घेरा। 
रुखमनि तहि. सीता देखिइन्‌ू फेद-तेरा ॥३०॥ 
भोकी मैलि निनाउरी न त कपालू कोस्याकि संब्‌ केश उसे । 
लट्टा मात्र गष्याकि खालि भुभिमा रूँदे वस्याकी यसे॥ 
राम्‌ राम्‌ राम्‌ यति मात्र बोलि रहँदी देख्या र साना भई। 
पातृका अन्तरमा लुक्या ति हनुमानू रूखका उपर॒मा गईं ॥३१॥ 
भनन्‍्छन्‌ श्रीहनुमान तहाँ सनमने ऐले. कूृतार्थे, भयाँ। 
जो सीताकन देखि आज खुशिले सीता-समीपूमा रघह्ाँ ॥ 





हैं। निर्मल एवं स्वच्छ जल के तालाब, रत्नों से जड़ी सीढ़ियाँ, फल-फूलों 
से लदी झुकी हुई टहनियाँ और उन पर भँवरे तथा पक्षी बैठे हुए है। २८ 
वीच-बीच में स्वर्ण-हवेलियाँ भी है। मणि-जटित ऊँचे-ऊँचे मंदिर है, जो 
वर्णन-शक्ति से परे है। जिधर देखो, उधर ही पक्के काम है। ऐसे सुन्दर 
वन में घूमते हुए और चारों ओर निरीक्षण करते हुए हनुमान गये । सुन्दर 
शिशपा को (अशोक-वृक्ष ) देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और वहीं प्रवेश 
किया । २९ अत्यन्त घना छायादार वन, जहाँ सूर्य की गर्मी भी प्रवेश नहीं 
कर सकती, जहाँ अत्यन्त उत्तम पीले रंग के पक्षी ही केवल रहते थे, वहाँ एक 
वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई सीताजी दिखायी दीं। ३० भूखी- 
प्यासी, हताश, अस्त-व्यस्त केश-राशि खुली हुई, लटें विंखराये सीता भूमि पर 
बठी रोती और केवल राम-राम की रट लगा रही है । हनुमान ने अपने सूक्ष्म 
रूप में ही उस पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिपे हुए ही सव हाल देखा ।. ३१ 
श्रीहनुमानजी मत ही मन कहते हैं--अब मैं सीताजी के पावन दर्शन पाकर 
कृतार्थ हुआ। आज मैं प्रसन्नतापूर्वंक यहीं सीताजी के. समीप रहूँ ॥ भव 
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साध्याँ काम्‌ पनि रामकों भन्ति तहाँ 
फेर अन्तःपुरमा भयो र खलबल 
-क्याको शब्द भयो भनेर हनुमान 
आयो रावण जल्दि ताहि नजिके 
कैले मर्छ म रामदेखि अझ्मतक्‌ 
आयानन्‌ रघुनाथ भनेर रहेंदा 
रामको दूत्‌ अति वीर वानर अशोक 
सीताजीकन देखिन्या गरि तहाँ 
हेदों सुर सब॒ कामको खुशि भई 
साँच्चे हो कि भनेर दौडिकन शझ्ृट्‌ 
साँच्चे पो यदि हो भन्‍या असल भो _ 
सीतालाइ यसो सुनेर रिसले 
मेरा दुष्ट वचन्‌ सुनेर रघुनाथ्‌ 
यस्तों निश्चय मन्‌ गरी नजिक गे 
सीताजी , पनि. दुष्टलाइ नजिके 
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खूशी भयाथ्या . जसे। 
त्यो शब्द सुन्या तसे ॥३२॥ 
लूक्या ति झन्‌ पातमा। 
सब स्त्री लिई साथमा ॥ 
सीता हनयाँ तापनि । 
देखेछ स्वप्ना पति ॥३३॥ 
वन्‌ू-भिनज्न आई पसी। 
वन्‌-भिनत्न लूकी बसी ॥ 
स्वप्ता मिलेथ्यो जसे। 
आयो नजीक्मा तसे ॥३४।॥ 


दुर्वाव्य बोल्छ जसे। 
जाला त भन्‍ला तसे॥ 
आएर मानेनू भनी। 


दुर्वाच्य बोल्यो पति ॥३५॥ 
देखी अधोमुख गरिन । 


श्रीरामका चरणारविषन्द मनले अन्तःकरणमा धरिन्‌॥ 
राम का कार्य भी पूरा हुआ । ऐसा सोचा ही था कि अन्तःपुर में खलबली- 
सी मच गई' और बड़ा बसमचक सुनायी दिया । ३२ केंसी हलचल मची 
है-- (मन ही मन) यह कहते हुए हनुमान और भी पत्तों के बीच छप गये । 
रावण शीक्र'ही तमाम स्त्रियों की लेकर वहाँ आ गया । निकट आकर 
बोला--सीता का हरण करने पर भी रघुनाथ अभी तक नहीं आये। 
आख़िर कब तक मैं राम के हाथों मारा जाऊँगा। कहने लगा कि एक 
स्वप्न भी देखा हैं। ३३ स्वप्न में देखा कि राम के दूत अत्यन्त बली 
वानर अशोक वन सें प्रवेश कर सीता को देखने-भर की व्यवस्था 
करके पत्ते के अन्दर वहीं पर छिपकर निडरतापूर्वक देख-देख प्रसन्न हो रहा 
है। ऐसा स्वप्न देखकर सोचा कि कदाचित्‌ यह सच ही तो नहीं है । 
यह जानने के लिए तुरन्त दौड़कर निकट आया । ३४ यदि सत्य ही होगा 
तो अति उत्तम है। सीता को दु्वाक्‍्य कहूँगा, जिसे सुनते ही वह क्रोधित 
होकर चला जायगा और सब यथार्थ (वृत्तान्त) कह डालेगा | मेरे दुष्ट 
वचनों को सुनकर रघुनाथ आकर मुझे मारेंगे। ऐसा सोचकर वह निकट 
गया और (उसने) सीोताजी को दुर्वचन कहे । ३५ सीताजी ने भी उसस्र 
दुष्ट को देखकर अपना मुंह नीचे किया और अपने अन्त:करण में राम के 


१५६ 


चप्‌ लागि जननी रहिनू जब तहाँ 
लाग्यों भत्न मलाइ देखि किन है 
राम्‌ मेरा पति हुन्‌ भनेर तिमि पो 
मेरी हो यदि भन्दथ्या पत्ति भन्‍्या 
माया छेन तिमी उपर्‌ नवुशि क्‍या 
यौवन्‌ व्यर्थ गयो विचार किन यो 


योवन व्यर्थ नफाल व्यर्थ मनमा 
मैलाई पति मानव आज तिमिले 
मेरी पत्नि भयौ भन्‍या त सबकी 
साह्ने प्रेम गरि राखुला बुझ अधिक्‌ 
मानती मूर्ख कृतध्न मानुषमहाँ 
शक्तीका पत्ति कम्‌ उ राम पन्ति यहाँ 
तस्मात छोड नराख रामतिर मन्‌ 
लाल लाल्‌ नेत्र गराइ पूर्ण रिसले 


पाजी रावण! बोल्दछस्‌ कत्ति बहुत 


भानुभक्त-रामायण 


सो देखि रावण पनि। 
लायो अधोमुख भनी ॥॥३६॥ 
भन्‍्छ्यो उ भनन्‍्छन कहाँ । 
आऊचु पर्थ्यो यहाँ॥ 
शोक मात्र गछ॑यौ उसे। 
योवन्‌ अफाल्छयौ यसै।।३७॥ 
शोक्‌ गर्देछयौं यो कति। 
हुन्छ मे तिम्रो पति॥ 
मालिक्‌ हुन्याछो म ता 

बेंगूनि छन्‌ राम ता ॥३५॥ 
साहे अधम्‌ जोत छन। 
आऊन क्या सक्तछन ॥ 
यस्तो भनेथ्यो जसे। 
बोलिन्‌ सिताजी तसे ॥३९॥। 
दुर्वाच्य बकू-बक गरी। 
सन्‍यासिको रूप घधरी॥ 


राघवदेखि डराइ छल्न भनि एक्‌ 








श्रीचरणारविन्दों का ध्यान किया । सीता को मौन खड़ी देख रावण कहने 
लगा-मुझे देखकर मुंह क्यों नीचे कर लिया । ३६ तुम कहती हो, राम 
मेरा पति है। यदि ऐसा समझता तो उसे यहाँ आना चाहिए था। 
तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रेम नहीं है। केवल तुम्हीं व्यर्थ में शोकग्रस्त हो 
रही हो। विचार करके देखो यौवनावस्था व्यर्थ ही जा रही है। ३७ 
यौवन व्यर्थ न गंवाओ । कहाँ तक शोक में डबी रहोगी ? आज ही तुम 
मुझे अपना पति स्वीकार करो। तुम मेरी पत्नी हो जाओगी तो सबकी 
स्वामिनी वन जाओगी ओर मै स्वयं तुम्हें अत्यन्त प्रेमपृवंक रबखंगा। 
- समझो और जानो कि राम तो वहुत ही अवगुणी है। ३८. जिस मनुष्य में 
अधर्मं, मूखंता एवं अभिमान व्याप्त है और जिसकी शक्ति भी थोड़ी है, वह 
(राम) यहाँ किस प्रकार आ सकता है। अतः राम को मन से त्याग दो । 
रावण ने जैसे ही ये वचन कहे, सीताजी के नेत्न क्रोध से लाल हो गये 
और वे बोली-- ३९ पाखण्डी रावण ! दुर्वचन्न कहाँ तक बोलते हो । 
रघनाथ से भयभीत होकर छल करके संन्‍्यासी का रूप धारण किया। 
जिस प्रकार कुत्स यज्ञ में हवन अपित पदार्थों को चरा ले जाता था, उसी 
प्रकार राम-लक्ष्मण की अनुपस्थिति में तुमने मेरा हरण किया । समझ लो 
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जस्ते यज्ञविषे हविस्‌ कुकुर॒ले 
राम्‌ लक्ष्मण्‌ नहुँदा हरिस्‌ तें बुझिले 
सागर्‌ शोषि कि साघुलाइ रघुनाथ 
तेरो वंश विनाश गरेर पष्ि फेर्‌ 
लैजानन्‌ रघृनाथ्‌ू मलाइ भनि झट 
लालू लाल नेत्र गराइ खड़्ग पनि ली 


१४७ 


हरणू उसे चालले। 
मर्लासू यसे कालले ॥४०॥ 
आयेर घेरा दिई। 
प्राण खेंचि तेरो लिई॥ 
दीइनू जवाफ्‌ यो जसे। 
काटने तयार्‌ भो तसे ॥४१॥ 


मन्दोदरी विनति गने अगाडि सर्दी। 
यो खड़ग टाझें कसरी भन्ति चित्त धर्दी॥ 
पाऊ परीकन बहुतूु गरि बिन्ति लाइनू। 


सब्‌ रिस्‌ शमन्‌ पनि गरायर खड़्ग टारिन्‌ ॥४२॥ 
हकुम्‌ रावणले तहाँ यति दिया है राक्षसी ! ई सिता। 
मैह्ञा दृइ यसे बसुन्‌ तब उपर्‌ मेरा शयनमा कि ता॥ 
बस्निन्‌ बस्तिन पो पन्ती भनि भन्‍या काटेर टुक टुक्‌ गरी। 
तर्कारी भुटुवां बनाउनु असलू मीठा मसाला धरी ॥४३॥ 
मासू खाइम छाड़ुला अजझ पनी चेताउ येती भनी। 
रावण फकि गयो ति राक्षसिहरू एक मुख भया फेर्‌ अनि।॥। 





तुम इसी काल-से मरोगे । ४० सागर का शोषण कर सेना-सहित रघुनाथ 

आकर यहाँ घेरा डालेंगे और तेरे वंश का विनाशकर तेरे प्राण खींच लेंगे 
तथा उसके वाद रघुनाथ मुझे लिवा ले जायेगें। सीता ने ज॑ंसे ही ऐसे 
उत्तर दिये, वेसे ही रावण ने क्रोध से लाल आँखें करके देखा और खड़्ग लेकर 
काट डालने के लिए तत्वर हो गया । ४१ मन्‍्दोदरी ने किसी प्रकार 
खड्ग को रोका और चित्त में विचार करती हुई रावण के चरणों पर गिर 
पड़ी और विनती करने लगी । अब शीघ्र ही शान्‍्त हो जायें और खड्क 
रोक लें। मन्दोदरी की विनती सुनकर रावण ने अपने समस्त क्रोध को 
शान्त कर खड़ग रोक लिया । ४२ उस समय रावण ने इस प्रकार आज्ञा 
दी-है राक्षसी ! यह सीता दो महीने तक इसी प्रकार रहे, तदुपरान्त मेरे 
शयन में रहेगी । यदि रहने के लिए अस्वीकार करे तो इसके टुकड़े-टुकड़े 
कर देना और उत्तम मीठा मसाला डालकर भूनना | ४३ मैं इसका मांस 
भक्षण करके ही छोड़गा। अभी भी इसे सावधान कर दो। इतना 
कहकर रावण लौट गया। वहाँ की राक्षसियाँ सब एक-मूँह होकर कहने 
लगीं, क्‍यों यौवन को नष्ट करती हो ? रावण को पति स्वीकार कर लो । 
जिसे सुनकर एक राक्षसी कहती है कि बार-वार इसे समझाकर तुम थक 
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एक भन्‍्छे किन व्यर्थ यौवन सक्‍यो रावणू गराऊ पति। 
दोख्ी क्या भनि उठतछे कि कति वार भन्छेसतेंथाक्छेसकर्ति ॥४४॥ 
काटनैपछे नकाटि हुन्न भनि बात्‌ ग्दें थिई अकि ता। 
हातूमा ली तरवार दौडि पनि गे भन्दे म कादछ सिता॥ 
आर्की घोर्‌ मुख वाइ डर्‌दित नजीकू धाई सिताथ्यें जसे। 
बूढी राक्षस एक्‌ थिई ?र ब्रिजटा तेस्‍ले हटाई तसे ॥४५॥ 
लागी भन्न अभागि दुष्टहरु हो! क्‍या दुष्टको झीें मति। 
गछों छोड विरोध नराख गर खप्‌ सीताजिको ता स्तुति॥ 
पाऊमा परि दण्डवत्‌ गर सबे मालिक इने हुनू भत्ती। 
मेरा आज वचन्‌ लियो भनि भन्‍या खुप्‌ हीत होला पत्ति ॥४६॥ 


स्वप्ताको सुन ॒भन्छ लक्षण यहाँ श्रीराम सिताका पति। 
ऐराबत्‌ू उपरी चढेर सेंगमा भाई लिई वीर्‌ अति॥ 
याहाँ आइ रिसाइ भस्म सब यो लंके ग्राईदिया । 
रावण्‌ मारि सिता लियेर सँगमा पवेत्‌ उपर्‌ पो थिया ॥४७॥ 


रावण्‌ गोमय कुण्डमा कुल समेत्‌ खुपू तेल मर्दव गरी। 
बुडथ्यों सब मुड आफना उनि उसे मुड़को ते माला धरी॥ 


जाओगी । ४४ एक अन्य राक्षसी तो कह रही है कि इसे काटना ही पड़ेगा; 
विना काटे काम नहीं चलेगा । हाथ में तलवार लेकर सीता को काट 
डालूगी--यह कहती हुई सीता की ओर दौड़ी । दूसरी मूह फैलाकर सीता 
को भयभीत करती हुई, उनकी ओर लपकी, जिसे एक वत्रविजटा नामक 
राक्षती ने पकड़कर हटा लिया । ४५ कहने लगी--अभागिन : दुष्टाओं ! 
क्यों दुष्टों की भाँति अपनी बुद्धि करती हो ? विरोधी विचारों को हटाकर, 
सीताजी की खूब स्तुति करो। इन्हीं को सर्वेस्वासिनी मानो। इनके 
पाँव पड़ो और दण्डवत करो । मेरे इवत बचनों को मानोगी तो तुम्हारा 
वड़ा हित होगा | ४६ सुनो, अपने स्वप्न के लक्षण मैं यहाँ बताती हूँ । 
श्रीराम, सीता के पति हाथी पर सवार होकर और साथ में अपने अत्यन्त 
वीर भाई (लक्ष्मण) को लेकर यहाँ आये और क्रोधित हो सम्पूर्ण लंका 
को भस्म कर दिया और रावण को मारकर सीता को लेकर पव॑त के ऊपर 
चले गये । ४७ रावण के कुल वाले (अन्य राक्षस) ख़ब तेल मालिश कर 
अपने-अपने सर गोवर के कुण्ड में डवाते थे । उन्हीं सरों की माला धारण 
कर विभीषण श्रीराम के निकट प्रभु की भक्ति करते थे और अत्यन्त प्रसन्न 
होकर तन-मन-वचन से सेवा करते थे | ४८. राग आज रावण को समस्त 
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श्रीरामका तजिके विभीषण थिया : 


गर्थ्या खूब टहलू बहुत खुशि हुँदे 
रामले रावणलाइ आज सहजे 
रावणको अब बुद्धि छेच यसको 
रामको भक्त विभीषण॑ अब उपर 
जस्तो हुन्छ हुकेमू सितापतिजिकों 
जस्तो स्वप्न भयो उ सब्‌ भनिसक्याँ 
लागीथी त्रविजटा ति वात सुनि डच्या 
निद्रामा वशमा सबे . परिगया 
आधार कोहि नपाउँरी अधिक ताप्‌ 
भोकी शोक्‌ गरि भनन्‍दछिन्‌ अब यहाँ 
इनका हात॑ परेर मर्च नतिको 
ताप्ले पूर्ण हुँदी उपाय अरु थोक्‌ 
सत्मा स्वस्थ नपाउँदा विरहले 
राममा चित्त दियेर मर्नु बढिया 
झुन्डीन्या मतलब्‌ लिई खडि भइन्‌ 


कुल-सहित सफ़ाया कर मारेगे । 


१५९ 


भक्ती प्रभ्को गरी। 
तन्‍्मन्‌ वचन्ले गरी ॥४5५॥ 


. माछेनू कुले साफ गरी।: 


आयो मरणको घरि॥ 
बस्नन्‌, यहाँ राजू गरी। 
सोही शिरोपर्‌ धरी ॥४९॥ 
येती भनी चुप जसे। 


सब्‌॒ राक्षसीगण तसे।॥। 
सीता बहुत रुँदी। 
सानेर विह्नल हुँदी ॥॥५०॥ 
ऐले कसोरी मरूँ। 
आफे म मर्छ बरु॥ 
केही नजान्दी कबे। 


देखती अँध्यारों सबे ॥५१।॥ 
मानेर सीता तहाँ।. 
पक्रेर हांगामहाँ ।। 


रावण की बुद्धि अब क्षीण हो गयी है । 
अब उसकी विपत्ति की घड़ी आ गयी है । 


राम के भक्त विभीषण ही अब 


यहाँ, सीतापति की जेसी आज्ञा होगी, उसे शिरोधार्य कर राजा बनकर 
रहेंगे । ४९ जैसा स्वप्न हुआ, वह सब मैं बता चुकी हूँ, इतना कहकर 
जैसे ही त्रिजटा चुप हुई सब राक्षसियाँ उसकी बातों से प्रभावित होकर 
भयभीत हुई और उसी समय निन्‍द्रा के वशीभृत हो गयीं। सीता कोई 
सहारा न देख असहाय वनकर अत्यधिक रोयी | ४५० भूखी-प्यासी सीता 
अत्यन्त शोक में डूबी हुई कहती हैं कि मै यहाँ मरूँ भी किस प्रकार ? इन 
लोगो के हाथों से तो मरना भी उचित- नहीं। इससे तो अच्छा होगा 
कि मैं स्वयं ही अपना प्राण त्याग दूं। सन्तापग्रस्त मस्तिष्क में कोई 
उपाय भी नहीं सूझ रहा था । विरह से मन में चिन्ता छायी थी। सब 
ओर अच्धकार ही अन्धकार दृष्टिगोचर होता था। ५१ उन्‍होंने सोचा क्रि 
राम के ध्याव में लीन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होना अति उत्तम होगा । 
यह निश्चयकर सीताजी ने राम का ध्यान किया और वहाँ एक डाल 
पकड़कर खड़ी हो गयीं । ' राक्षसों के बीच रहकर जीवित रहना घिवकार 
है, इससे तो मर जानां ही अच्छा है। अतः अब मैं मर ही जाऊँ। लटें 
लम्वी हैं, इसलिए गले में फन्दा डालकर लटकने के लिए, रस्सी बनाने के 
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राक्षस्का बिचमा वसी जिउनु धिक्‌ मर्नू निको मदंछ। 
चुल्ठो लामु छ झुन्डिनाकन यहाँ डोरी त ये गदेछ ॥५२॥ 
यस्तो निश्चय सुर गरीकन सिता झुन्डीन ऑटितू जसे। 
काम्‌ बित्ला भनि सानु बोलिझटपटू बोल्या हनूमानू तसे ॥ 
भारतवर्ष विषे मणी मुकुट झें नाम ता अयोध्या भनी। 
ठलो एक शहर थियो मणिमयी सुन्दर बन्याको पनि ॥५३॥ 
इक्ष्वाकका कुलेंमा अति बलि दशरथ्‌ वीर्‌ महाराज्‌ रह्माछन्‌ । 
तिन्‍का तीन रानिमध्ये मुणिगुणि अति वीर्‌ चार छोरा भयाछन्‌ ॥ 
जेठा रामजी ति चारमा उहि पछि त भरतजी र लक्ष्मण इ तीने । 

भन्दा शत्रुधष्त कान्छा सकल ग्रुणमहाँ कम्ति छेनन्‌ ति कूने ॥५४॥ 
जेठा राम पिताजिका हुकुमले सब राज्य छोडीदिई । 
वनन्‍्मा बस्त चल्या बहुत्‌ खुशि हुँदे सीता र लक्ष्मण लिईं॥ 
एक्‌ दिन्‌ पञ्चवटी गया प्रभु तहीं डेरा प्रभूको पन्‍्यों। 
रावणले अति छलू गरीकन तहाँ सीताजिलाई हक्‍्यो ॥५५॥ 
राम्‌ लक्ष्मण नहुँदा सीता पनितहाँ चोरी जसे ता हक्‍्यो। 
चोरी आज सिता हण्यो भनि वहुत्‌ खेद रामलाई पण्यों॥ 
जान्थ्या खोजि सिताजिलाइ वतमा फेला जठायु पष्या। 
तिनमाथी करुणा भयो प्रभुजिको ताहीं जटायु तच्या ॥५६॥ 


लिए यही ठीक है। ५२ इस प्रकार निश्चयकर साहस बटोरकर सीता 
जैसे ही लटकनेवाली थीं, वैसे ही कही काम न विगड़ जाय--यह सोचकर 
हनुमान तुरन्त ही धीरे से बोले, “भारतवर्ष में सरताज के समान एक सुन्दर 
सुसज्जित अयोध्या नामक नगर है जो बड़ा ही विशाल है । ५३ इक्ष्वाकु 
के वंश में अत्यन्त बली वीर दशरथ नामक महाराजा रहते है। उनकी 
तीन रानियों से बढ़े ही उत्तम गुणवान्‌ एवं वीर चार पुत्र हुए। ज्येष्ठ 
रामजी, उनके बाद भरत, फिर लक्ष्मण और उनसे भी कनिष्ठ पुत्र 
शत्तृघ्त, जो सकल गुणों से सम्पन्न है। ५४ ज्येष्ठ पुत्र राम पिता की 
आज्ञा से सकल राज्य का त्यागकर वन में रहने के लिए सीता और लक्ष्मण 
को लेकर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक एक दिन पंचवटी गये, जहाँ प्रभ्भ का पड़ाव 
पड़ा । रावण ने अति छल करके सीता का हरण किया | ५५ राम- 
लक्ष्मण की अनुपस्थिति में (रावण ने) जैसे ही सीता की चोरी की, वेसे 
ही इस सत्य को जानकर राम के मन में घोर चिन्ता और विरह उत्पन्न 
हो आया। सीताजी की खोज में जाते हुए वन सें (राम से) जटायु 

भेंट हुई। उन पर प्रभु की कृपा हुई और वे वहीं तर गये । ५६ 
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भेट्‌ सुग्रीवसित भो पछी प्रभुजिको 
बाली मारि 'रजाईँ बकसनुभयो 
वीर्‌ वीर्‌ वानर छानि सुग्नरिवजिले 
हुकुम बकक्‍्सनुभो र वीर्‌हरु गया 
तिन्‍्मा एक विर ता म हूँम त यहाँ 
सम्पाती-सिंत 'भेट हुँदा खबर भे 
लंका दाखिल भे गयाँ छिनमहाँ 
फुलयाँ लंकिनि देखि निर्भय भई 
देख्याँ सुन्दर वाटिका वरिपरी 
बेहयाका चहुँओर रत्त सरिका 
देखयाँ आज सिताजिलाइ र यहाँ 
येती बिन्ति गरेर चुप्‌ भइ रहा 

सीताजिले जब इ बात्‌ 

आश्चर्य भेकन वरीपरि 


१६१ 


लाया मित्यारी पत्ति । 
सित्‌ हुनू इ मेरा भनी ॥ 
सीताजि खोज्ने भनी । 
सीताजि खोज्ने पनि ।५७। 
आयाँ समुद्रे तरी । 
उनका वचनूले गरी ॥ 
रामका प्रतापले गरी। 
अश्शोक वन्‌मा परी ।५८। 


रूख बेस लताले गरी। 
फल फूल फलल्‍्याका भरी ॥ 
आनन्द पायाँ. भनी । 
ताहाँ हनूमान्‌ पति ॥५९॥ 
ऋ्रमले सुनीथिन्‌। 
हेरि एक्छिन्‌ ॥ 


कोही नदेखि ति सिता अरुलाइ ताहाँ। 
भन्छिन्‌ कुरा इ कहन्या जन को छ याहाँ॥६०॥। 


अम्‌ हो भनूं पनि भनन्‍या सब चेत्‌ छ मेरा । 
स्वप्ता कसोगरि भनूं निद छेन मेरा॥। 


बाद में प्रभुजी की भेंट सुत्रीव से हुई ओर उनसे मित्रता हुई। 
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बालि को मारकर और उन्हें (सुम्रीव को) अपना मित्र कह कर राज्य 
सौंपने की कृपा की। एक से एक वीर वानरों को चुनकर सुग्रीव जी . ने 
सीता जी की खोज में भेजा। समस्त वीर सीता की खोज में चल 
पड़े। ५७ उनमें से एक वीर तो मैं स्वयं हँ । संपाती से भेंट होने पर 
(यह) समाचार मिला ओर उन्हीं के कथनानुसार, राम की कृपा से मैं 
क्षण-भर में ही लंका में प्रविष्ट हो गया। लंकिनी से भी निर्भयतापूर्व॑क 
बच निकला और अब अशोक वन में आया हूँ। ४८ चारों ओर वृक्ष और 
सुन्दर लताएँ देखीं, रत्नों के समान फल-फूलों से भरी हुई एक सुन्दर 
बाटिका देखी । आज सीता माता के दर्शन पाकर बड़ा आनन्द प्राप्त 
हुआ। इतनी विनती-कर हनुमान जी मौव हो गये। ५९ सीता ने 
जब इन वातों को क्रम से सुना तो आश्चयं-चकित हो चारों ओर देखने 
लगीं और किसी को वहाँ न देख कहने लगीं-यह सब बातें कहनेवाला 
यहाँ कौन जीव है ? ६० यदि मैं इसे भ्रम कहूँ, तो किस प्रकार? मैं 
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जो हो *+ 
अमृत्‌ वचन्‌ इ 


सीताजिको यत्ति वचन जब 
अगाडि आया ॥| 
गच्या र सिलाजिलाई । 
हवा अत्ति 


सान्‌ स्वरूप लि हतुमारन[': 
दर्शन प्रणाम प॒न्ति 
ताहीं खडा भद्द 


लालू मुख पीत गरीर्‌ गरीर्‌ पनि अधिक 


धान्याका हनुमान खि मनले 
रावणकों छल हो कि यो शनि तह 
शंका भो अब माइलाइ भत्ति झट 
है माता ! म॒ त दास हूँ हजुरका 
आयाको छ हजरबो खबरया 


राजा सुग्रिवकों म मन्त्रि पनि हूँ 
येती विन्ति गरेर चप्‌ भइई रा 


सीताजी पति भन्‍्दष्ठिन करारि यो 


बात कहन्या उ अगाद्ि 
अति आज भनोस्‌ मलाई 


आई । 
॥६१॥ 
सुन्न पाया । 


हैष॑ पाई ॥६२॥ 

रान भरछेरा सरी। 
आफ त्ति शंका परी ॥ 
लाइन अधोमुख जसे | 
व्ोल्या हनूमान्‌ तसें।६३ 
राम्‌दा हकमले गरी । 
गम्भीर समुद्र तरी॥ 
वायू पिता हन्‌ पनि | 
वया हन्छ मर्जी भनी।६४ 


जानू मे मानिस्‌ पनि। 


बानर सीत मित्यारि लाउँछ कते क्या हन्‌ कुराकों जनी ॥ 
तो सचेत हें । यदि रवप्म बहेँ तो भें सो नहीं रही हूं। जो भी होव॑ 
भेरे सम्मुख आकन इन अमृत-तुत्य बचना का कह ।६१ साता जा के 


ये वचन सुनते ही हनुमान अपना छोटा-सा रूप धारण किये हुए उनके 
सामने आये । उन्होंने सीता जी का दर्शन कर प्रणाम किया और अत्यन्त 
हर्पोन्मुख होकर उनके थागे खड़े रहे । ६९ हनुमान का लाल मुंह तथा 
पीला शरीर और गाौरेया के समान अत्यन्त छोटा आकार देख कर 
सीता जी के मन में शंका उत्पन्न हुई, उन्‍होंने सोचा कि कहीं रावण ही 
तो नहीं उनके साथ पुनः छल कर रहा 


हे नहीं चिचारों में इबी सीता 
को मँँह नीचा किये देख कर हनुमान समझ गये कि उन्हें शंका हो रही 
है, अतः वे तुरन्त वोल पड़े--६३ है माता ! मैं तो आपका सेवक हूं। 
राम की आाज्ञा से कठिन समुद्र को पार कर यहाँ आपकी सूचना लेने 
आया हूँ। राजा सुग्रीव का में मंत्री हूँ और वायु मेरा पिता है। इतना 
कहकर वे मौन होकर सीता की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। ६४ 
सीता जी कहती है कि मैं यह कैसे मान लूँ कि बानर और मनुष्य के 
वीच भी मित्रता होती है ” कहाँ क्या वात है, में वास्तविक सत्य को 
कैसे जानूँ ? अविश्वास प्रगट कर सीता जी जैसे ही चुप हुई, बसे ही 


ब्ृ 

छू, 

् 
न 


बीिीजी, बी अंडे अजीत >> >> 3 है >> 
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येती बोलि सिताजि चुप्‌ भइरहिन्‌ साँचो तमानी जसे। 
फेर्‌ वृत्तान्त गरी सुनाइ सब बातू ऑंठी दिया पो तसे।६५। 
औंठी दीकन फेर्‌ प्रणाम पनि गरी जस्से हनूमान्‌ बस्या। 
देखिन ऑऔंठि जे तसे बखतमा हर्षाश्रधारा खस्‍सया।। 
बरबर॒ आँसु खसाउँदे प्रभूजिकों ऑंठी शिरोपर्‌ धरिन्‌ । 
साहे खुश हनुमान उपर्‌ भइ तहाँ प्राण झेंपियारों गरिन्‌६६ 


हित गरि हनुमानूजीलाइ भन्छिन्‌ ति माता । 
मकन तिमि भयौ खुप्‌ प्राणका आज दाता॥ 
तिमिसित रघुनाथले खूब विश्वास मान्या। 
तब मसित पठाया येहि कामले त जान्याँ॥॥६७।। 
अब ते तिमि हनमान्‌ जल्दि गे रामलाई। 
भन विपति पच्याकी देखिहाल्याँ मलाई॥ 
जति गरि म उपर्‌ श्रीरामको हुन्छ माया । 
त॒ति गरि तिमिले ख॒प युक्तिले बिच्ति लाया ॥६५॥। 


जिनतिनू शरीर महिना दुई ता म धर्ड। 
ताहॉपछी त तिमि निश्चय जान मछ॥ 
खान्या छ दुष्ट तरकारि बनाइ येही। 
छेनन्‌ू यहाँ अरूु सहाय मलाइ कोही ॥६९॥ 
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हनुमान ने पुनः विस्तारपूर्वक सारा वृत्तान्त सुनाकर उन्हें श्रीरामचन्द्र जी की 
अंगूठी दी । ६४ अंगूठी देकर हनुमान ने पुनः प्रणाम किया और वहीं 
बैठ गये । सीता जी अंगूठी देखते ही हर से विभोर हो उठीं और 
उनके नेत्षों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो चले। अश्रु वहाते हुए उन्होंने प्रभु 
की अंगूठी अपने मस्तक से लगा ली। हनुमान के ऊपर अत्यधिक 
प्रसन्न होकर उन्हें प्राणों से बढ़ कर प्यार किया । ६६ हनुमान के प्रति 

तज्ञ होकर सीता माता कहती हैं-आज तुमने मुझको जीवन दिया है, 
अतः तुम भेरे प्राण-दाता हुए हो । अब मैं मान गयी कि प्रभु ने तुम्हारे 
ऊपर विश्वास कर इसी काम से मेरे पास भेजा है। ६७ हनुमान ! 
अब तो शीघ्र ही तुम राम के पास जाकर मेरी विपत्तियों का हाल कह 
दो। जेँसा तुम देख रहे हो, श्रीराम से उसी प्रकार युक्तिपूर्ण विनती 
करना, जिससे उनकी महान्‌ कृपा शीघ्रातिशीत्र हो। ६८० एक-दो माह 
तक तो मैं किसी प्रकार अपने शरीर को धारण किये रहूँगी, तत्पश्चात्‌ 
तुम निश्चित जानो कि मैं जीवित रहने में असमर्थ हो जाऊँगी। ये दुष्ट 
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तस्मात॒ अवश्य इ दुई महिना नजाई। 
सग्रीवः समेत सकल सेन्‍्य लियेर आई।॥। 
यस दृष्टलाइ सव वंश समेत मारून्‌ । 
री दःख-सागर पचन्‍्याकि मलाइ ताहून ॥७०॥ 
सिप सित गरि विन्ती खपृ दयाल बनाया । 
जति छ फजिति मेरा यो सबे थोक जनाया ॥ 
यति विनति गच्या लौ पाउला धर्म धेरे। 
सकल भनि सकक्‍याँ बात क्‍या भनूँ बेरबेर ॥७१॥ 


बिन्‍ती श्री हतुमानले पनि गच्या माता म सेवक त हूँ। 
ख्वामितका इ विपत्‌ सबे सम कहुँला धेर्‌ बात्‌ यहाँ क्‍या कहूँ।॥ 
राम्‌ लक्ष्मण दुइ भाइ सुग्रिव समेत्‌ बानर्‌ कि सेना लिई। 
वंश रावणको विनाश गरिदिननू घेरा शहर्‌मा दिई ॥७२॥ 


ख्वामितुलाइ लियेर फेरि रघुनाथ जानन अयोध्यामहाँ । 
आवेननू रघुनाथ, भनेर मनमा शक्ल नलागोस यहाँ।॥ 
यो विन्ती सुनि भन्दछिन्‌ तहि सिता राम्‌चन्द्रजी क्या गरी। 
सेना लीकन आउनन्‌ अति गभीर्‌ यस्तो ससुद्रे तरी ॥७३॥ 


लक पर की तक कलर 025 कप के अप जग ट कर ल ५ हचल भा अ लक ५० ३ के लक 2 
मुझे तरकारी बनाकर खा डालेगे। यहाँ मेरा सहायक, मेरी रक्षा करने 
वाला कोई नही है। ६९ उनसे कहना कि ये दो महीने व्यतीत होने 

. के पूर्व ही निश्चित रूप से सुग्रीव-सहित समस्त सेना लेकर आयें और 
इस दुष्ट को सपरिवार नष्ट करके इस दासी को दुःखसागर से उबार 
लें। ७० अत्यन्त चातुर्यपुवंक विनती करके प्रभु का हृदय दया और 
करुणा से द्रवित कर देवा । जो भी मेरी कष्टमय दशा है, विस्तार- 
पूर्वक कह देना । केवल इतना ही कर देने से तुम्हें एक महान्‌ धर्म 
करने का पुण्य प्राप्त होगा । अपना सब हाल तुमसे कह डाला, अब 
और क्या कहूँ ? ७१ श्रीहनुमान ने भी विनती की, हे माता ! मैं तो 
सेवक हूँँ। स्वामिनी की समस्त विपत्तिजनक कथा कह सुनाऊँगा । 
मूंह से अधिक क्या कहूँ ! राम-लक्ष्मण दोनों भाई एवं सुग्रीव समस्त 
वानर-सेना सहित यहाँ आयेंगे और सारे नगर में घेरा डाल कर रावण का 
उसके वंश-सहित नाश कर डालेंगे | ७२ स्वामिनी को लेकर रघुनाथ 
पुनः अयोध्या जायेंगे। आप मन में तनिक भी चिन्ता न करें। आप 
ऐसी शंका न करें कि रघनाथ कदाचित्‌ न आयें, वे अवश्य आयेंगे । 
यह विनती सुनकर सीताजी कहती हैं कि लंका आने के मार्ग में पड़ने- 
वाले ऐसे गम्भीर-गहन सागर को श्रीरामजी सेना-सहित किस प्रकार पार 
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जननिकन बुझाया यो हुकूम्‌ सूनि ताहाँ। 

मइ छ प्रभुजिको दासू बोकुंला पीठमाहाँ ॥ 

रघुपति दुई भाईलाइ क्या दुःख पछन । 

सकल अरु र सुग्रीव कृदि आफे ति तछेन्‌ ॥॥७४॥। 

जननि ! म त बिदा झट पाउँ मर्जीत सून्याँ । 

अब त उहि गया पो हुन्छ काम्‌ जल्दि हन्या ॥॥ 

जउन चिज दिदामा राम विश्वास मान्छन्‌ । 

उहि चिज पनि पाऊँजान्छ दिन्‌ मात्र जान्छन्‌ ॥७४५॥ 

यति सुनि अधिदेखिनू केशपाशूमा धम्याको । 

मणि झिकि दिइृहालिन्‌ रामको मन्‌ पच्याको ।। 

सणि दिदद फिरि भनृछिन्‌ चित्रकूटमा भयाको । 
. शरण परि नजर्‌ दी काग बाँची गयाको ॥७६॥ 
एक्‌ दिन हे हनुमान्‌ ! म चित्नकुटमा रामृका नजीकमा थियाँ। 
मेरा काखमहाँ सुत्या र रघुताथू हातृको तकीया दियाँ॥ 
मेरा लालू दुइ पाउ देखिकन काग आयो र ठुँगयो जसे। 
मेरा ई दुई पाउदेखि बहुते आयो रगत्‌ पो तसे ।७७। 


कर पायेगे ? ७३ सीता जी की यह शंका-युकत बात सुनकर हनुमान 
ने समझाया--ैं तो प्रभुजी का दास हूँ। उन्हें पीठ पर उठा लूंगा। 
राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को कंसे कष्ठ उठाना पड़ेगा। समस्त बानर- 
सेना तथा सुग्रीव (आदि) छलाँग मार कर स्वयं ही पार हो लेंगे। ७४ 
है जननी ! अब मुझे शीघ्र ही जाने की आज्ञा दें। आपकी आज्ञा का 
प्रत्येक शब्द मैंने ध्यानपृवंक सुन लिया है। अब यहाँ अधिक रुकने से 
काम नहीं बनेगा, शीघ्रातिशीघत्र जाने से ही होगा। मुझे कोई ऐसा 
चिह्न दें, जिसे देखकर राम को विश्वास हो जाये; मैं वही लेकर चला 
जाऊं। समय व्यथ्थं ही व्यतीत तन हो जाय । ७५ ऐसा सुनकर (सीता 
ने) पहले से ही केश-पाश में, धारण किये हुए मणि को निकाला, जो 
राम के मन को अधिक भाता था, वही हनुमान को दिया। मणि देकर 
चित्नकूट में घटित एक घटना सुनाने लगीं। यह घटना एक शरण में 
आये हुए कौए की, उनकी कपा-दृष्टि द्वारा बच जाने के विषय में थी.। 
वे पुत: कहती हैं-9६ हे हनुमान ! एक दिन मैं चित्रकूट में रामजी 
के निकट थी। वे मेरी गोद में हाथ का तकिया लगा कर लेटे हुए थे। 
भेरे दोनों लाल पाँवों को देख कर एकाएक, एक कौए को भ्रम हुआ -और 
उसने आकर जैसे ही भेरे पाँवों में चोंच मारी कि दोनों पावों से रक्त 
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ऊठी श्रीरघताथको नजर भो 
फ्याँक्या एक तृण ली तहाँ प्रभुजिले 
त्यो काग चौधभवन्‌ डल्यो त पत्ति एक्‌ 
फेरी आइ शरणू परी नजर दी 


मेरो आज शरण पचन्‍्यों भनि दया 
मैं माथी त दया कसो हुन गयो 
हात्‌ जोरीकन विन्ति फेरि हनुमान्‌ 
याहाँ छत भति यो खबर्‌ नभइ पो 
रावणूले हरि ली गयो भनि खबर 
आज तक रावणको कुले प्रभुजिले 
देखछ रूप त सानु मानु भडिसरा 
राक्षस नाश तिमि गद्ंछो तिमि ठला 
तिम्रो रूप अति सानु देख्छ अरु ता 
संझनूछ मनले र गम॒छ मनमा 
यस्तो मर्ज सिताजिको सुनि तहांँ 
मेरू तुल्य स्वरूप गरेर हनुमान्‌ 


बह निकला । ७७ श्रीरघुनाथ ने उठ कर देखा । 
इस कौए को मारने के लिए रघुनान ने कंकड़ 


' भानुर्भक्त-रांमार्यण 


हीं थियो काग पति | 
यो काग मार्छ भनी ॥ 
पायेन आधार जसे। 
बाँची गयो कागू तसे ।७५। 


आयो उ कागूमा पनि। 
भन्थित्‌ भन्‍या यो पनि ॥ 
वीर्‌ गरने लाग्या तहाँ। 
आऊन ढीलूभो यहाँ।७९॥ 
हुन्थ्यो त बाँच्थ्यों कहाँ। 
सब्‌ भस्म गर्थ्या यहाँ॥ 
जत्रो कसोरी लडी। 
हुन्छी स्वरूपकी बढी ।८०। 


कत्ना हुनन्‌ झन भनी। 
आश्रय मान्छ पत्ति॥ 
प्वेतू सरीका भया। 
साम्ने खडा भे रह्या।५१। 


कौआ भी वहीं था। 
ठाकर प्रहार किया। 


कौआ चौदहो भवन में घुमा, परन्तु कहीं उसे कोई सहारा न मिला और 
पुनः उन्हीं की शरण में आ गिरा । राम की ही क्ृपादृष्टि पाकर उस 
कौए के प्राण बच गये । ७८ श्रीराम ने देखा कि अन्त में कोआ 
उन्हीं की शरण में आया। यही देखकर उनका हृदय पक्षी के प्रति 
करुण हो उठा और उन्होंने उसकी रक्षा की । अतः वे मेरे ऊपर भी 
अवश्य दया करेंगे और इन दुष्टों से मेरी रक्षा करेगे। हनुमान पुन 
हाथ जोड़कर, विनती करने लगे--हे माता ! आप यहाँ हैं, यह पता लगाने 
में ही विलम्व हुआ है । ७९ यदि यही निश्चय होता कि रावण द्वारा 
आपका हरण हुआ है तो वह बच कर कहाँ जाता ? प्रश्न ने अब तक 
रावण को उसके वंश-सहित नष्ट कर डाला होता । हनुमान की विनती 
सुनकर सीता कहती है कि तुम्हरा रूप तो मैं अत्यन्त सूक्ष्म देख रही हूँ। 
गौरेया चिड़िया के समान हो । किस प्रकार लड़कर तुम रावण के वंश 
का नाश करोगे ? तुम वड़े होगे या तुम्हारा स्वरूप बड़ा होगा। ८० 
तुम्हारा रूप तो मैं अत्यन्त छोठा देखती हैँ। मैं विचार करती हूँ तो 
सोचती हूँ, तुम्हारे अन्य साथी कैसे होंगे। यह सब सोच कर आश्चर्य 
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जब त ति.हनुमान्‌को रूप ठुलों देखिलीइन । 
खुशि भइ तहि बीदा. माइले जल्दि दीइन्‌ ।। 
अब त तिमि हनूमान्‌ धृष्ट चाला छिपाऊ। 
इनिहरु सब देखूछन्‌ .कूदि फेर जाइ जाऊ ॥5५२॥ 


येति सुनि हनुमानले फेरि बिन्ती' लगाया। 
. सहज सित म जान्थ्याँ केहि फल खान पाया | 
वरिपरि फल फूल छन्‌ मजि मात्रे म पाऊँ। 
हुकुम बिनु कसोरी आज आफे म खाऊँ ॥5३॥ 
यति विनति गय्याथ्या खानको मर्ज पाई। 
खुशि भइ फल खाई माइथ्ये जल्दि' आई ॥ 
चरण परि बिदा भे क्‍्ये गया दूर जसे ता। 
अलिकति कछ काम्‌ फेर्‌ गन आँट्या तसे ता ॥।८४॥ 
आफ्ते मन्‍्मन भन्‍्दछत्‌ ति हनुमान्‌ जुन वीर दूत मै गई। 
जत्ती ख्वामितकों हुकुम छ उतिमा मात्रे चनाखो भई।॥ 
उत्ती काम्‌ गरि फिर्छ पो पन्ति भन्‍या : त्यो दूत अधम्‌ हो भनी । 
भन्छन्‌ सब्‌ दुनियाँ त भेंटिकन जाँ कस्तो छ रावण पनि।८५॥। 
' 'यति गमि ति बेचा फेकून मनसुब चलाई । 
खुशि 'भइ ति महावीर जल्दि फकि आई॥ 


ज्ली होता. है। सीता की यह आश्चर्यपूर्ण वाणी सुनकर मेरु पर्वत क 
सम्तान विराट रूप धारण करके हनुमान सीता के सम्मुख खड़े हो गंये। ८ १ 
सीता माता ने जब हनुमान का ऐसा विराट रूप देखा तो अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उन्हें तुरत्त विदा किया । उन्होंने कहा--हनुमान अब अधिक न 
दिखाओ, अपने कौशल को छुपा कर रखो, अन्यथा यहाँ के लोगों के 
सम्मुख प्रगट हो जायगा। अतः तुरन्त कूद कर चले जाओ। 5२ यह 
सुनकर हनुमान ने पुनः विनती की कि हे माता.। यहाँ चारों ओर फल- 
फूलादि भरे पड़े हैं। यदि इतनी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लूँ तब जाऊँ । 
बिना आपकी आज्ञा, मैं स्वयं कैसे खा लूँ? 5३ उनकी इतनी विनती 
सुनकर सीता ने आज्ञा दे दी। उन्होंने प्रसन्न होकर फल-फूल - खाये: 
और तुरन्त माता के निकट आकर विदा ली। जैसे ही कुछ दूर गये थे 
कि कुछ और काम करना चाहा। ८5४ वे मन-ही-मन बोले--हनुमान एक 
वीरदूत होकर गया, जितनी स्वामी की आज्ञा हुई, उतना ही करके 
वापस लोटने पर सारी दुनिया कहेगी कि वह दूत अधम है। अत; 
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सकल वन उसखेल्दे चौकि सम्पूर्ण माण्या:। 

फकत जननि बस्त्या एक सिसो शेष पान्या ॥८६॥ 

जब त॑ वन बिनास्या राक्षसी जल्दि आई। 

पुगि नजिक सिताका सोधि सीताजिलाई ॥ 

भन न तिमि सिताजी वीर्‌ को हो क्यान आयो। 

अति असल बच्घेंचा मासि मेंदान्‌ बनायो ॥5७॥ 

यति सुनि तहि सीता भन्दछिन्‌ क्‍या म जानूँ | 

विपत परि रहद्याकी छू म ता चानुमानूं ॥ 

तिमि बुझ न सबे बातू कौन हो क्‍या न आयो । 

अति असल ब्घेचा क्‍्यान मैदान्‌ बनायो ॥८८॥ 

सकल छल त हो यो राक्षस गछ माया । 

जब त यति भनीथिन्‌ राक्षसी सब्‌ डराया॥ 

कहन भति गया सब्‌ रावणका हजूरमा। 
पुगि कहन ति लाग्या वन्‌ गयो जो बिसुरुमा ॥5९॥ 
ऐले हे महाराज ! अधीक बलियो आयो र वानर्‌ यहाँ । 
सीताजीसेंग. केहि बातृचित गरी कृद्यो ब्घेचामहाँ ॥ 


रावण से भेंट करके भी देखना चाहिए, वह कैसा है। ८5५ ऐसा विचार 


कर अशोकवाटिका उजाड़ने की आकांक्षा से प्रसन्न होकर वह महावीर 
पुनः लौट आया । सारे ब॒क्षों को नष्ठ करते हुए समस्त वाटिका को 
उजाड़ डाला। केवल वही शिशपा का वृक्ष, जहाँ सीता माता बेठती 
थीं, शेष रह गया । 5८६ जब सारी वाटिका उजड़ गयी, तब वहाँ एक 
राक्षसी तुरन्त आ पहुँची और सीता के निकट आकर बोली-सीता तुम 
बताओ, यह वीर कौन है ? क्‍यों आया है? ऐसी उत्तम वाटिका को 
नष्ट करके मैदान क्‍यों बनाया ? ८७ सीता जी ने कहा--मैं क्या जानू ? 
मैं तो स्वयं ही विपत्ति में पड़ी हँ। स्वयं ही समझो, कौन है, क्यों 
आया है और इन उत्तम बगीचों को मैदान क्‍यों बनायां ? झ८ सर्वत्र 
छल है। सीता की यह वात सुनकर राक्षसी डर गयी और सब कुछ 
कहने के लिए रावण के पास गयी । उसने रावण के पास जाकर कहा 
कि वन में एक वीर सूरमा आया है । ५९ है महाराज ! - अभी आज 


यहाँ एक बलिष्ठ वानर आया । उसने सीताजी से कुछ बातचीत की 


और बगीचे की ओर कूदा और सारे वृक्षों को बड़ी सरलता से उखाड़ 
कर सारा वगीचा मैदान बना. दिया। चौकी को चूण्ण कर हवेली को 
नष्ट कर के बैठा है। ९० मैं तो यही विनती करने के लिए .आग्री हूँ। 





नेपाली-हिन्दी 


सब्‌ तो रूंखू सहजे उखेलिकत साफ्‌ 
चौकी चूर्ण गरी हबेलि पन्ति सब्‌ 
आयौं हामि त बिन्ति गने भनि यो 
सूस्यों ज़ल्दि उठेर पक्रतन भनी 
हुकूम॒ पायर लाख लश्कर गयो 
एक लाख लश्करलाइ देखि हुनुमान्‌ 
त्यो शब्दे सुनि मोह लश्कर भयो 
सब्‌॒ माच्या हनुमानले क्षणमहाँ 
लोहस्तम्भ उठाइ साफ सब गण्या 
रावण खूब रिसाइ फेर्‌ पन्ति ढुलो 
सेनाका पति पाँच गया हकुमले 
त्यो सेना पति साफ तहाँ गरिदिया 
फेर मन्त्ी सुत सात्‌ गया हुकुमले 
लोहस्तम्भ उठाइ साफ फिरि गण्या 
सात्‌ मन्त्री सुतलाइ सैन्य सहिते 
कान्छो.._ रावणपुत्र अक्षयकुमार्‌ 


६९ 
मैदान बनाईदियो । 
नासी बस्याको थियो। ९०। 
बिन्‍्ती गन्याथ्या जसे। 
लएकर्‌ पठायो तसे ॥। 
पक्रेर ल्याऊंँ भनी। 
अत्यन्त गर्ज्या पनि।९१। 
छोड्यो हतीयार पनि । 
ई हुनू भुसना भन्ती॥ 
समचार्‌ पुगेथ्यो जसे। 
सेना पठायो तसे । ९२ । 
ठले थियो तापनि। 
उस्ते भुसूना गती।। 
खुप भारि लश्कर लिई । 
सब्लाइ ठवंकर्‌ दिई ।९३। 
मारी सक्‍याथ्या जसे। 
पो लड्न आयो तसे॥ 


रावण ने जेसे ही यह विनती सुनी, उसने उठकर सेना को आज्ञा दी कि 

उसे (हनुमान को) पकड़ लिया जाये। आज्ञा पाकर लाखों सैनिक दौड़ 
पड़े। एक लाख सैनिकों को देख कर हनुमान ने तीत्र गजेता की। ९१ 
उस गर्जता को सुनकर समस्त सेनन्‍्य-दल आक्ृष्ट हो उठा और अपने-अपने 
हथियार डाल दिये । हनुमान ने भी सबको भुनगे की तरह क्षण-भर में 
ही नष्ट कर डाला । गदा उठाकर सबका सफ़ाया कर डाला । जब यह 
समाचार (रावण के पास) पहुँचा तो रावण ने पुनः एक विराट सेना 
भेजी । ९२ आज्ञानुसार सेना बड़ी होते हुए भी साथ में केवल पाँच 
सेनापति ही गये; हनुमान ने उस विराद सेना का भी उसी प्रकार 
सफ़ाया कर डाला। इस बार तो गिन-ग्रिन कर एक-एक को समाप्त 
किया । उसके बाद रावण ने फिर एक भारी सेना भेजी जिसके साथ 'में 
सात मंत्री गये । (हनुमान ने) गदा उठाकर इन सबको भी धकेलते हुए 
समाप्त कर दिया । ९३ जैसे ही सेना-सहित सातों मंत्रियों को समाप्त 
किया, वैसे ही रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्षयकुमार लड़ने के लिए आया। 
तितली की तरह जैसे ही वह भारी सेना लेकर पहुँचा, वेसे ही हनुमान 
आकाश की ओर उछलें और गदा- से सरलतापूर्वक उसके सिर पर प्रहार 


१७० भानुभक्त-रामायण 


भारी फौज लियेर त्यो पुतलि झें आई जसे ता पच्यों। 


आकाशूमा कुदि लोहदण्ड शिरमा 
पैले अक्षकुमार मारि अरु सब्‌ 
आउँ देमा तह बत्तिका पुतलि झें 
सब्‌ राक्षसहरुलाइ मारिसकि फेर 
लोहस्तम्भ लिई खडा भद रघहद्या 


ठोक्या सहज्मा मच्यो। ९४। 
सेना समेत नाश गण्या । 
हँदे अनेक वीर्‌ मन्या ॥ 
आऊंछ कुन वीर भनी । 
ताहाँ हनूमान्‌ पति ।९५॥ 


जब त अति पियारो पुत्र कान्‍्छो मच्याकों। 
खबर कहन आयो फौज समेत्‌ नाश गण्याकों । 


तब त अधिक ताप भे भन्छ 


रावण रिसाई । 


अब त गइ म आफ मार्देख तेसलाई ॥९६॥ 


की मार्क कि त बाँधि ल्याउँछ यहाँ 
रावणले यति इन्द्रजित्‌ सित भन्‍यो 
हातू जोरीकन बिन्ति गरछ म छेँदे 
जानपछे कते म गे सहजमा 
येती बिन्ति गरी चढयो रथमहाँ 
आयो श्री हनुमान भयातिर गयो 
देख्या श्रीहनुमानले पन्ि र खूप्‌ 
लोहस्तम्भ लिई कुदीकतन उपर 


तेरा. नजीकमा भनी। 
तेस इन्द्रजितुलि पनि ॥ 
आफ हजरले तहाँ। 
ल्याऊछ बाँधी यहाँ ।९७। 
क्ये फौज पनी साथ्‌ लिई। 
साम्ने मुहुडा दिई॥ 
गर्ज्या ति साम्ने भई।.- 
आकाश बीच्मा गई ।९८। 





किया और मार डाला । ९४ इस प्रकार (हनुमान ने) अक्षयकुमार 
को मार कर (उसकी ) शेष सेना को भी नष्ट किया। भाते ही दीपक 
के उपर नष्ट होनेवाले पतिंगों के समान सारे वीर समाप्त हो गये । सब 
राक्षमों को मारकर हनुमान यह सोच कर कि अब कौन सामने आता है, 
वहीं गदा लेकर खड़े रहे । ९५ जब अपने अति प्रिय कनिष्ठ पुत्र के 
सेना-सहित मारे जाने की सूचना रावण को मिली तो वह अधिक 
चिन्तित हो क्रोध से कहता है--अब तो मैं स्वयं जाकर उसे मार 
डालंगा । ९६ अब या तो उसे मार ही डालंगा, या बन्दी बनाकर तेरे 
निकट ले आऊंगा । इन्द्रजीत से रावण ने इतना कहा, तो वह हाथ 
जोड़कर विनती करने लगा-मेरे होते हुए श्रीमान्‌ को वहाँ जाने की 
आवश्यकता नहीं । मैं स्वयं ही जाकर वहाँ से 'उसे बाँध कर यहाँ 
लाऊंगा । ९७ इतनी विनती करके वह रथ पर आ-चढ़ा और कुछ सेना 
भी साथ में ले ली। जहाँ हनुमान थे वहीं जाकर सामने घेरा डाला। 
श्रीहनुमान ने देखा-और तीन बार गरज कर आकाश की ओर उछले और 
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लोहस्तम्भ उचालि घुम्त बिचमा 
पाँच वाणू छोडि लगाइ आदू अनि थपी 
बाण लाग्या भनि इच्द्रजित्‌ खुशि भई 
घोडा सूत्‌ रथ चूर्ण पारि हलुमान्‌ 
फेर अर्का रथमा चढेर अब ता 
फाँक्यो जल्दि र ब्रह्मपाश्‌ ति हनुमान्‌ 
बाँधी श्रीहनुमानलाइ सँग ली 
बाँध्याका हनुमान देखि शहर 
जुनू राम्का चरण स्मरण गरि सहज्‌ 
वेकुण्ठे सब पुग्दछनतू भनि भन्‍्या 
बाँधिन्थ्या हनुमान कहाँ तर पनी 
रावण भेटि त जाँ भनेर हनुमान्‌ 
जस्से इन्द्रजिति गयो र हनुमान्‌- 
फर्कथ्यो घर जाँ भनी तब तहीं 
रिस्‌ फेन्या पुरवासिले पति सुठी 
रिस्‌ फेछेन्‌ भुसुना  भनेर हनुमान्‌ 


१७१ 
लाग्या गरुड़ झें जसे। 
फेरी लगायो तसे॥ 
गज्यों जसे ता तहाँ। 
कया ति आकाश महाँ।९९। 
बाँध्छ मे ऐले भनी। 
जीलाइ बाँध्यो पत्ति॥ 
फर्क्यों र दरबार गयो। 
सम्पूर्ण खुशी भयो ।१००। 
अज्ञान पाश्‌ नाश गरी। 
तेस ब्रह्मपाश्मा परी ॥ 
बन्धन पन्‍्या झें भया। 
चुपचाप लागी गया। १० १। 
जीलाइ बाँधी तहाँ। 
आयेर रस्तामहाँ ॥ 
ऊठाइ हान्‍दा भया। 
चुपचाप लागी गया । १०२। 


गदा लिये हुए आकाश के बीच में पहुंचे । ९८ वे गदा बुमाते हुए गरुड़ 
की तरह मध्य आकाश में ही मंडराने लगे। इसी समय (इन्द्रजीत ने 
उन पर) पाँच बाण छोड़े--आठ बाण और लगाये और उसके ऊपर और 
चलाये । बाण लगा, समझ कर. इन्द्रजीत ने प्रसन्न होकर जैसे ही गजना 
की, वेसे ही घोड़ा-सहित रथ को घूरकर हनुमान आकाश में कदे | ९९ 
फिर वह ॒ दूसरे रथ में चढ़ा और “अब तो इसे बाँध लूँगा', यह सोचकर 
शीघ्रता से ब्रह्मपाश फेंक कर हनुमान जी को वाँध लिया। हनुमान को 
बँधे देखकर सारा नगर प्रसन्नता में डूब गया । हनुमान को दरबार में ले 
जाया गया । १०० जिस राम का स्मरण करने-मात्र से ही मनुष्य अज्ञान- 
पाश से मुक्त हो जाता है और बेकुण्ड पहुँच जाता है, तो भला (उस 
राम के कृपापात्न भक्त एवं दूत) हनुमान (जिससे इच्द्रजीत ने उन्हें वाँधा 
था) उस ब्रह्मपाश से कहाँ बँध सकते थे ? वे तो केवल बँध जाना दिखा 
रहे थे (वह बँधना तो) बहाना-मात्र था, जिससे वे सरलता-पूर्वंक रावण 
से मिल सके । १९०१ जेसे ही इन्द्रजीत हनुमान को वहाँ वाँधकर घर 
जाने के लिए लौटा, उसी समय मार्ग में सलगरवासियों ने बदला चकाने 
के लिए मुट्ठी (मुक्का) उठाकर (हनुमान पर) प्रहार किया । यह सोच- 
कर कि भुनगे बदला ले रहे हैं, हनुमान चुप-चाप (उनकी) मार खाते 
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पैले ता ब्रह्मपास्मा परिकन क्षणभर बाँधिन काभ थीयो। 
ब्रह्माकों वाक्य साँचों गरिकन पछि ता पाशले छोडिदीयो ॥। 
बन्धनूदेखी त खुस्क्या तरपनि हनुमान्‌ भेट्न मन्सुब्‌ धन्याका। 


पौंच्या रावणू छ जहाँ खुशिभइ अरुतामान्दछन्‌ कर्‌पन्याका ।१०३। 


रावण्‌ वीर्‌ पति मन्त्रिवर्ग सेंग ली 
पौंच्यो ताहिर इन्द्रजितृति हनुमान्‌- 
हात्‌ जोरी विन्ती गण्यो अति हरीप्‌ 
धेरे नाश गरेछ आज मइ गे 
जो गर्नू अब पर्छ मन्त्रि सेंगको 
यस्को आज ठिकान्‌ लगाउनु हवस 
येती बिन्ति सुन्यो र इन्द्रजितको 
लायो सोधन प्रहस्तलाइ किन यो 


अस्सल्मा पनि क्‍या भन॑ अति असल 
नास्यो वीर पनि नाश गरयो मकन ता 
हकम्‌ यो मुनि त्यो प्रहस्त हनुमान 
लाग्यो सोध्न सबे कुरा पनि बहुत्‌ 


भारी सभामा थियो। 
जीलाइ. सुम्पीदियों ॥ 
वानर्‌ छ सेना पनि। 
ल्यायाँ खुनी हो भनी १०४। 
सलल्‍लाह बातूचित्‌ गरी। 

मन्‍्मा विचार्‌ खुप्‌ गरी ॥ 
हेल्पयो नजरले पनि। 
आयेछ लौ सोध्‌ भनी १० ५। 
मेरी बर्घचा पनि। 
मानू भूसूना गनी॥ 
जीका अगाडी गई। 
आधार दीन्या भई ।१०६। 





हुए बेठे रहे । १०२ पहले तो ब्रह्मपाश में वंध जाने और कुछ देर इसी 
प्रकार बने रहने का काम था। ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के वाद 
उन्हें पाश से मुक्त कर दिया गया। बच्धन से मुक्त होने पर भी हनुमान - 
को तो रावण से भेंट करना ही था। अतः वे जहाँ रावण था, वहीं गये 
और लोगों ने यही समझा कि वे विवश करके लाये गये हैं, परच्तु 
हनुमान स्वेच्छापू्वंक (वहाँ) गये थे । १०३ रावण उस समय अपने वीर 
मन्त्रियों के साथ अपनो विराट सभा का संचालन कर रहा था। वहाँ 
पहुँचकर इन्द्रजीत ने हनुमान को रावण के हाथों में सॉंप दिया। उसने 
रावण के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती की कि यह बड़ा ही नटखट वाचर 
है, इसने बड़ी-बड़ी सेनाओं का नाश किया है, अतः आज मैं स्वयं ही 
इस हत्यारे को पकड़कर लाया हूँ । १०४ (इच्द्रजीत ने आगे कहा--) जो 
कुछ भी करना उचित हो, अब सब मन्त्रियों से विचार-विमर्श करके, आज 
ही इसको ठिकाने लगाने की क्पा करें। इन्द्रजीत की विनती सुनकर 
रावण ने मत में एक पल विचार किया, फिर एक दृष्टि इन्द्रजीत पर 
डाली और कहा-पूछों, इसी से कि यह क्‍यों आया है? १०५ क्या 
कहूँ ! इसने मेरे अति उत्तम बगीचे को भी नष्ट कर दिया और सारे 
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ये बीचमा. नडराइ रावण उपर 
बोल्या श्री हनुमानले तें बुझिले 
भार्या जस॒कि हरिस्‌ उने जगतनाथ्‌ 
तेरो नष्ट भयो र अति दिन यो 
आया राम मतद्भ॒ पवेतविषे 
लाया सुग्रिवले मित्यारि खुशि भे 


१७३ 


सामने नजर्‌ दी तहाँ। 
कामले त आयाँ यहाँ ॥ 
राम्‌को म दास हूँ, मति। 
आयाँ नले यो मति।१०७। 
लक्ष्मण सहित भे जसे। 
राम्‌चन्द्रजी थ्यें तसे ॥ 


बाली मारि रजाईँ बकक्‍्सनुभयो सुग्रीव राजा भया। 
सीता खोज्न हुकम्‌ हुँदा विरहरू फेर्‌ दस्‌ दिशामा गया १०८। 
एक्‌ वीर्‌ ता मइ हूँ हुकूमू शिर उपर लीयेर आयाँ यहाँ। 
पायाँ देखण सिताजिलाइ दुत हूँ रामूको मजान्थ्याँ कहाँ ॥ 
वानर्‌ हँ र उख्लेलि साफ गरिदियाँ तेरो ब्घेंचा पतनि। 
आया माने मलाइ जो अगि सरी उनलाइ मान्याँपनि।१०९। 

यो इन्द्राजतू गई यसे बिचमा मलाई 

बाँधेर ल्याइकन आज दियो तलाई ॥॥ 


बन्धन्‌ परदयो भनि नठान्‌ त॑ दियाँ जनाई। 
खूला छ अति पनि दिन्छ म सुन तँलाई ॥११०॥ 


वीरों को तो भूनगा समझकर सरलता से मार डाला । ऐसी आज्ञा पाकर 
एक प्रहरी हनुमान जी के सम्मुख आया और आश्वासन देते हुए सभी 
बातें पूछने लगा । १०६ इसी समय निडरतापूर्वंक रावण की ओर दृष्टि 
डाल कर श्रीहनुमान जी बोले--समझ ले कि मैं यहाँ किसी कार्यवश ही 
आया हूँ। जिसकी पत्तों का तुमने हरण किया है, उन्हीं जगन्नाथ राम 
का मैं दास हँ । तेरी मति भ्रष्ट हो गयी है और अब तेरे दिन , भी 
निकट आ गये हैं, अतः (यदि कल्याण चाहता है तो) अपनी विचारधारा 
बदल दे । १०७ जेसे ही लक्ष्मण-सहित श्रीराम मतंगपर्वत पर आये, 
सुग्रीवजी ने अति प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजी से मित्रता, कर ली । 
(श्रीरामचन्द्रजी ने) बालि को मारकर सुग्रीव को राज्य सौंप कर राजा 
बनाया और अब उनकी आज्ञा से ही सीता को ढूँढने के लिए बहुत से वीर 
दसों दिशाओं में गये है। १०८ (हनुमान ने आगे कहा--) उन्हीं में से 
एक वीर मैं (भी) हूँ। श्रीराम की आज्ञा शिरोधाय कर (यहाँ) आया 
हैँ और सीताजी को देख चुका हूँ । राम का दूत हँ। इसी लिए तेरा 
बगीचा उजाड़ कर साफ़ कर दिया है और जो कोई भी मुझे मारने के 
लिए आया, उसे ही मैंने मार डाला। १०९ उसी समय यह इच्धजीत 
मुझे बाँधकर ले आया और, तुझे सौंप दिया है। यह न समझ कि. मैं. 
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लोकको गती सब विचार्‌ गरि आज तेंले। 
यो राक्षसी मति नले हित भन्‍न्छ मैले ॥। 
ब्राह्मण तें होस ऋषि पुलस्त्यजिको त नाती। 
राक्षत्‌ कसोगरि ते होस बुझिले न भाँती ॥१११॥ 


आत्मा स्वरूप उत झन्‌ छ स्वरूप काहाँ। 

जाती र वर्ण लिए भन्न सकिन्‍्छ याहाँ।। 

सो आत्मरूप भत्ति नित्य विचार गनूं। 

आनन्दमा रहूँ भन्‍या मति येहि धरने ॥११२॥ 
जो यो लोकविषे प्रपंच छ सबे जान्‌ स्वप्प जस्तो भनी । 
सूतुनज्यालू सपना छ सत्य उठिता लारदेन साँचो पनि। 
तस्तें ज्ञानत भयो भन्‍्या व्रिभुवन एक्‌ देख्छ आत्मा फकत्‌ । 
अज्ञान्‌रूपूनिदमा पथ्यो पनि भन्‍या देखिन्छ नानाजगत्‌।११३॥। 


आत्मा सत्य म हूँ भनेर बुझलि यस्‌ देहलाई  पनि। 
झूटो जानू पृथिवी र जलृहरु मिली झूटे बन्याको भत्ती ॥- 
तर्लासू यो मतनमा लिइसू पनि भन्‍या तार्न्या उनें विष्णु छन्‌ । 
जो हुन्‌ विष्णु उ राम हुनु शरण पर्‌ रिस्‌ उठछते रातझनू। १ १४। 


बन्धन में हूँ। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं मुक्त हैँ, तुझे उपदेश भी देता 
हैँ, सोसुन ! ११० जगत की गति को विचार करो और इस राक्षसी 
मति का त्याग करो। मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। तुम ब्राह्मण 
हो। श्रीपुलस्त्यजी के पौत्र (हो)। फिर तुम किस प्रकार राक्षस हो । 
भलीभाँति विचार करो । १११। वह आत्मास्वरूप तो कहता है कि 
स्वरूप कहाँ है। जाति एवं वर्ण को लेकर जो कुछ भी यहाँ कहा जा 
सकता है, उसी को आत्मस्वरूप समझकर विचार करो। यदि आनन्‍्द- 
पू्वेक जीवन व्यतीत करना है तो ऐसी ही (मेरे उपदेश के अनुसार )मति 
को धारण करो । ११२ इस जगत्‌ के जितने प्रपंच हैं, उन सब को 
स्वप्त-सद्श समझो । जैसे सपना सोते समय तक ही रहता है, जागने 
पर सब कुछ मिथ्या साबित हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य को 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे तीनों भुवन एक ही आत्मा के समान 
दिखायी देते हैं। ११३ यह समझकर कि सत्य आत्मा मैं हैँ, इस शरीर 
को जो पृथ्वी-जल (आदि तत्वों) के मिश्रण से बना है, झूठ ही समझो . 
इस विचार को यदि मन में रखोगे तो तर जाओगे । तारनेवाला वही 
विष्ण है, वही राम है; उसी की शरण में जाओ । क्रोध, जो (तुम्हारे 
'मन में) उत्पन्न होता है, उसे त्याग दो । ११४ ऐसी मुखंता को मन से 
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यस्तो मूखंपता नली अब सिता 
खुश हनन्‌ रघुताथ्‌ शरण्‌ परि गया 
राम्‌को भक्ति- गरैन ता कसरि यो 
पर्ला जन्मनु मर्न ये फजितिमा 
यो जानीकन भक्ति गर्‌ शरण पर 
आफ्नू आत्म नरक्‌ विषे नलइजा 
सीताराम्‌ सितको विरोध्‌ गरि तहेर्‌ 
फेर्‌ उत्तीर्ण हुनू कठिन्‌ छ बुझिले 
यस्ता बात हनुमानका जब सुन्यों 
लाल लाल्‌ नेत्र गराइ भन्‍न्छ रिसले 
मेरो डर्‌ रतिभर्‌ नराखि बहुते 
राम्‌ लक्ष्मण दुइ भाइलाइ सहजे 
सुग्रीवलाइ तलाइ मार्छ पछि फेर 
राम्‌ लक्ष्मण सित क्या डराउँछुर की 
तिन्‌का वानर सैन्यकों पनि विनाश 

बोल्यो रावणले इ बात सुनि तहाँ 


प्र 


सुम्पी शरणूमा ते पर्‌। 
यो दुष्ट चाला नगर्‌॥ 
संसार तर्ला उसे। 
छुट्तैन यो तापू कसैे। ११५। 
रामका हजूरूमा गई। 
यस्तो ते जान्त्या भई। 
गिर्लास॒नरकमा पनि। 
अर्ती दियाँयो पनि ।११६। 
रावण रिसायो तहाँ। 
सूनाइ संसदमहाँ ।। 
क्या बोल्दछस रे यहाँ । 
माछ म छोडछ कहाँ। ११७। 
माछे सिताजी पनि। 
मानेतू मलाई भनी।॥! 
गर््याछ येती जसे। 
बोल्या हनूमान्‌ तसै। ११८। 


निकाल दो और सीता को लेकर प्रभु की शरण में जाओ। शरण में 
आया हुआ देखकर प्रभु प्रसन्न होंगे अतः यह दुष्टतापूर्ण व्यवहार न करो। 
राम की भक्ति बिना किस प्रकार भव-सागर तरोगे ? इन्हीं कष्टों में जन्म 
लेता पड़ेगा और अन्त में मरना पड़ेगा। यह (जन्म-मरण का) ताप 
(कभी नहीं छूटेगा) । ११५ यह सब जानकर अब राम की सेवा में 
जाकर उन्तकी भक्ति करो । अपनी आत्मा को नक॑ की ओर मत लगाओ | 
बुद्धि धारण करो और सीता-राम का विरोध कर तुम नके में ही गिरोगे, 
फिर उबरना कठिन हो जायगा । अतः मैं तुम्हें केवल ऐसा उपदेश दे रहा 
हैँ, ऐसा समझ लो । ११६ हनुमान की यह उपदेश-पूर्ण बातें सुनकर 
रावण को क्रोध आया । उसने लाल-लाल नेत्र कर कहा-मेरा किचित 
मात्र भी ध्यान न रखकर, निडरतापूर्वक यहाँ अधिक कया बकता है रे [ 
राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को मैं सहज ही मार डालूँगा। मैं भला उन्हें 
कहाँ छोड़ सकता हूँ । ११७ फिर सुग्रीव,, और तुझे मारने के पश्चात 
सीता को मार डालूँगा। मैं क्यों डर कि राम-लक्ष्मण कहीं मुझे न 
मार डालें। उसकी वानरसेना का मैं विनाश कर डालूगा। रावण ने 
जैसे ही इतना कहा कि हनुमान बोले--११८ इस प्रकार व्यर्थ ही क्‍यों 
अहंकार करते हो । प्रभु को तो अलग रकक्‍्खो, तुम मेरे ही बराबर नहीं 
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यसरि किन बहूते गर्दछस सेखि धेरे। 

प्रभकन त परे राख जोरि छेतस्‌ तेँ मेरे ॥ 

अधि सछूेँ ततें जस्ता कोटि रावण्‌. म मारूँ। 

हुकुम त नभयाकों मार्न पो आज क्यारऊूँ॥११९॥ 
यस्ता बात्‌ हनुमानका सुनि तहाँ रावण रिसायो अति। 
साँचा हुन्‌ू इ कुरा हुनानन त हो लिन्थ्यो कहाँ दुर्मति ॥ 
यो वानरकन काटि टुकु गर भनी यस्तो हुकूम पोदियों। 
हात्‌मा बेस्‌ू हतियार्‌ लिई अगि सन्‍्यो जुन्‌ वीर नजीकमाथियो २० 
यस्‌ बीचमा त विभीषणे अगिसरी हात्‌ जोरि बिन्ती गच्या । 
दूत हो यो महाराज्‌ ! कुरा पति वहाँ लैजान्छ को यो मच्या ॥ 
चिन्हूँ केहि लगाइ छोड्‌ दिचुहवस्‌ जावस्‌ र विस्तार्‌ गरोस्‌ । 
येसे वानरका कुरा सुनि यहाँ आउन्‌ तिसंग्राम्‌ परोस २१ 

साँचो भन्‍या भनि बुझी कपडा मगायो। 

तेलू घीउले मुछि पुछर्‌ भरि बेन लायो ॥ 

हुकूम दियो अब जलायर बाँधिलेऊ। 

सारा शहर पत्ति घ॒ुमायर छाडिदेक ॥१२२॥ 

जावसू ठुटो पुछर लीकन फकि वाहीं। 

पुच्छर डढी नसकि छोड़नु छेन काहीं ॥ 

'झोे। आगे बढ़कर तुम-जैसे कोटि रावणों को मैं मार डालूँगा। मारने 
की आज्ञा मुझे अभी नहीं मिली, क्या करूँ। ११९ हनुमान की ऐसी 
ओजपूर्ण बातें सुनकर रावण को और भी क्रोध आया'। हनुमान की कही 
हुई बातें यद्यपि सत्य थीं, किन्तु रावण अपनी क्रुमति के कारण (भला 
उन्हें) क्यों मानने लगा। उसने आज्ञा दी कि इस वानर के टुकड़े कर 
दिये जाये । उसकी आज्ञा पाकर, जो वीर निकट था, हाथ में अति 
उत्तम हथियार लेकर आगे बढ़ा । १२० इसी बीच विभीषण ने आगे बढ़- 
कर करबद्ध विनती की-महाराज, यह तो दूत है, यदि यह मर जायगा तो 
वहाँ संदेश लेकर कौन जायगा ? कोई निशान लगाकर इसे छोड़ दें, 
जिससे कि यह वहाँ जाकर सब विस्तारपूर्वक कह सके । इसी वानर की 
बात सुनकर वे (राम-लक्ष्मण आदि) संग्राम के लिएं (सामने) आयें । १२१ 
विश्वीषण की बात सत्य मानकर उसने (रावण ने) एक वस्त्र. मँगाया और 
उसे तेल-घी में भिगोकर हनुमान की पूँछ'में लपेट दिया और आज्ना दे दी 
कि इसकी पूँछ में आग लगाकर सारे नगर में घुमाओ और छोड़ दो । १२२ 
(रावण ने आगे कहा-) अपनी जलती हुई पूंछ लेकर कहीं चलाजाय । जब-तक 
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यस्तो ' हुकुम जब दियो तब बाँघिलीया । 

आगो पनी पुछरतीर लगाइदीया ॥१२३॥। 
बाँध्याका हनुमान्‌ लिएर खुशि भे भेरी अगाडी फुकी। 
लाग्या घुम्त शहर्‌ ति राक्षसहरू चोर॒हों भनी खुप भुकी।। 
चुप लागी हनुमान्‌ पत्ती खुरुखुरू गम्‌ हेरि हिड़दे गया। 
ढोका पश्चिसममा प्रुगी शहरकों ताहीं ति साना भया। १२४। 
बन्धन्‌ देखि त खुश्कि सूक्ष्म रुपले पर्वत सरीका भया। 
ठलो स्तम्भ उठाइ राक्षस अनेक माच्या र. कुह्ँ गया॥ 
बलदो लामु पुछर्‌, लियेर, घर-घर्‌ कुदँं शहरमा डुली। 
पोल्या सब शहरे - छुटेन कहि घर्‌ बाकी कते एक भुली। १२५। 
लाग्यो बल्त शहर्‌ जल्या र॒सब घर्‌ बन्द रस्ता भई। 
भागी जान नपाउँदा हूँदि अनेक्‌ राक्षस अठाली गई॥ 
फालू हालीकन अग्निमा परि मच्या यो चालू शहर॒मा भयो। 
पोल्यानन्‌ घर एक विभीषणजिको त्यो मात बाँकी रह्यो।१२६। 
येती काम गरी सकी पुछरको आगो निभाऊं भनी। 
कदी जल्दि समुद्रमा पुणि पुछर्‌ चोभी निभाया पनि॥ 


पूँछ जलकर समाप्त न हो जाय, इसे छोड़ना नहीं । ऐसी आज्ञा होने पर 
हनुमान की पूँछ में आग लगा दी गयी। १२३ बँधे हुए हनुमान को 
लेकर नग़ाड़े बजाते हुए और चोर कहते हुए राक्षसगण सारे नगर में घूमने 
लगे। इस प्रकार खूब प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाते हुए सब आलननन्‍्दपुर्वक घुमने 
लगे। हनुमान भी प्रसन्नतापुवेक सीधे-सीधे चलते रहे । अचानक 
पश्चिम द्वार की ओर जाते समय वे छोटे हो गये । १२४ हनुमान के कसे 
हुए वन्धन, सूक्ष्म रूप धारण करते ही, सब ढीले पड़ गये। अपना सूक्ष्म 
शरीर लेकर वे बन्धनों से (मुक्त होकर) बाहर निकले और तुरन्त ही एक 
पर्वत के समान (विशालकाय) हो गये । अब हनुमाव एक बड़ा स्तम्भ 
उठा कर अनेक राक्षसों का संहार करते हुए उछलते गये । वे जलती हुई 
पूँछ लिये घर-घर में कूदते हुए नगर में घूमने लगे । .इस प्रकार उन्होंने 
सारे नगर को जला कर भस्म कर दिया, एक भी घर शेष न बचा । १२५ 
सम्पूर्ण नगर के सभी घर जल गये । सारे मार्ग अवरुद्ध हो गये । भागने 
'के लिए मार्ग न पाकर अनेक राक्षस घबरा कर आग में कूद पड़े। इस 
प्रकार बहुत से राक्षस जल कर मर गये। नगर में ऐसी (प्रलयकारी) 
स्थिति उत्पन्न हो गयी । केवल विभीषण का ही घर शेष रहा, जो अग्नि 
से सुरक्षित बचा | १२६ इतना काये करके पूछ की आग बुझाने के लिए 
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अग्नीले पनि मित्र-पुत्र भनि ताप केही गच्याननू तहाँ। 
सीताको पनि प्रार्थना हुत गयो डबढ्थ्या हनूमान कहाँ।१२७। 
रामका फकत्‌ स्मरणले पनि दुःख छटछन । 
अध्यात्मिकादिहरु ताप पनि जल्दि छट्छन ॥। 
साक्षात्‌ उने प्रभुजिका दुत भे गयाका। 
डढ्थ्या कहाँ ति हनुमान्‌ अति हित भयाका ॥।१२५॥ 


फि््या मन्‌ सब ली विदा हुन सिता जीथ्यें हनूमान्‌ गया। 
वीदा खशि भयेर बकक्‍सनुहवस जान्छ म भन्‍दा भया।। 
आऊँछन्‌ रघताथ्‌ अवश्य भत्ति यो विन्ती गरचाथ्या जसे। 
साले शोक मनमा धरीकन सिता कक्‍्य भन्न लागिन तसे। १२९। 


तिमिकन नजिकंमा देखि खुप खशि हुन्थ्याँ। 
घडि घडि रघनाथका मिष्ट वार्ता म सुन्ध्याँ ॥ 
अब कसरि म यस्तो दुःखले प्राण धर्छ । 
तिमी प॒त्ति फिरि जान्‍या फेरि तापमा म पर्छ ।१३०। 


सीताका इ वचन्‌ सुनेर झटपद हात्‌ जोरि विन्ती गरबा । 
यस्तो शोक अब छाडि बक्सनुहवस आपत्ति साहे भया॥ 
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(हनुमान) तुरन्त कूद कर समुद्र में पहुँचे और अपनी पूँछ पानी में डुबो 

कर अग्नि बुझा दी । अग्नि ने भी मित्र (पवन ) का पुत्र जानकर उनकी पूंछ में 
प्रभाव न डाला। उनकी रक्षा के लिए सीता ने भी विनती की, अत 
हनुमान भला कहाँ जलते ! १२७ केवल राम के स्मरण से ही दु:खों का 
नाश होता है, आध्यात्मिक तापों से भी शीघ्र ही छुटकारा मिलता है 
फिर साक्षात॒ प्रभु के ही दूत वन कर (वहाँ) गये हुए हनुमान किस प्रकार 
जल जाते (जब) प्रभु ही उनके पक्ष में थे । १२८ लोटने की इच्छा से 
हनुमान विदा लेने सीता के पास गये। कहने लगे-प्रसन्न होकर आप 
मुझे विदा देने की कृपा करें। मैं जाता हूँ, रघुनाथ अवश्य आयेगे। 
हनुमान की विनती सुनकर सीता जी अत्यन्त शोकाकुल मन से कहने 
लगीं-- १२९ तुम्हें अपने निकट पाकर मैं अत्यन्त प्रसन्न होती थी और 
बार-बार 'रघनाथ की मधुर चर्चा करती थी। अब कंसे इन दुःखों के 
मध्य रहकर प्राणों को रख पारऊँगी । तुम भी लौट जाओगे तो मैं पुत्र: संकट 
में पड़ जाऊंगी । १३० सीता के वचन सुनकर हनुमान ने हाथ जोड़ कर 
विनती की कि आप इस शोक को त्यागने की कृपा करें। यदि आपको 


यहाँ रहने में अधिक कठिनाई है तो आज्ञा दें, मैं अभी आपको लेकर 


नैपाली-हिन्दी 


ऐले दाखिल गछू राम्चरणमा 
धेरे शोक किन मर्नुहुन्छ मनमा 
सीताजी पनि भन्दछिन्‌ मत नजाँ 
विस्तार्‌ बिन्ति गरेर जल्दि रघुनाथ्‌ 
राम आईकन दुष्टलाइ सहजे 
लेजानन्‌ रघुनाथू त कौति रहला 


सीताको जब यो हुकूम्‌ हुन गयो 
तीन्‌ बेर्‌ जल्दि परिक्रमा गरि प्रणाम्‌ 
पर्वतू माथि चढ़ेर रूप पनि ठुलो 
आकाश मार्ग लिई कुदेर खुशिले 


सूृन्‍न्या शब्द ति अज़्दादिहरुले 
णब्दले बुझियो अवश्य सहजे 
यस्ता बात तिरमा बसेर सब वीर 
पौंच्या श्रीहनुमानतहाँ तिरमहाँ 
भेट भो अद्भद वीर्‌हरूसित तहाँ 
अद्भुद्‌ वीर॒हरु खुश भई पुछरमा 
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वोकी हुकूम लो हवस । 
यो शोक दुरंमा रहोस्‌ १३१ 
जाऊ तिमी मात्र 
लीयेर आऊ संगे॥ 
मारी मलाई सगे। 
क्या हुन्छ येसे मे गे।१३२। 


बीदा हनुमान्‌ भया। 
गर्दा छेंदा ती गया।॥ 
पर्वतू सरीको धन्या। 
खुपू शब्द ठलो गण्या१३३ 
बोल्या परस्पर्‌ पनि। 
भेटेर आया भनी॥ 
गदें थिया खुश भई। 
आनन्द खूशी रही ।११४। 


विस्तार्‌ कुरा सब्‌ गरया । . 
पक्रेर चुम्बनू गच्या ॥ 


गे। 


रघुनाथ के चरणों में प्रस्तुत करूँगा । मन में अधिक शोक क्यों करती हैं ? 

इस शोक को दूर करने की कृपा करें । १३१ सीताजी कहती हैं--मैं तो 
नहीं जाऊंगी, केवल तुम ही जाकर विस्तारपूर्वक विनती करना और शीत्र 
ही रघुनाथ को लेकर यहाँ आना । वे आकर शीघ्र ही दुष्टों को मारकर 
मुझे साथ ले जायें, तभी उनकी कीति रहेगी, अन्यथा केवल मेरे इस प्रकार 
जाने से क्या होगा ? १३२ सीताजी की ऐसी आज्ञा पाकर हनुमान 
विदा हो गये। तीन बार (उनकी ) शीघ्र परिक्रमा कर प्रणाम करते 
हुए वे चले गये । पर्वत के ऊपर चढ़ कर उन्होंने विशाल शरीर धारण 
किया । आकाशमार्ग ग्रहण कर कूद पड़े और अत्यन्त प्रसन्न होकर 
गगनभेदी नाद किया । १३३ उस गर्जना को सुनकर अंगदादि परस्पर 
कहने लगे कि अवश्य ही हनुमान सरलता से भेंट कर आया है। समस्त 
वीर प्रसन्नचित्त हो किनारे वेंठ कर इसी प्रकार की वातें कर रहे थे, उसी 
समय रघुनाथ भी निकट पहुँच गये, जिससे वहाँ पूर्णतया प्रसन्नता छा 
गयी । १३४ अंगदादि वीरों से वहाँ भेंट हुई और विस्तृत बातचीत हुई । 
अंगद तथा अन्य वीर प्रसन्न होकर (अपनी-अपनी) पूँछ पकड़ कर घूमने 
लगे। कोई प्रसन्न होकर नाचने लगा । इसी प्रकार सब लोग मिलकर 
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ताच्या कोहि खुशी भयेर यहि रीत्‌ 
सुग्नीवको मधुवन्‌ मिलयों नजिकमा 
बिन्‍्ती अद्भुदथ्यें गन्या पनि तहाँ 
अद्भूदले पनि खाउ जाइ हनुमान्‌ 
दीया मर्जर खाऊें फल फुलू भनी 
चौकी बानर जो थिया सब तहाँ 
रोकनया बानरलाइ लात दिई पिया 
यो चुक्ली दधिवक्त्ले लिइ गया 
सब्‌ विस्तार्‌ दधिमूखले जब गन्या 
लूठपीट्को समचार्‌ सुन्या र पन्ति रिस्‌ 
भेट्याछन्‌ बुझियो सिताकन न ता 
ई बात्‌ सुग्निव गदेथ्या प्रभुजिले 
सीताको पनि नाम्‌ लिएर तिमिले 
सोधी बक्‍्सनुभो र सुग्रिवजिले 


हे नाथ्‌ श्रीमधुवन्‌ थियो अति असल 
ऐले ता हनुमानूहरू बलजफत्‌ 





एक साथ राम के पास गये। सुमग्रीव को 
(सभी ने) अंगद से विनती भी 
अंगद ने भी (उनसे) कहा लो 
खा लो-यही हनुमाव जी का प्रसाद है। 


सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए । १३५ 
की कि (वे) फल-फूल आदि खा लें । 
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गद ति रामथ्यें गया। 
साहे खुशी ती भया१३५। 
खाऊँ इ फल फूल भनी । 
जीका प्रसादले भनी ॥ 
वानर्‌ गयाथ्या जसे। 
आया र रोक्‍्या तसै। १३६। 
मीठो मधुर रस्‌ तहाँ। 
सुग्रीवती छन जहाँ ॥। 
लूटया मधूवन्‌ भनी । 
ऊठेन कत्ती पनि ॥१३७॥। 
लुट्थ्या मधूवन्‌ कहाँ । 
सून्या र सोध्या तहाँ॥ 
क्या बोल्दछौ बातू भनी | 
बिच्ती गच्या बात पनि१३८ 


मेरी बर्घेचा तहाँ। 
आएर एक्‌ क्षणमहाँ | 
मधुवन के निकट मिले और 


जैसे ही फल-फूल खाने की 


सहमति देकर (अंगद के) वानर साथी (वहाँ से) चले गये, वेसे ही (सुग्रीव 
के मधुवन के) चौकीदार वानरों ने वहाँ आकर (उन्हें) खाने से रोक 
दिया । १३६ रोकनेवाले वानर (चौकीदारों) को (हनुमान के संगी 
वानरों ने) लात मार कर मीठा मधुरस पान किया । यह शिकायत लेकर 
दधिववकत्र सुग्रीव के पास गया और दधिमुख ने सविस्तार सब कुछ कह 
सुनाया । उसने कहा कि मधुवन लुट गया ।, लूट का समाचार सुनकर 
भी (सुम्रीव को) किचित-मात्र क्रोध नहीं आया । १३७ उन्होंने 
(सुप्रीव ने) समझा कि (हनुमान की) सीताजी से भेंट हो गयी होगी, नहीं 
तो मधुवन में क्‍यों लूट-मार करता ! जब सुग्रीव को इस प्रकार वात करते 
प्रभुजी ने सुना तो वे (सुग्रीव से) प्रश्न करने लगे--सीता का नाम लेकर 
तुम क्या कह रहे थे ? सुग्रीव ने विनती की--१३१८ है नाथ ! मधुवन 
मेरा एक अति उत्तम वगीचा था। अभी-अभी हनुमान के लोगों ने बल- 


नेपाली-हिन्दी 


लूटयाछन्‌ मधुरस्‌ अनेक्‌ तरहका 
आया आज फिराद गर्ग मधुवन्‌ 
सोही बात म॒ गर्दछू रघुपते 
भेट्याछन्‌ू तब पो लट्यार मधुवन्‌ 
यो बिन्‍्ती गरि जल्दि संग्रिवजिले 
दीया हुकुम जल्दि फर्किकन गे 


आऊन्‌ श्रीहनुमान्‌हुरू अब यहीं 
दीया निर्भय दी हुकूम उहि बखत्‌ 
मामा सुग्रनिवका गया र दधिमुख 
खशी भे हनुमानूहरू पत्ति गया 


राम्‌ सुग्रीवकन दण्डवत्‌ गरिलिया 
सव्‌॒विस्तार्‌ हनुमानले तहि गच्या 
भेटयां आज सिताजिलाइ रघुनाथ्‌ 
जस्से देखिलियां सिताकंन तसे 


पात्का अन्तरमा लुकी जननिका 
जो वृत्तान्त थियो सबे हजुरको 


१८१ 


चौकी कुट्याछन्‌ पनि। 
लूटबा र कूटया भनी १३९ 
इनूले सिताजी पतनि। 
रोक्ता चुट्याकों भन्ती ॥ 
ती चोकिलाई तहाँ। 
चाँडे पठाऊ यहाँ ॥| १४०॥। 


चांडो भनी यो जसे। 
फर्क्या र दौडया तसे॥ 
हक््‌म्‌ सुनाईदिया । 
जाहां रघूनाथ्‌ थिया १४१ 
साम्ने जमीनूमा परी। 
वृत्तान्त एक एक गरी॥ 
लंका पुरीमा गई। 
सानू स्वरूपकों भई | १४२॥। 


साम्ने नजीकमा रह्मां। 
त्ये सृक्ष्म .रूपले कह्मां ॥ 


पूर्वक एक ही क्षण में अनेक प्रकार के मधुरस की लूट मचायी है और वहाँ 
के (प्रहरी) मधुरस लुटने और मार-पीट की शिकायत लेकर आये 
हैं। १३९ हे रघपते ! मैं वही बात कह रहा हँ। इन्होंने सीताज़ी से 
भेंट कर ली है; इसी लिए मधुवत्त को लूठा है और, मना करने पर मार-पीट 
भी को है। यह विनती करके सुग्रीव ने शीत्र ही उस (उनमें से एक) 
प्रहटी को आज्ञा, दी कि अभी लौटकर जाओ और, उन्हें यहाँ भेज दो | १४० 
श्रीहनुमान आदि जब शीघ्र ही यहाँ आ;जायें। ऐसी आज्ञा पाते ही 
(वे प्रहरी) निर्भयतापूर्ण तत्काल लौटकर दौड़ पड़े। सुग्रीव के मामा 
दधिमुख गये और आदेश सुता दिया । प्रसन्न होकर हनुमान आदि भी 
रघुनाथ के पास: चले गये । १४१ सभी ने राम एवं सुग्रीव को साष्टांग 
दण्डवत की । वहीं हनुमान ने एक-एक बात का सविस्तार वर्णन किया-हे 
रघुनांथ ! लंकापुरी में जाकर आज सीताजी से भेंट कर ली।  सीताजी 
को देखते ही मैंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया । १४२ (हनुमान ने आगे 
कहा--) पत्तों के अन्दर छिप कर जननी के सम्मुख हो, निकट रहा। 
आपके विषय में जो कुछ भी समाचार था, मैंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। 
मैंने उनसे अपने उसी सूक्ष्मरूप में ही सारी बातें कीं। श्रीमन्‌ से दूर 


पैर 


भोकी दुब्लि हजूर दूर रहँदा. 


राम्राम्‌ बोल्दि अनाथ्‌ भईकन बहुत्‌ 
अश्शोक्‌का वतमा सिसो पनि छ एक्‌ 


झुनूडीन्‍्या मतलब्‌ लिई खडि भइन्‌ ' 


यो वृत्तान्त सुती हुकूमू पनि भयो 
क्या लूकीकन वोल्दछस्‌ अब नलुक्‌ 


पायां येहि हुकूम जसे जनतनिकों 


को होस भन्‌ भनि सोधिवक्सनुभयो 


फेर वृत्तान्त गरीसक्यां हजुरको 
बरुबर्‌ आंसू खसालनू पत्ति भयों 
आपन्‌ दुःख हवालू सववे कहनुभो 
आऊँछन्‌ रघुनाथू भनेर बहुते 
आज्ञा भो रघुनाथका हजुरमा 
लद्धामा प्रभुको सवारि तिमिले 


मंतुभक्त-रामायर्ण 


संझेर साहू रूँदी। 
विह्वल्‌ निरन्तर हुँदी १४३ 
त्ये वृक्षका बीचमा। 
सूनिन्‌ू उसे बीचमा॥ 
को होस्‌ तें बोल्छस्‌ कहाँ। 
आईज साम्ने महाँ। १४४। 


वानर्‌ स्वरूपूले गयां। 
फेर्‌ विन्ति गर्दो भयां ॥ 
औंठी दियाथ्यां जसे। 
विश्वास लाग्यो तसे। १४५। 
यस्ता विपत्‌ छन्‌ भनी । 
मैले बुझायां पतनि॥ 
सव्‌ दुःख मेरो कही। 
चांडो गराऊ गई ।१४६। 


बातूृचित्‌ गरी जब यतातिर फिने लाग्याँ । 
विश्वास पाने जननी सित चीज माग्याँ॥ 


विरह-पी ड़ित, भूखी-प्यासी क्षीणमात हो सीता रोती रहती है। वे अनाथ- 
सी होकर हर समय राम-राम की र॒ठट लगाती, विलाप करती रहती हैं। १४३ 
अशोकवन में जो एक शीशम का वृक्ष है, उसी के बीच में लटकने के 
उद्देश्य से जैसे ही वे उठकर खड़ी हुई उसी समय यह वृत्तान्त सुनकर 
उन्होंने अज्ञा दी “तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो ? अब छिपो 
मत, सामने आ जाओ” । १४४ जननी का यह आदेश पाकर मैं वानर- 
स्वरूप में गया । (वे) पूछने लगीं--“कहो कौन हो ?”, तब मैंने विनती 
की और आपकी मुद्विका उन्हें दी । श्रीमन्‌ की अंगूठी पाते ही उनके नेत्ों 
से अश्रु प्रवाहित होने लगे और उन्हें मेरे ऊपर विश्वास हुआ। १४५ 
' उन्होंने मुझसे अपनी सारी विरह-कथा कही और अपनी विपत्तियों का 
सविस्तार वर्णन कर डाला । तब मैंने समझाया कि रघुनाथजी निश्चय 
ही यहाँ आयेंगे । तब उन्होंने आज्ञा दी कि .रघुताथ की सेवा में भेरी 
सारी दुःखकथा सुना देनो और शीघ्र ही जाकर प्रभु की सवारी लंकापुरी 
'में लाने का अबन्ध करता । १४६ बातचीत करके जब इधर. की ओर आने 
'लगा तो आपको विश्वास दिलाने के लिए जननी की निशानी कोई वस्तु 
माँगी तो उन्होंने शिर में धारण किया हुआ .चूड़ामणि निकाल कर दिया 


नेपाली-हिन्दी 


चूडामणी दिनुभयो शिरमा 


परे 


रह्याको । 


कागूको कुरा कहनुभो अधि जो भयाको ॥१४७॥ 


लक्ष्मणूलाइ अवाच्य बात्‌ भन्ति बहुत 
त्यो . रिस लक्ष्मणलें कदापि नलिउनूं 
हातू जोरीकन विन्ति- खुप्‌ गरिदिया 
सव्‌ वृत्तान्त सुनी बिदा, पनि भरयाँ 
माई सीत बिदा भई जब फिन्‍्याँ 
रावणूलाई नभेटि जाँ म कसरी 


भेटी रावणलाइ अति पनि दी 


फर्कोी ध्वस्त . गन्याँ अशोक वनको 
कानन्‍्छो रावणं-पुत्र - अक्षय कुमार 
थीयो ताहि गयाँ भन्‍्याँ हित वर्च॑न्‌ 
गथ्यों बकबक बातू अनेक्‌ तरहका 
रावण॒क॑ अधि खाक्‌ गरी सकिदियाँ 
येती कर्म गरी यहाँ हुजुरमा 
येती विन्ति गरी खडा. भद रघहां 
श्रीराम्ले पति काखमा लिनुभया 


बोल्याकि छ तापनि। 
येसी भेनीथिन भनी ॥। 
येती हुकुम भो जसे। 
फर्कर आयाँ तसे ।१४८। 


 'मनूमा लहड्‌ यो गयो । 


भन्‍न्‍या विचार यो भयो। 
फिर्नू 'असलू : हो भनी। 
मान्‍्याँ अनेक वीरु पन्ति४९ 


मान्याँ र रावण जहाँ। 


टेरेन केही तहाँ॥ 
मैले भूसूने गनी। 
पोलेर लझ्कू पनि ।१५०। 
आयाँ म ऐले भनी। 


'ताहाँ ति सेवक बनी ॥ 


सर्वेस्व' दिन्छ भनी । 


वबातले चित्त बुझाइ बक्‍्सनुभयो सर्वेस्व ये हो भनी।१५१। 
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और पहले की कभी घटी हुई कौए. सम्बन्धी घटना भी सुनायी। १४७ 
लक्ष्मण को अनेक अवाच्य वाक्य मैंने कहा है, इसके लिए उन्होंने हाथ 
जोड़ कर विनती की है कि वे उनसे क्रोधित न हों। फिर मैं आज्ञा 
लेकर विदाःहुआ, और लोट कर आया हूँ। १४८ माता (सीता ) से 
विदा लेकर चला तो मन में विचार हुआ कि रावण स्रे भेंट किये बिना 
कंसे चलूं। यह सोच कर कि रावण से भेंट कर उसे उपदेश देकर लौटना 
ही उत्तम होगा, मैं लौट गया और अशोक वन को उजाड़ डाला । 
अनेक वीरों को भी मौत के घाट उतार दिया | १४९ मैने रावण के कनिष्ठ 
पुत्र अक्षयकुमार को मार डाला ओर रावण जहाँ था, वहीं वह पहुँचाया 
गया। वहाँ मैंने उसी के हित की अनेक बातें बतायीं, किन्तु उसने किसी 
बात पर भी ध्यात नहीं दिया । वह अनेक प्रकार की बातें बकता, किन्तु 


मैंने सबको भुनगा की तरह समझ कर समाप्त कर दिया। रावण के ही 
सामने उसकी लंका जलाकर राख कर डाली। १५० इन सब कार्यों 
को समाप्त कर अब आप की सेवा में उपस्थित हुआ हँ। इतनी विनती 


१८४ भानुभक्त-रामायण 


मैले खश भइ काख दियाँ पनि भन्‍या फेर दीनु बाँकी रती । 
केही चीज रहँदेन सव्‌ मिलि गयो यी बातू बताऊं कति॥ 
काख्मा राखि हुकूम्‌ भयो यति जसे खूशी. हनूमान्‌ू भया। 
आनन्दाश्रु गिराइ भक्ति रसले हाजिर हजूरमा रह्या४२ 

धन्य हुनू इ हनुमानू थि सरीको। 

कोहि. छेन अर भक्त ' हरीको॥ 

भक्ति खुप गरि त काख पनि पाया। 

लोकमा अधिक. धन्य. कहाया ॥१५३॥। 

 जस्को पुजा तुलसि-पत्र चढाइ गछन्‌ । 

उस्ता पनी त भभवसागर-पार ' तछत। 

ई ता उने प्रभुजिका दुत हुनु त काहाँ। 

' सक्‍न्‌ छ वर्णन गरी यिनको त याहाँ ॥१५४॥ 


॥ सुन्दरकाण्ड समाप्त ॥ 


की] 


करके सेवक बन कर हनुमान वहाँ खड़े हो गये । “सर्वेस्व देता हूँ-. 
कहते हुए रघुनाथ ने हनुमान को गोद में बेठा लिया और समझाते हुए 
बोले कि यही सवस्व है। वे बोले कि प्रसन्न होकर अपनी गोद अरपपंण कर 
देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं शेष रहता। अतः: तुम्हें सब 
प्राप्त हो गया, यह बात कहाँ तंक बताऊंँ ? गोद में रख कर जंसे ही 
(राम से) यह आदेश दिया हनुमान. आनन्द से ओतप्रोत हो गये--प्रेमाश्र 
बहाते हुए वे (राम की) शरण में पड़े रहे । १५१-१५२ . धन्य हैं यह 
हनुमान ! हरि के भक्तों में इनके समान कोई नही । इंसोी भक्ति की शक्ति 
से ही उन्हें हरि की गोद प्राप्त हुई । इसी लिए वे जगत्‌ में अधिक धन्य 
कहलाये । १५३ इनकी (हनुमान की) पूजा केवल तुलसी चढ़ा कर 
की जाती है। जो -ऐसा करते हैं, वे लोग भवसागर पार तर जाते 
हैं। येतो उन्हीं प्रभुजी के दूत हैं, अतः इनका पूर्णतया वर्णन कर 
सकना भी अत्यधिक कठिन है । १५४ 


॥ सुन्दरकाण्ड समाप्त ॥। 





- युद्ध ' काएड 
लद्भापुरी सकल खाक्‌ गरि सैन्य मारी । 
फेरी समुद्र सहज तरि आइ वारी॥ 
सीताजिको _जब सब समचार्‌ बताया । 

.. श्रीरामले 'ति हनुमानूकन खुप सहाया॥ १ ॥ 
भन्छनु्‌ श्रीरघुताथ्‌ अहो इ हनुमानू- ले खप्‌ ठुलो काम गण्यों । 
एकले गेकन रावणांदि विरको सेखी इनेले हष्या॥ 
यत्रो क्षार , समुद्र कृदिन फेर खाक गर्नु लंका अनि। 
'को सकक्‍ला. सब डर्देछनू इ जति छन्‌ इन्द्रादि द्योता पनि ॥२॥ 
सुग्रीवृका सब मन्त्रिमा इ सरिको होला न काही भया। 
छोरो रावणको निभाइकन ता सामने उसेका गया।॥ 
सेबकले .जति गरनुपछे, तति सब्‌ सेवा इनेले गण्या। 
सीताको  समचार्‌ बतायर यहाँ. हाम्रो ठुलो ताप हच्या ॥३॥ 


. सम्पूर्ण लंकापुरी को राख करके तथा सेनाओं को समाप्त करके जब 
हनुमान पुनः समुद्र पार करके इस. ओर श्रीराम के पास आये और सीता 
जी का सब समाचार बताया तो श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
'उन्होंने हनुमान की भूरि-भूरि सराहना की । १ श्रीरघुनाथ जी कहते: हैं, 
ओह ! इस हनुमान ने अत्यन्त महान कार्य किया है। वहाँ जाकर 
रावणादि वीरों का अहंकार इसने अकेले हो नष्ट किया है। इतने महान 
और विस्तृत सागर को, छलाँग मार कर पार करना, और फिर लंका को 
भस्म करना, दूसरा और कोन कर सकता है।- इसी लिए ये इन्द्रादि जितने 
देवता हैं (उससे ) सभी डरते हैं ।२ सुग्रीव के सब मंत्री एवं भाइयों में इसके 
समान न कोइ हुआ है न होगा, जो रावण के पुत्र को मार कर उसी के 
समक्ष प्रस्तुत हुआ। सेंवक को जो कुछ भी करना चाहिए वह सभी कुछ 
इसने किया । सीता का समाचार ला कर यहाँ इसने हमारे विषम तापों 
का हरण किया । ३ यह हनुमान महानुवीर है, तभी तो (इतनी सरलता से ) 





१८६ 


वीर्‌ हुनू ई हनुमान्‌ र कूदिकन गे 
यो सागर कसरी तरी सम अहिले 
गैह्ो क्षार समुद्र यो छ विचमा 
त्यो सागर्‌ कसरी तरिन्छ भनि खुप्‌ 
रावणूलाइ कसोरि मारू कसरी 
चिन्ता हुन्छ कसोरि पाउँछ अहो ! 
राघवका इ वचन्‌ सुतीकन तहाँ 
गछेनू बिच्ति' हजरमा रघपत्ते 


यो फौज वानरकों ठलो छ.बलियो 


अग्नीमा पनि .पस्नु पर्दछ -भन्‍्या 
सागर्‌ तर्न उपाय मात्र त हवस. 
रावण्‌ मार्ग कठिन्‌ छ क्या सहजमा 


मेरो चित्तमहाँ त यो-छ रघनाथ 
लड़न्या वीर कहिं छेव बिन्ति गरियो 
हाम्रो निश्चय जित्‌ हुस्याछ बढ़िया 
मार्छा 


3७०ट3-ज जी: 


कद कर गया और कद कर आया भी है । 


प्रकार लंका पहुचूंगा । 
में अनेक जन्तु हैं । 


भानुभक्त-रामायण 


. मेरी पियारी 


राक्षललाइ आज सहजे - 


कदेर आया यहाँ। 
पोचन्छ लंकामहाँ ॥ 
जल्मा अनेक जसच्तु छन्‌ । 
आत्तिन्छ मेरो त मन्‌ ॥४॥ 
तारू म फौज यो भनी। 
पनि ॥ 
सुग्रीव , अगाडी सरी। 


. कया हुन्छ चिन्ता गरी॥५॥ 
'लडन्या- छ- घूँडा धसी। 


पस्या छ, कस्मर कसी ॥ 
यो फौज -जावस तरीऊ»। 
मारितच्छ येसे...घरिं॥६॥ 


/ साम्ने , हजरमा 5: परी:। 
: सारा: तिने लोकभरी।,॥ 
, देखिच्छ: - लक्षण .- -पत्ि । 


साना भुसूना... गनी ॥७9॥ 
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यह सागर पार करके मैं किंस 


यह सागर अत्यधिक गहरा है, और जल ' के मध्य 
मेरा तो मन अत्यधिक घबरा रहा है, यह सागर 


केसे पार किया जा सकेगा ! ४ शुझे यही चिन्ता हो रही है कि सेना को 
समुद्र-पारं केसे ले जाऊं औरं रावण को कैसे मार डालूँ।_ अब मैं अपनी 
'प्राणप्यारी प्रियतमा को पुनः कैसे प्राप्त, कर पारंगा । रांघव के इन. दुं:खं- 
'भरे बचनों को सुनकर सुग्रीव आगे वंढ़ कर सेवा में. विचती' करते है--है 
रघुपते ! चिन्ता करके क्या होगा । ५ ये वानरों की विशाल सेंना ।है. जो 
घुटने घँसा कर युद्ध करने में भी बलिष्ट है। इन्हें यदि अंग्नि में भी 
कदना पड़ेगा तो कमर कस कर कद पड़ेंगे । केवल सागर पार करने. का 
उपाय बताने की कृपा करें। ये सेना 'जब सागर पार हो ज़ायेगी। 
रावण को मारना क्‍या कठिन है। " इसी समय सहज- ही -में मांरा जा 
सकता है। ६ रघुनाथ ! मेरे विचार में 'तो यही है। - श्रीमन्‌ . के 
सम्मुख आकर तो' लड़नेवाला वीर कही तीनों लोक-में नहीं।. मेरी. यही 
विनती है, हमारी विजय निश्चय ही होगी। लक्षण- भी शुभ- प्रंतीत 
होते है। हम राक्षसों को आज सहज हो में भुनगों के . समात्त. नष्ट कर 
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सुप्रीवका इ “बंचन्‌ सुनी हुकुम. भो श्रीरामजीको. ' - तहाँ। 
जुन पाठले-त तरिन्छ 'सो ' गरियला कस्तो' छः लंकामहाँ॥ 
लड़ूं।की' अकबाल्‌ सुनों ,त पहिले' कस्तो छ तेस्को तखत्‌ | 
सब्‌ बुझीकत पो गया 'जिंतियला येहो विचार्‌कोी बखत्‌।॥5॥ 


ठाक़ुरका' :इ०बचन्‌ सुनेर हनुमान्‌ू ताहाँ ' अगराडी सरी॥। 
भक्तीले गरि अज्जेली, पनि बहुतू न्यूंहर / शिरुमा ' धरी ॥* 
गछन्‌ः बिन्ति-। जगतृपते ।!. रंघपते “लंका -/“ पुरी  ' सुन्दरी। 
देखिन्छे।जंति :देखतछन तिं. सबको लिन्छे सबे-मन्‌ - हरी ॥॥९॥ 


त्रीकुट्‌ पर्वतका>उपर्‌ ,छ.-सुनकोः पर्खालू छ चारों तरफ । 
थामे छन्‌ मणिका जउंत्‌..धरमहाँ देखिन्छ तिन्‌को . हरफ ॥ 
एक खादा त समुद्र भो अरु-तजीक्‌ू : अर्कों खन्‍्याको, पनि। 
पर्खालक़रा, 'नज़िक़े, छः बेस'वरिपरी वेरी नआउन्‌ भती ॥१०॥ 


घर पत्ति सुनके छन्‌ गल्लि जो छन्‌ सुनेका । 

मणिजडित हुनाले झन्‌ असल छतन्‌ कुनेका ॥... 

घ॒मि घमिकन :हेन्याँ सव्‌ बेचा तलाऊ। -; 
__ सहंज, - सित. कसेको केहि लागदेत दाऊ ॥११॥ 


डालेंगे । ७ सुग्रीव के इन वचतों को सुनकर श्रीराम की, आज्ञा हुई कि 
जिस उपाय से 'संमुद्र पार हो जाने की सम्भावना है वही किया जाएगा। 
पहले यह 'ब्रताओ कि लंका में क्या दशा है, वहाँ का वर्णन तो सुनें कि वहाँ 
की राजगद्दी कसी है। सब समंझन-बूंझ कर ही जाने से तो विजय प्राप्त 
ग्रेगी। .यही विचार करने का समय है। ८5. प्रभ के इन वचनतों को 
सुनर्कर. हनुमान आगे बढ़े और भक्तिपूर्वक पर्याप्त अंजली अपित की, तथा 
मस्तक में लगाते हुए विनती करते लगे--जगतुपते ! रघुपते ! लंकापुरी- की 
सुन्दरी अंत्य॑न्त सुन्दर दिखाई देती है और जितना देखती, है. सब - के मन 
को मुग्ध कर लेती है। ९ _ त्रिकूट पव॑त के- ऊपर चारों ओर. स्रोमे की 
दीवार है। जिन धरों में मणि के-मृन्दिर है उन्हीं पर.उनके लेख दिखाई देते 
है'। एक स्तम्भ्न तो समुद्र और दूसरा समीप ही-में खड़ा हुआ है । दीवार 
के निकट चारों ओर खाई 'है, जिससे शत्रु न आ जाय.।,१ ० वहाँ के घर 
तथा मार्ग सभी सोने के हैं।' कहीं-कहीं तो मणिजटिट होने के.कारण अत्यन्त 
रमणीक हो गया है। मैंते घूम-बूम कर, चारों ओर सारे वगीचे तथा 
तालाब देख लिए हैं.) सरलता से वहाँ प्रवेश होने का किसी को अवसर 
नहीं मिलता ।! ११ नगर के चार द्वार हैं, कहीं वीरों की विशाल सेना तत्पर 


पृ८द भानुभक्त-रामायेंणें 


ढोका छन्‌ चार शहर्‌का तहिं विरहरुको फोजू छ ठूलो बस्याकों । 
जो ताहाँ पस्तन जाला उ सित तहिं लडी मर्ने कम्मर्‌ कस्याको ॥ 
एक्‌ अर्बुद्‌ पूर्व ढोकातिर अति बलवान्‌ जज्जि पाले बस्यांको ॥ 
राक्षस छन्‌ हात्ति घोडा रथ अरु खजना ली खड़ा भे रह्माका।१२। 


ढोकैपिच्छे यसे रीतृसित खडि पहरा छत्‌ सदा नित्य ताहाँ |, 
येती जम्मा छ फौजू सब्‌ भनिकन त खबर्‌ पाइसकनू छ काहाँ ।। 
यस्तो मजूबूृतिको फौज छ.,तपनि उहि फोज ध्वस्त चौथाइपारयाँ । 
लंका पोलेर सब्‌ खाक गरिकन सहजे वैरिको सेखि झान्याँ ॥१३॥ 


याहिं ढिल किन ख्वासित्‌ ! जाउँ सागर छ जाहाँ। 
कछ ढिल तहि होला तर्नुपर्न्या छ ताहाँ ॥ 
यति विनति हनूमानले गण्याथ्या जसे ता ॥ 
हुकुम. पत्ति ति सुग्रीवलाइ भेगो यसे ता।॥ १४५ 


हे सुग्रीव सखे ! असलू विंजय यो मूह्ते ऐले . पच्यों। 
यस्‌ सायेतमहाँ  मुहूर्ते ,नचुकी जस्ले त साइत्‌ गच्यों ॥ 
तेस्‍ले जित्छ अवश्य ये बखतमा सायेत फोज्ले गरून । 
मेरो दक्षिण नेत्न फुछे बढ़िया लक्षण छ धीरज्‌ धरून।१५। 





हैं, जो भी वहाँ जाएगा उससे लड़कर मार डालने के लिए कमर कसे हुए.. 
है। पूर्व की ओर जो द्वार है वहाँ एक बलवान जंगी द्वारपाल है। 
राक्षसगण, हाथी, घोड़ा, रथ एवं खज़ाने लेकर खड़े है। १२ इसी. प्रकार 
प्रत्येक द्वार पर सदेव पहरेदार खड़े रहते हैं। . वहाँ की सेना के सैनिकों 
की संख्या ज्ञात करना भी सम्भव नहीं है। ऐसी बलिष्ठ सेना है, फिर 
भी उसका चौथाई भाग का तो ध्वंस कर दिया और समस्त वीरों के 
घमण्ड को चूर कर आया हूँ ।१३ स्वामी ! अब यहाँ- विलम्बं क्‍्यों-कर रहे 
हैं। सागर की ओर चलिए, भले.ही वहाँ कुछ लोगों को उतारने में कुछ. 
विलम्ब हो जाये। हनुमान के विनती करते हीं सुग्रीव को आदेश दे दिया 
गया | १४ है मित्र सुप्रीव ! यही वास्तविक विजय 'के शुभ मुहूर्त का 
अवसर है। इस अवसर को व्यर्थ गँवाये बिना जो कार्य करता है वह 
अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। मेरा तो दक्षिण नेत्न फड़क रहा है, 
यह उत्तम लक्षण है। यदि इस शुभ अवसर को सेनाएँ, हाथ से न- जाने - 
दें, तो हमें, अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी । १५ वानरसेना लंका में 
प्रस्थान करके' लंका पर आक्रमण कर दे तथा रावण को वंश-सहित नष्ट: 
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रावणूलाइ कुलेसमेत्‌ क्षय गरी 
वानर्‌को जति फौज्‌ छ सब्‌ अब चलोस्‌ 
लक्ष्मण अंगदमा ,चढ़नू दुइ जना 
सुग्रीवलाइ यती हुकूम दिह गण्या . 
राम्‌ सुग्रीव हनुमानमा चढि चल्या 
वानर्‌को सब फौज्‌ चलल्‍्यो पृथिवि सब्‌ 
चाहींदें। रसद्‌ सब विरहृ्‌रू 
गजेन्छन्‌ू, सब वीर्‌हरू तस बखत्‌ 
रातृदिन्‌ फौज चल्यो टिकेन बिचमा 

विन्ध्याचलूकन नाथि फेरि मलया- 
पौंच्या क्षार समुद्रका तिरमहाँ 
वानर्‌को , त्यति , फौजले खचित भे 


वानरको सब फौज तहाँ हुकुमले 


१८९ 


ल्याइनछ, सीता - पनि। 
ठोकिन्छ लंका भनत्ती ॥ . 
हामी : हनूमान्‌. महाँ। 
प्रस्थात्‌ प्रभुले तहाँ ॥१६॥। 
लक्ष्मणूजि अंगदुमहाँ। 
डग्मग्‌ गराई . तहाँ.॥ 
खान्छन्‌ फलेफूल फकत्‌ ।, 
सब्‌ काम्त लाग्यो जगत्‌ १७, 
काहीं कते एक घरि। 
चल नाधि यस्ते गरी ॥ 
डेरा प्रभूको पच्यों। 
सारा किनारा भच्यों ।१८। 
तिरुमा जसे ता बस्यों। 


सागर्‌॒तर्न उपाय केहि नहुँदा मनृमा ठलो ताप. पस्यो ॥। 
भन्छन्‌ वीर॒हरु ग्रो कसरो गरि तरों साहे कठिन भो यहाँ। 
यो सागर्‌ नतरी त जान नहुन्या हींडेर लंकामहाँ ॥१९॥ 





करके महारानी सीता को स्वतन्त्र करे। लक्ष्मण अंगद की . सहायता लें 
और हम दोनों हनुमान की सहायता लेंगे | सुग्रीव को यह आज्ञा दे कर 
प्रभ्ने भी वहाँ से प्रस्थान किया । १६ रामन-सुग्रीव, हनुमान के , 
ऊपर सवार हुए तथा लक्ष्मण अंगद पर सवार हुए और इस प्रकार : लंका- 
विज़य के लिए सम्पूर्ण बानरसेना को लेकर चल पड़े । वानरों के प्रस्थान ' 
करने पर उनकी भीड़ से. समस्त पृथ्वी ढक गई।' रसद की कोई 
आवश्यकता ही न थी, क्योंकि सभी वीर फल-फलादि खा कर ही “दिन 
पार कर सकते थे । - सारे वीर गजंते हुए जा रहे थे। उनके गर्जन से 
समस्त भू-मण्डल काँप उठा। १७ सेना सारी-रात, सारा-दिन चलती 
रही, क्षणभर को भी कहीं नहीं रुकी । विध्याचल और फिर .मलयाचल 
को लाँघते हुए इसी क्रम से सब लोग क्षीरसागर के किनारे पहुँचे और 
वहीं प्रभु ने पड़ाव डालने की आज्ञा दी। वानरों को  असंख्य सेना से 
समुद्र-तट खचाखच भर गया। १८ .आज्ञा पाकर एक-एक कर सभी लोग 
किनारे बैठ गए और सागर पार करने का उपाय सोचमे लगे। कोई 
उपाय समझ में न आया तो वे गहरी चिन्ता तथा ताप से: भर गए। 
वीरजन कहते हैं कि इस सागर को किस प्रकार पार किया जाए, यह तो 
अत्यन्त कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है। ' अन्य कोई ऐसा मार्ग भी नहीं 
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सब राक्षसकत मार्देथ्यों यहि वखत्‌ सागर्‌ 'तरी पार गया।॥ 
आपसमा यति' वात परस्पर गरी जम्मा प्रभृथ्य- भया-।॥ 
सीताजीकन संझ्ि. संझि रघुनाथ्‌ ज्ञान. स्वरूपी पतनि। 
लाग्या गने विलापू अनेक तरहले सीते ! कहाँ छो भनी २० 
रामको नाम फगत्‌ 'लिन्याकन पत्ती! सब्‌ दुःख तापू टंदछत । 
आफ' श्रीरघनाथलाइ पनि क्या सन्‍्तापू कते परद्छत्‌ ॥* 
सच्चित्‌ रूपू परिपूर्ण अद्वितिय -एंक्‌ ' आत्मा स्वरूपी पनि-।' 


गछेन मानुष भे लिला पत्ति अनेक सुक्खी र दुक्‍्खी बनी ।२१। 


कुदि कुदि सब लक्का 'पोलि फेर्‌ पुत्र भारी । 

बहुत विरहरूकों सैन्य खुप्‌ ध्वस्त पारी ॥ ' ' 
: ग्रिकन सब भेट्धाट फेर हनुमान्‌ फिन्याको । 
: सुनिकनः तहिं रावण्‌ भे गयो न्र्‌ गिन्याको ॥ २९॥ 
. उहि बखतमहाँ त्यों- भनन्‍्त्रणा गर्नलाई। *' 

सब विरकन ताहाँ डाबन जल्दी पठाई॥ा 

वरिपरि सब राखी सन्कव्िथ्यें भन्न लोग्यो। 

कसरि सहज उम्‌की त्यों हनूमान भारयों ॥॥ २३ ॥। 


. अब 'त जसरि मेरो हुन्छ सो हित. चिताऊ । 
- 'बुझिकन संबले एंक मन्त्रणा लौ' बताऊ॥। 


है >+ अ>+त+ जकल ७] 








जिससे पंदल,चलकर ही.लका पहुँच जाए। १९ इसी समय किसी प्रकार - 
सागर पार कर पाते तो सभी राक्षसों को मार डालते। परस्पर इसी ' 
प्रकार का विचार-विमर्श करते हुए सब लोग प्रभु के पास एकत्वित हो गए। 
सीताजी को बारम्वार स्मरण करके ज्ञान-सागरु ,श्रीरघनाथजी , भी, 'सीते 
कहाँ हो ! कहते हुए बिलाप-करने लगे ।.२०  सच्चिदानन्द-रूपी होक 
भी. मनुष्य के समान अनेक प्रकार से सुखी एवं:दुखी वन कर वे लीलाएँ:: 
करते हैं, परन्तु वास्तव में, राम का' तो केवल नाम लेने से ही सारे दःख-* 
संकट टल जाते हैं ।२१. रावण को 'समाचार मिला कि हनुमान ने कूद- 
कूद कर सम्पूर्ण लंका को जला डाला है |, »,उसके पुत्र-कों मार कर- अनेक 
वीरों की सेना को ध्वस्त्र, करके, सीता. से भेंट करके, पुनः हनुमान लौट. गया. * 
है तो वह किकत्तेव्यविमृढ़ हों गया। २२" उसी समय. विचार-विभश करने * 
के लिए सव वीरों को बुलावा भेजा । सब को चारों ओर बैठा कर राबंण 
मंत्रियों से कहने लगा. कि हनुमान: इतनी सरलता से बच कर किस प्रकार“ 
गिर निकला । २३:७' अब तो किसी प्रकार | मेरे-हित का कोई. उपाय 
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तिम्ि. सबकनः तलाघ्नी क्राम:सिद्ध्याइ भाग्यो । 
,, 5 'सकत:;ज. हनुमानूका ,कामले- लोज : लाग्यों ॥ २४ ।। 
यति; हुकुस-सुत्ती ; सब; घोचिंया/झं ति -जाग्या:। 
अग्नि सरि स॒रि,बित्ती सेखिको गन, लाग्या ॥। 
किन; बहुत: हजूरुकी तेहि रामंदेखि शंका । 
५ “५ कसुड़ि। सहज़;जितुला रासले आज लंका ॥ २५॥। 
“|. ॥कति:विनति: गरों ,धेर्‌.इन्द्रजितू. पुत्र ज॑स्की ।... //? 
.; 4. छ.त्‌ कसरि ति जित्छन्‌ पुरछ जोर्‌ आज़ कस्की ।। 
(7. तर फकत, हज्जुरका एंक. पुत्रले, इन्द्र जीत्या ।8) +/०४ 
कह यहि;बुझि अरु-दिक्पालूका समेत्‌ सेखि बीत्या ॥.२६ ॥। 
| ४४० ५ ,अधिप्रतिःमय हुन्‌ सब्‌ देत्यका, सो डरेले:। 
(; ४० +;ख़ुरुखुरु यहि आई छोरि प़ुम्प्या करेले ॥॥ . * 
। +70 ::आरु अक्न्‍्कहि छत्‌ ज़्यावीर हंजुरका सरीका।.. ! :/ 
|: £। सब विर-वशमे छत: ई तिने लोकभरीका ॥ हण्वी ४ 
' |: अलिक़ति हनुमानले जो .यहाँ-वीर मान्यो। ४ 
,, # कुदि-कुंदि सब. लच्छा-पोलि जो ध्वस्त पान्यो ।5 ४ 


३.2४ ; है 





निकाल्ी5और सब लीगं-सोचन्समझ ,कर अपना-अपना विचार": प्रकंट करो-। 
तुम-सबके ,देंखते-देख़ते आगे ,निकलःकर, अपना कार्य- समाप्त करके भाग 
गयो -।-: मुझे तो हनुमान,.की:इस;कार्य-कुशलताप्रर बड़ा: क्षोंभ - हो रहा 
है;। २४. «रावण के यह वचत्त तर्था: आदेश सुनकर सब के हृदय में एक 
चुभन सी, हुईं.।.. वे सब वारी-बारी से आगे बढ़-बढ़ कर अपने अहंकार 
को- प्रगट' करते हुए इस प्र॒कारं वोले--श्रीमन्‌ !“उस राम से केंयों. इतने 
भयक्नीत हैं.” आज, लंका प्रंराविजय प्राप्त करना राम के लिये संरल॑ नहीं 
होगा।। २५... अध्विक विनती क्या करूँ। :आपका. तो पुत्र इन्द्रजीतं है 
जिसने अकेले ही. इन्द्र पर विजय प्राप्तःकी 'है'।' ऐसे, पंराक्रमी के 
सामने अन्य द्विगपालों:!का घमण्ड भी चूरुहों गया, तो राम किस प्रकर टिक 
पायेगा ।/२६. “समस्त देत्यों ने भयभीत होकर, सीधे यहाँ आ। कर विवश 
हो-+आत्मसुमर्पण, कर अपनी पुत्री 'आंपको.सौंप दी ।. “हे श्रीमन' ! क्‍यां 
अब,-भी आपके समान कहीं अन्य कोई वीर ६ है.? तीनों लोक' के समस्त 
वीर आपके वश में हो,च्ुके हैं । २७ :: हनुमान अकेला था .। वह॒ अकेला 
वया क़र लेगा, यही. सोचकर हमजलोग-चज्ूक गए- और, वह करद-कद' कर 
सम्पूर्ण लंका को भस्म क़ैर गया। ,जो कुंछ/भी तहस-तहस |वह कर गया 
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उ.त फकत यसेले गने क्‍या सकछ भन्‍्दा | 

चुकिदियों गरिहाल्यो फेरिको क्या छ धन्दा ॥ २८ ॥ 

हुकुम दिनुहवस्‌ लो दश दिशा वीर जाऊँ। 

जति जति अगि सछत्‌ मारि तिनूलाइ आऊँ ॥ 

सकल पृथिविमाका वानरे छुट्टि गछाँ। 

सकल हजुरकों ताप एक क्षणमा त हछां ॥| २९ ॥ 
येती गये गरी सबे ति विरले बिनती गच्याको सुनी। 
मेरो मत्‌ पनि बिन्ति गर्दछू भनी आफ्ना मनेले गुनी ॥। 
गछन्‌ विन्ति ति कुम्भकर्ण विरले है नाथ्‌ लियौ क्‍या मति | 
सीता क्यान हथ्यो चुक्यो तिमि यहाँ. कुन्‌ हुन्छ तिम्रो गति ।३०। 
श्रीराम्चन्द्रजलि अवश्य अधि ने देख्थ्या त एक वाणू धरी । 
तिम्रा प्राण लिन्या थिया तहि कहाँ बाँच्थ्यों तिमी एक घरि ॥ 
सीता चोरि गच्यौ र पो तिमि बच्यो को टिकुछ सामने परी। 
तेस्कोी . फलू सब पाउँछौ अब भन्‍या माछन्‌ कुल साफगरी।३१। 
राम जो हुन्‌ प्रभु ई अनन्त अधिनाथ्‌ चौध॑ भुवनूका धनी । 
लक्ष्मी हुनु. जगदम्बिका इ यिनकी पत्नी सिताजी पनि॥ 


वह केवल इसी कारण हुआ कि हमें उसकी ऐसी फ़ुर्तीली कार्य-कुशलता का 
अनुमान नहीं था। अब आगे इस प्रकार के भय की कोई आशंका नहीं । 
अब हम सब पूर्णतया उसका सामना करने योग्य हैं। २८. आज्ञा देने की 
कृपा करें। दशों दिशाओं को सारे वीर चले जायें और जो-जो शत्रु 
सम्मुख पड़ता जाये उसे मार आएँ। इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी के समस्त 
वानरों का सफ़ाया हो जायगा । हम सब मिल कर श्रीमन्‌ के सकल 
तापों का हरण कर लेंगे । १९ उन सब वीरों 'हारा की गई गवंपूर्ण 
विनती को सुनकर कुम्भकर्ण मन में विचार करते हुए कहता है--हे नाथ ! 

आपने कैसी मति को धारण किया। सीता का अपहरण क्‍यों किया। 
आपने ग्रहाँ पर बड़ी चूक कर दी है। .अब पता चहीं आपकी क्‍या गति 
होगी । ३० -यदि श्रीरामचन्द्र जी ने पहले ही देख लिया होता तो अवश्य 
ही उसी समय उनके एक ही वाण के प्रहार से आपके प्राण 'चले 'जाते; 

फिर आप कहीं एक क्षण के लिए भी जीवित न दिखाइ देते। आपने 
सीता का हरण चोरी से किया है, इसी लिए अभी तक जीवित हैं। उनके 
सामने- पड़ने से कौन टिक सकेगा, इसका परिणाम आप अंब भोगोगे। 
अब तो, श्रीरामचन्द्र जी आपको वंश-सहित मार डालेंगे । ३१. राम चौदह 
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सब्‌ राक्षस्‌हरु नाश गराउन यहाँ सीता तिमीले हन्‍यो। 
साँचा हुनु इ कुरा अवश्य तिमिले आपने बहुत ताशू गन्यो ३२ 
जुन्‌ काम्‌ गर्नू उचित्‌ थियेन उहि काम्‌ ऐले गच्यो तापनि। 
सब्‌ हाम्रा भरले गन्यौ अधिक वीर छत्‌ भाई छोरा भनी ॥ 
लडछौं निश्चय भाइ वर्ग पनि सब्‌॒हामी जती छोौं यहाँ । 
स्वस्थे भै रहनू हवस्‌ हजुरले शोक गर्नुपर्ला कहाँ।३३। 


तेस्‌ कुम्भकर्ण विरले सब यो भच्याको। 
श्री रामलाइ परमेश्वरमा गन्याको।। 
सून्यों र इन्द्रजित भन्छ हुकूमू म पाऊं। 

- सेना समेत सहज रामकन सारि आऊं॥ ३४॥ 
यस्ते तहाँ विरहरू सब बिन्ति पार्थ्या। 
केवलू गफे गरि मसुखे तरवार मार्थ्या॥ 
श्रीरामभक्त ति विभीषण ताहि आई। 
विन्‍ती गन्या वहुत हित्‌ मनले चिताई॥ ३५॥। 
श्रीरामजीसित विरोध किन हो गच्याको | 
सीताजिलाइ तिमिले किन हो हन्याकों।॥। 
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भवन के स्वामी हैं, अनन्त अधिनाथ श्रभ है। उनकी पत्नी सीता, 
जगदम्बिका लक्ष्मी हैं। सारे राक्षसों का नाश कराने के लिए ही आपने 
सीता का हरण किया है। ये बातें सत्य हैं, आपने निश्चय ही अपनी बड़ी 
भारी हानि को स्वयं निमंत्रण दिया है। ३२ जो कार्य करना उचित नहीं 
था उसे भी आपने किया, केवल हम लोगों के भरोसे पर। भाई और 
पुत्नादि अत्यन्त वीर हैं, लड़ेंगे ही। श्रीमन्‌ अब आप शान्‍्त हो जाएँ। 
शोक क्यों करते हैं, धैय्ये धारण करने की कृपा करें। ३३े उस वीर 
कुम्भकर्ण की सब बातों को तथा श्रीराम को परमेश्वर की श्रेणी में गिनने 
की बात को सुन कर इन्द्रजीत ने कहा, मुझे आज्ञा हो / मै राम को उनकी 
सेना सहित सहज ही में अभी मार कर चला आऊँ। ३४ इसी प्रकार 
वहाँ पर समस्त वीर-केवल वाक्‌ प्रहार कर रहे थे। लेकिन श्रीराम के भक्त 
विभीषण ने वहाँ आकर मन में शुभकामनाएँ कीं और कई प्रकार की 
विनती की । ३५ श्रीरामभक्त विभीषण ने रावण से पूछा कि ऐसे 
महाबली श्रीराम, जिसने कि खर, त्रिशिर और दूषण जैसे बलिष्ट वीरों 
को मार डाला- है, उसके सामने कोई विजय नही पा सकता है। अतः ऐसे 
पराक्रमी से विरोध कैसा, और आपने सीताजी का हरण क्यों किया ? ३६ 
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श्रीरामचन्द्नम सक्‍तछ जित्न 


भानुभक्त-रामायण 


कस्ले | 


साया खर त्रिशिर दूषण वीर जल्ले॥ ३६ ॥ 


ठुला भन्मु इ कुम्भकर्ण विर हुनू 
सेखी गर्दछ इन्द्रजित्‌ नवुझ्ि यो 
सेखी गने जती छ सब्‌ यह गरून्‌ 
सब्‌ राक्षसहरु नाश हुनन्‌ जब तहाँ 
सीताजी ग्रहतुल्य भैकन सबे 
यो प्राणान्‍्त बखत्‌ भयो अझ पनी 
बाँचनाकों यदि मन्‌ छ पो त महाराज! 
सीता सुम्पिदितू यही बखतमा 
श्रीराम्‌चन्द्रज फौजू लिइकन यहाँ 
आयो आज शरण्‌ पण्यो भनति बहुत्‌ 
चाँडे आज सिताजि सुम्पनुहवस्‌ 
बाँची सक्‍नु कदापि छेत अखुथ्यें 


हित्‌ अम्त्‌ सरिको विभीषणजिको 


क्या चल्छ इनको पनि। 
रामूलाइ माछ भनी ॥ 
को टिक्‍छ साम्ने परी। 
चेत्नन्‌ चुक्याको घरी ।३७। 
खाक गने आऑटिन्‌ यहाँ । 
चेत्‌ छेन चेत गो कहाँ |॥। 


श्री रामजी थ्यें गई । 
सोझो र साम्ने भई ।३८५। 
आई नलड़्दे गया। 
गर्ननू. प्रभ्ले दया॥ 
सीताजि लंका रही। 


काहीं शरणमा गई ॥३९॥ 
सून्यो वचन यो जसे। 


लिन्थ्यों त्यो इ कुरा कहाँ अधिक झन्‌ रावण रिसायो तसे॥ 





कुम्भकर्ण कैसा ही वहादुर वीर क्‍यों न हों। श्रीराम के समक्ष उसकी 
भी कुछ नही चलेगी। इन्द्रजीत भी राम को मारने का व्यर्थ अधिभान 
कर रहा है। जितनी डींग मारनी हो यहीं मारलो, प्रभु के सामने कोई 
भी नहीं टिक पायेगा । समस्त राक्षणगण नष्ट हो जाने पर बीते अवसर 
के लिए पश्चाताप करेंगे। ३७ सीताजी ग्रह-तुल्य हो कर यहाँ पर सब 
खाक करना चाहती है। अव प्राणान्त का समय हो चुका है। सबकी 
चेतना कहाँ लुप्त हो गयी है ? अतः किसी को चेतना नहीं है। विभीषण 
रावण से कहता है कि महाराज, यदि जीवित रहना है तो यही अवसर है 
कि आप श्रीराम के पास जाकर सीता जी को उन्हें सोप दें । ३८ श्रीराम- 
चन्द्र जी सेना लेकर यहाँ आ पहुंचे, इससे पहले ही यदि आप शीघ्र जाकर 
आज ही सीता जी को उन्हें सौंप दें, तो यह जानकर कि यह शरण में 
आया है, वे अत्यन्त दया प्रदर्शित करेंगे। सीताजी के लंका में ही रहने से 
आप सभी लोगों का जीवित रहना कठिन है । ३९ जैसे ही विभीषण की 
अमृत-बाणी रावण ने सुनी, वेसे ही उस बात को महत्व देने के बजाय 
उसको क्रोध आ गया । अत्यन्त ही क्रोधित होने पर उसने लोगों से कहा 
कि आज यह हमारा शत्रु बन गया है तथा इसे रामचन्द्र के प्रति श्रद्धा 
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लाग्यो भन्न रिसाइ आज सुन यो 
मेरा शत्रु ति रामचन्द्र सित खूप्‌ 
आपने ज्ञाति बढ़यो भन्‍्या अरु सबे 
भन्छन्‌ निश्चय भन्दथ्या उहि छटठा 
ऐले मारिदिन्या थियाँ अरु भया 
राक्षस्का कुलमा अधम्‌ यहि भयो 


मेरी आज नजीकमा रहनको 
धिवकार्‌ हो तें अधम्‌ भइस्‌ भनि बहुत्‌ 
धिक्कारको यति बात सुन्या र झटपट्‌ 
आकाशूमा झटपट कुदीकन गया 
लाग्या रावणलाइ भन्न महराज्‌ ! 

धिक्‍कार तिमिले गब्यो नबुझि झन्‌ 
दाज्यू हो पितृ तुल्य छो यति सही 
खूशी भें तिमि राजू गच्या म त उने 
काली हुनू जगदम्बिका भगवती 


भूभार्‌ हनेनिमित्त यो छ अवतार 


उत्पन्न हो गयी है | ४० 
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शत्र॒ सरीको भयो। 
प्रीत्‌ बस्त यस्को गयो।४०। 
ज्ञाती गिरोस यो भन्ती। 
यस्ले जनायो पनि॥ 
भाई भयो क्‍या गरूँ। 
धिक्‍्कार दिन्छू बर ॥४१॥ 
लायक तें छेनस भनी। 
धिक्‍्कार दीयो पतनि॥। 
श्रीराममा सन्‌ दिई। 
चार्‌ मंत्रि साथ्मा लिई ।४२। 
हीते भन्‍्याँ. तापनि। 
शत््‌ त हो यो भनी॥ 
ऐले फरक्‌ लो भयाँ। 
राम्का शरणूमा गयाँ।।४३॥। 
सीताजि राम्‌ काल हुनू । 
बाँच्त्या छ पापी कउन्‌ ॥ 


अपने ज्ञान को देख कर दूसरों के ज्ञान का 


आभास हो जाता है, ऐसा निश्चय ही कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार 


लक्षण इसने भी दिखाये । 


हे 


राक्षसवंश में यही एक अधम उत्पन्न हुआ 
यदि मेरे स्थान पर कोई और होता तो इसे अभी समाप्त कर देता। 
लेकिन क्या कर सकता हूँ, अपना ही भाई तो है । ४१ 


अत्यन्त ही क्रोधित 


होने के कारण रावण ने विभीषण को धिक्‍कारते हुए कहा, तुम मेरे साथ 
रहने के योग्य नहीं हो और अधम हो । रावण के मुख से ऐसी बात 
सुनकर विभीषण ने श्रीरामचन्द्रजी का ध्यात किया और चार मंत्रियों को 
लेकर वहाँ से चला गया । ४२ विभीषण ने रावण से कहा कि महाराज ! 
हित की बात कहने पर भी आपने मुझ पर व्यथ ही क्रोध किया। आप 
मेरे भाई है और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, यह ठीक है। लेकिन 
अब कुछ भी नहीं हो सकता । अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपना राज्य 
' चलायें, और मैंने तो अब श्रीरामचन्द्रजी की शरण स्वीकार की है। ४३ 
महारानी सीता जी काली, जगदम्बिका तथा भगवती का रूप हैं और 
श्रीराम काल हैं। वे भू-भार को हरने के लिए ही इस संसार में अवतरित 
हुए हैं; ऐसे प्रभु से कौन पापी अपनी जान बचा सकेगा। श्रीराम ने 
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श्रीराम्कों मतलब छ मार्न तब पो 
कालू्‌रूप श्रीरपुनाथको अरू यहाँ 
सब राक्षसकुलकों हुन्या छ अब नाश्‌ 
तिम्रा नाश कसरी म देखूँ म त लो 
खशी भे चिरकाल तक्‌ गर यहाँ 
येती बिन्ति गरी विभीषण सबे 
चार्‌ मन्त्रीसेंग ली विभीषण गया 
वाहाँ जान डराइ सम्सुख भया 
हेनाथ्‌ ! आज शरण्‌ पण्याँ चरणमा 
उच्चा शब्द गरी गय्या विनति खूपू 


हे राम ! रावण कुम्भकर्ण विरको 
रावणू आज अधम्‌ भयो हजुरमा 
सीता क्यान हस्यो फिराउ भनि खुप्‌ 
झन्‌ धिक्‍कार्‌ गरि खद्भ लीकन उठयो 
यस्तो रावणले गण्यो र रघुनाथ्‌ 
संसार पार सहज उताछे जसले 
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फिर्देन तिगम्रो मति। 
को बुइन सक्छन्‌ गति ।४४। 
छोड्छन्‌ प्रभूेले कहाँ। 
जान्छू प्रभू छन्‌ जहाँ।। 
राजूखुपू चिरायू भया। 
छाडेर रामुथ्यें गया ।४५। 
श्री रामका पासमा । 
टाढे ति आकाशसा ॥ 
आयाँ म सेवक भनी । 
वृत्तान्त आपनू पनि ॥४६॥ 


भाई विभीषण्‌ म हूँ। 
बिस्तार्‌ कहाँ तक कहूँ ॥। 
हीते भन्‍्याँ. तापनि। 
काट्छ तेलाई भनी ॥।४७॥। 
आयाँ हजूरूमा म ता। 
सो छोडि जाऊँ कता ॥ 


तुम्हारा नाश करने के लिए ही जन्म लिया है, इसी कारण से तुम्हारी मति 


में कोई परिवर्तन नहीं होता है । 
को यहाँ कौन समझ सकता है ? ४४ 
समूल नाश कर डालेगे। 


अतः काल-रूपी श्रीरघृनाथ की गति 
अब तो वे समस्त राक्षस-वंश का 
लेकिन तुम्हारा नाश होते हुए मैं क॑से देख 
सकूंगा, इसलिए मैं तो भगवान श्रीरामचन्द्रजी की शरण में जाता हूँ 
तुम प्रसन्न होकर राज्य सेंभालों और चिरायु रहो। 

विभीषण सब कुछ त्याग कर राम के पास चला गया । ४५ 
को साथ लेकर विभीषण श्रीरघुनाथ के पास चला गया। 


श 22 
ऐसा कह कर 
चार मंत्रियों 
वहाँ जाने से 


भयभीत होकर आकाश में ही दूर सम्मुख हुआ और अपना वृत्तान्त सुनाते 
हुए विभीषण ने श्रीराम से विनती की कि हे नाथ ! मैं आपका ही सेवक 


हूँ और आज आपकी शरण में आ गया हूँ | ४६ 


विभीषण ने राम से 


अपना वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि है प्रभू ! मैं लंका के राजा रावण का 


भाई हूँ। 
रहूँ । 


वह आज अधम हो गया है, मैं कहाँ तक उसकी सेवा करता 
सीता को वययों हरण किया? उसे श्रीराम को वापस सौंप दो”, जब 


मैंने उससे ऐसा कहा तो वह क्रोधित हो-कर मुझ पर खऊछ्क लेकर प्रह्मर 
करने के लिए दोड़ा और मुझे तरह-तरह से घिवकारा । ४७ जब रावण 
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यस्तो बिन्ति सुन्या विभीषणजिको सुग्रीवृजीले जसे । 
रावणूके छल झें बुझ्या र झटपट्‌ बिन्ती गच्या यो तसे ।४८॥ 
विश्वास्‌ नमान्‍्नु रघुनाथ ! इ त दुष्ट पो हुनू । 
गनंतू इ औसर पच्या हुँदि जीयमा खुनू ॥ 
मर्जी हवस इ सब पकूडि निभाई हालुम्‌ । 
भाई म हूँ पनि भनन्‍यो उ छेँदे छ मालुम्‌ ॥। ४९ ॥ 


विश्वास्‌ कत्ति नमानि बक्सनुह्वस्‌ सब्‌ दुष्ट पो हुनू इता। 
रावण के यदि भाइ हो त किन ढीलू मारों-व भन्‍्छू म ता॥ 
जैले पर्दछ छिद्र उस बखतमा मार्नन इ दागा गरी। 
मार्नालाइ हुकूम हवस सहजमा मारिन्छ येसे .घरि ॥५०॥ 
मेरो मत्‌ बिनती गच्याँ हजुरको क्‍या मत्‌ छ ख्वामित्‌ भी । 
सुग्रीवकी बिनती सुनेर रघुनाथ्‌ हॉँसेर बोल्या पति ॥ 
हे सुंग्रीय सखे ! म आठ न सबे लोक ध्वस्त ऐले गरी। 
फेर्‌ सृष्टी क्षणमा गरू सहजमा लाग्वैन एक्कालू घरि।५१। 





ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो हे रघुनाथ ! मैं आपकी शरण में आ 
गया और अब आपकी ही सेवा करने की इच्छा है। जो प्रभु संसार को 
तारनेवाले हैं उस प्रभु को छोड़कर मैं और किसकी शरण में जाऊँ। 
विभीषण की ऐसी विनती सुनकर सुग्रीव ने भय के कारण श्रीराम से 
विनती की । ४८ सुग्रीव श्रीराम से विचनती करते हुए कहने लगे, “हे 
रघुनाथ ! यह तो दुष्ट है। इस पर आप ज़रा भी विश्वास न करें। 
कहीं ऐसा न हो कि अवसर पाते ही आक्रमण कर दे। अपने को रावण 
का भाई बताता है और लगता भी ऐसा ही है। आज्ञा दें तो मैं अभी 
इन सब को पकड़ कर समाप्त कर डालूँ।४९ हे रघुनाथ, आप 
किचित्‌मात्र भी इसका विश्वास न करें। यदि रावण का ही भाई है तो 
फिर इसका नाश करने में विलम्व कैसा । कोई अवसर मिलने पर उस 
अवसर का लाभ उठाकर ये हम पर आक्रमण कर दें, इससे पहले ही आप 
मारने की आज्ञा दें, जिससे इसका सहज ही नाश कर दिया जाय | ४० 
मेरा तो यही विचार है, हे प्रभु ! आपका क्या मत है।” सुग्रीव की 
विनती सुनकर श्रीरामचन्द्र जी हँसकर बोले, “हे मित्र सुग्रीव ! यदि मैं 
चाहूँ तो अभी सारी सृष्टि ध्वस्त कर डालूँ और चाहूँ तो क्षण में ही पुनः 
सृष्टि निर्माण कर लूं। ऐसा करने में तो कुछ भी समय नहीं लगेगा । ५१ 
अपना भक्त समझ कर विभीषण को अन्दर आने की अनुमति दे दो। 


१९८ 


तस्मात्‌ भक्त बुझेर निर्भय दियाँ आउन्‌ यि ल्याऊ 


उस्‌ माथी पति शत्रुदलू यदि भया 
शत्रुका इत ओरि हुनू तर पनी 
मेरो आज शरण पन्‍या पनि भन्‍्या 


भानुभक्त-रामायण 


यहाँ । 
मार्थ्या म छोड़थ्याँ कहाँ ॥ 
आया शरणूमा यहाँ। 


तिनूलाइ छोड्छ कहाँ ।५२। 


एके बखत्‌ पत्ति शरण भनि जो मलाई। 


संझेर परद्ंछ 


शरण त म तेसलाई ॥ 


लिन्छ शरण्‌ यदि उ शत्रु हवस्‌ दयेले। 


मेरो ब्रते छ यहि छोड्छु 
श्रीरामचन्द्रजको हुकूमू यति हुँदा 
पौंचाया रघुनाथका  हजुरमा 
श्रीरामचन्द्रजको... विभीषणजिले 
खुप्‌ साष्टांग गरी प्रणाम्‌ पति गच्या 
दर्शन श्रीरघुनाथकों जब मिलयो 
जो ती दुःख थिया विभीषणजिका 
सर्वात्मा रघुनाथकों स्तुती गच्या 
संर्वात्मा रघुनाथ्‌ स्तुती सुनि बहुत 
क्या माग्छौ वर माग दिन्छ म भत्ती 
भक्ती मात्र थियो वहाँ मनमहाँ 


कसोरि ऐले ॥ ५३ ॥ 


ल्याया विभीषण पतनि। 
ल्याई इने हुनू भनी ॥ 
पाया र दर्शन तहाँ। 
पस्नेर प्रथ्वीमहाँ ॥५४।॥। 
खूशी विभीषण भया। 
ताहीं तुरुन्ते गया ॥। 
ईश्वर इने हुनू भनी। 
खूशी हुनूभी पनि ॥५५॥ 
हकूम भएथ्यो जसे। 
त्यो भक्ति माग्या तसे॥ 


यदि विभीषण के साथ शत्रु दल भी होते तो मैं उन्हें अवश्य मार डालता, 
छोड़ क्यों देता । शत्रु के तो ये सम्बन्धी हैं, तथापि मेरी शरण में आये 
हैं। जब मेरी शरण में आ पड़ते हैं तो मैं भी उन्हें छोड़ंगा कहाँ ? ५२ 
श्रीराम ने बताया कि मुझे स्मरण करके जो भी एक वार मेरी 
शरण में आ जाता है उसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ, 
चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। यही मेरा सबसे बड़ा ब्रत है, इसे 
मैं कँसे त्याग सकता हूँ । ५३. श्रीरामचन्द्रजी की ऐसी आज्ञा होने पर 
विभीषण को उनके सम्मुख लाया गया। यही हैं, ले आया हूँ, ऐसा कह 

कर रघनाथ की शरण में पहुंचाया गया। वहाँ पहुँच कर विभीषण ने 
श्रीराम के दर्शन प्राप्त किये और प्रृथ्वी पर लेट कर रघुनाथ को प्रणाम 
किया | ५४ श्रीरघुनाथजी के दर्शन पाकर विभीषण अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
तथा विभीषण का सम्पूर्ण दुःख क्षण भर में समाप्त हो गया। ईश्वर 
यही हैं, ऐसा सोच कर विभीषण ने श्रीरघुनाथ की स्तुति की। स्तुति 
सुनकर सर्वात्मा श्री रघुनाथ बहुत प्रसन्न हुए । ५५ क्या वरदान माँगते ' 


नेपाली-हिन्दी 


हे नाथ ! भक्ति रहोस्‌ सदा हजुरमा 
छोटे मान्छ म भक्ति देखि अरु चीज्‌ 
तस्मात्‌ कर्म विनाश गरनेकन एक्‌ 
येतीले म इतार्थ छ विषय सुख 
केवलू भक्ती मिल्या प्रसन्न पनि छू 
होला लौ तिमिलाइ भक्ति पनि त्यो 


जस्ले यो तिमिले गन्यौ स्तुति जती 
तेस्लाई यति वर्‌ म दिन्छ सहज 
येती भक्त विभीषणे सित हुकूम्‌ 
राजू दिन्छ अहिले भनीकन लहड़्‌ 


भाई लक्ष्मणलाइ मर्ज पति भो 
राजू गनेन्‌ पछि तापनी म अभिषेक्‌ 
ल्याऊ जल तिमि जाउ सागर भनी 


१९९ 
केले नविग्नोस॒ मति। 
यस्‌ सृष्टिमा छन्‌ जति ५६ 
ध्यान्‌ मात तिम्रो हवस । 


सम्पूर्ण दूरे रहोस्‌ ॥ 
बिन्ती गय्याथ्या जसे। 


दीनूभयो वर तसे ॥५७॥ 


मेरो यती पाद गरोस। 
संसार सागर्‌ तरोस्‌ | 
भो फेरि लक्धामहाँ। 
आयो र मन्‌मा तहाँ।। ५८॥। 
हे भाइ ! लंकामहाँ। 
दीनेछ दिन्छ यहाँ॥ 
हकूम भएथ्यो जसे। 


दौडी सागरमा गई क्षणमहाँ ल्याईदिया जलू तसे ।५९। 
राजा भे तिमिले रह अब उपर्‌ लक्छा पुरीको भनी। 
श्रीराम्‌चन्द्रजलि विभीषण-उपर्‌ दीया अभीषेक्‌ पति ॥ 





हो, माँगो । मैं तुम्हें दूँगा, कह कर जेसे ही यह आज्ञा हुयी वैसे ही जो 
उस .समय उसके मन में भक्ति थी वही माँगते हुए उसने कहा, है नाथ ! 
मेरी भक्ति सदैव आपकी ओर रहे और मेरी मति कभी भी भ्रष्ट न होने 
पाये। इस संसार में भक्ति के अतिरिक्त अन्य जो भी वस्तुएँ हैं उन्हें मैं 
तुच्छ समझता हूँ । ५६ कर्मो का विनाश करने के लिए केवल आपका 
ही ध्यान रहे । बस इतने से ही मैं आपका छतार्थ हूँ, सम्पूर्ण विषय-सुख 
दूर ही रहे। केवल भक्ति-प्राप्त से ही मैं प्रसन्न हँ। जेसे ही उसने 
ऐसा कहा, वैसे ही प्रभु ने यह कह कर कि तुम्हें भक्ति प्राप्त हो' वरदान 
दिया । ४७ तुमने जितनी मेरी स्तुति की है यदि उतनी स्तुति कोई और 
भी करता तो उसे भी मैं इतना ही वरदान देता, जिससे वह सहज ही 
संसार-सागर से तर जाये । भक्त विभीषण से ऐसा कह कर राम ने पुनः 
कहा, मेरे मन में विचार आया है कि लंका में तुम्हारा ही राज्याभिषेक 
करूँगा । ५८ है भाई ! भले ही तुम वाद में लंका पर राज्य करो, परन्तु 
मैं तो तुम्हें अभी ही राज्याभिषेक करूँगा ।! ऐसा कह कर श्रीराम ने 
लक्ष्मण को सागर से जल लाने की आज्ञा दी। वैसे ही लक्ष्मण ने दौड़कर 
सागर से जल लाकर दिया । ५९ भ्रब तुम लंका के राजा बनकर रहो, 


२०० 


लंकाका अधिराजू विभीपण हुंदा 
ताहीं सुग्रिवजी विभीषणजिका 
खूशी भेकन अद्धूमालू पत्ति गरी 
सेवक हों सव रामका तर तिमी 
यस्‌ रावण्‌कन मारनेलाइ महाराज ! 
सुप्रीवले यति वात्‌ गन्‍्या जब तहाँ 
हे सुग्रीव महाराज ! सहाय दिनको 
तीन्‌ लोक्का अधिनाथ्‌ परात्म रघुनाथ्‌ 
दास्‌ हूँ श्री रघुताथकों म गरुँला 
यस्ते बातृचित गर्दथ्या दुत तहाँ 
रावणको शुक दूत त्यो अग्रि सरी 
वाहीं जान त डर्‌ भयो र डरले 
लाग्यो सुग्रिवलाइ भन्न महाराज ! 
राम्‌लक्ष्मण सितकों मिलापमसितको 
भाई हो मितको जनाउनु असलू 
हुकूम रावणको भयो र अहिले 


भाषुभक्त-रामायण 


सुग्रीवहरू खुश भया। 
साम्ने नजीक्मा गया ।६०। 
सुग्रीव' भन्छन तहाँ। . 
छो मुख्य सबूमा यहाँ ॥ 
साहाय. देक भनी | 
बोल्या विभीषण पनि।६ १ 


क्या शक्ति मेरो यहाँ। 
आफे खडा छन्‌ जहाँ ॥ 
सेवा त भरसक गरी। 
आये अगाडी सरी ॥६२॥ 
सुग्रीव. सामने भई। 
आकाश वीचमा रही ॥। 
सुग्रीवी खराबी भयो। 
वैरी हुन्या मन्‌ गयो ॥।६३॥ 
सम्झा तें जा लौ भनी। 
याहाँ म आयाँ पनि ॥। 
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ऐसा कह कर रघुनाथ ने विभीषण का राज्यभिपेक किया । विभीषण के 
लंका का अधिराज वन जाने परे, सुग्रीव इत्यादि अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव विभीषण के सम्मुख गये। ६० अत्यन्त प्रसन्नता से 
आलिगन करते हुए सुग्रीव विभीषण से कहने लगे कि हम सब राम के 
सेवक हैं परन्तु हम सबमें से तुम मुख्य हो। है महाराज ! अब रावण 
को मारने में सहयोग दो । सुग्रीव की यह बात सुनकर विभीषण बोले--। ६१ 
हे सुग्रीव महाराज ! सहयोग देने के लिए मेरे पास शक्ति कहाँ ! .मैं तो 
श्रीरघुनाथ का दास हूँ। अतः मुझसे जो कुछ भी सहयोग हो सकेगा मैं 
अवश्य करूँगा । जहाँ तीनो लोक के अधिनाथ परमात्मा श्रीराम की 
शक्ति विराजमान हैं, तो वहाँ उनके सम्मुख किसी अन्य की शक्ति क्‍या 
है? इसी प्रकार की वार्तालाप के बीच ही दूत उनके सम्मुख आ खड़ा 
हुआ | ६९ रावण का शुकदूत सुग्रीव के सम्मुख आया, लेकिन भय के 
कारण आकाश के वीच में ही रहकर बोला-- है सुग्रीव महाराज ! बहुत 
बुरा हुआ जो राम-लक्ष्मण से मित्रता करके मुझसे बेर करने का विचार मन 
में आया है । ६३ तेरे भाई (बालि) के मित्र होने के नाते यह कहना उचित 
समझकर कहता हूँ कि तू यहाँ से चला जा'-ऐसी आज्ञा रावण ने दी है। 





तेपाली-हिन्दी 


तस्मात्‌ रावणको हुकूम सुन तिभी 
सब्‌ लश्कर्‌ लिइ फकि जाउ तिमि फेर 
लंका यो. जितिसक्नु छेतन अहिले 
बानर्‌ पो तिमि हो त क्‍या गरूँ कुरां 
सीता जो अहिले हण्याँ त मइले 
भाई हो मितका विरोध्‌ नगर यो 
मेरे भाइ समान हौ भनि बहुत्‌ 
जो गछाँ तर फकि जाउ म॒ त हित्‌ 
यस्तो रावणको हुकूम छ महाराज्‌ 
पक्रया वानरले त खेंचिकन खूप्‌ 
वानरले बहुते फजित्‌ जब गच्या 
श्रीरामचन्द्र सुनून॒ भनेर शुकले 
दूत हैँ मान॑ उचित्‌ त होइन प्रभू ! 
कुट्नू छेन भनी हुकूमू हुन गयो 
वानर्‌ देखि छुटयो जसे उहि बखत्‌ 
क्या उत्तर दिनु हुन्छ पाउँम जवाफ्‌ 
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क्या काम आयो यहाँ । 
लो राजधानी महाँ ।॥६४।॥। 


इन्द्रादलि ता :पनि। 
यो स्थान्‌ जितोला भनी । 
श्रीरामकी पो हम्याँ। 


तिम्रो बिराम्‌ क्या गच्याँ |। 


हित्‌ जानि अर्ती दियाँ। 
गदे छ “गर्दे थियाँ॥ 
येती भनेथ्यो जसे। 
हानन्‍या मुठीले तसे ॥॥६६॥ 
हे राम्‌ ! मन्याँ लो भनी। 
साहा करायो पनि॥ 
बिन्ती गरेथ्यो जसे, 

सून्यार छोडचो तसे।। ६७॥। 


कदेर आकाश गयो। 
जान्छ म भन्‍दो भयो।॥ 





उसके बाद रावण की आज्ञा पाकर आप, जिस काम से यहाँ पर आये हैं 
(उसे त्याग ) समस्त सेना को लेकर आप राजधानी को लौट जाइए | ६४ 
इन्द्रादि के द्वारा भी लंका पर कोई विजय नहीं पा सकेता है । आप तो वानर 
ही हैं इस लिए में यह कैसे कहूँ कि यह स्थान आप जीत ही लेंगे। रावण 
ने सीताजी का हरण यदि किया है तो राम की पत्नी सीता का ही. हरण 
किया । आप उनके मित्र के भाई हैं, अत: विरोध न करें। आख़िर उन्होंने 
आपका बिगाड़ा ही क्‍या है ?, ६५ मेरे भाई के समान हो, इसलिए 
तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। वैसे तुम जैसा चाहो करो, मैं तो तुम्हारा 
हित चाहता था और चाह रहा हूँ और महाराजा रावण की यह आज्ञा है 
कि आप लौट जायें । जैसे ही दूत के मुख से यह बातें सुनीं, वानर ने 
उसको अपनी ओर खींच कर मुष्टि के द्वारा उस पर प्रहार किया। ६६ 
वानर ने जब अधिक परेशान किया तो शुक ने श्रीराम को सुनाने के 
उद्देश्य से कुछ तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हे राम ! लो अब मरा। 
जैसे ही उसने यह विनती कि कि दूत हूँ, अतः दूत को मारना उचित नहीं, 
' उसी क्षण न मारने की आज्ञा हुई और आज्ञा सुनकर तुरन्त ही छोड़ दिया 
गया। ६७. वानरों से ज्यों ही छुटकारा मिला त्यों ही उछल कर वह 
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यस्को सुग्रनिवले जवाफ तहिं दिया 
वाली झें गरि मारुला अधम होस्‌ 
श्रीराम्‌चन्द्रजकी सिता हरि कहाँ 
यस्ते रावणथ्यें भन्‍्यास्‌ भति भन्‍्या 
यस्तो सुग्रिवले जवाफ्‌ जब दिया 
पक्‍खन वानरले नछोड अहिले 
श्रीरामचन्द्रजिकों हुकूम यति हुँदा 
यस्‌ भन्‍्दा अधि आइ शारदुल फिल्‍मों 
विस्तार शादुलदेखि राम-बलको 
चिन्तामा परि गैगयो अति ठुलो 
ये बीच्मा रघुताथू रिसाउनुभयों 
लाल्‌ लाल्‌ नेत्न गराइ लक्ष्मणजिका 
हे भाई ! तिमि हामिलाइ -यसले 
भेटे आज गरेन हेर तिमिले 
सागर्‌ शोषण गर्नलाइ धनु ली 
कामिनत्‌ भूमि पती भयंकर स्वरूप 





भानुभक्त-रामायण 


मित्दाज्यु होस तापनि । 
भनन्‍दीनें दाज्यू पनि ॥॥६८॥ 
उम्केर जालास्‌ उसे। 
सुग्रीवजी ले तरस ॥ 
राम्को हुकुम भो तहाँ । 
क्ये दिन रहोस्‌ यो यहाँ।६९। 
त्यो शक बन्धन्‌ पच्यों। 
विस्तार्‌ यसेले गन्‍्यो ॥ 
सून्यो र रावण्‌ पनि। 
आयेछ लश्कर्‌ भनी।।७०॥ 
आयेन सागर भनी । 
साम्ने हुकूमू भो पनि॥ 
सामान्य मानिस गनी। 
यस्को तमाशा भनी ॥७१॥ 
वाणू खेंचनूभो जसे। 
राम्लाइ देखी तसे॥ 


आकाश को गया और कहने लगा, बोलो, क्या उत्तर देना है ? उत्तर मिल 
जाय तो मैं चला चाऊँ। सुग्रीव ने वहीं पर उत्तर दिया । मित्र हो या भ्राता 
हो अर्थात्‌ भ्राता होने का विचार नहीं रखूंगा। बालि की तरह मारूँगा 
फिर चाहे अधम ही क्‍यों न हो जाये | ६८. सुग्रीव ने वताया कि रावण 
से कहना कि तुम श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी सीता जी को हर करके बचकर 
कहाँ जाओगे । सुग्रीव ने जब ऐसा जवाब दिया तब श्रीराम ने आज्ञा दी 
कि वानरों से कहो कि उसे पकड़ले और अभी न छोड़ें तथा कुछ दिन वह 
यहीं रहले । ६९ श्रीरामचन्द्र जी का यह आदेश होते ही उस शुक को 
बच्चन में कर लिया गया । इससे पहले ही शादूल वापस लौटा और 
उसीने रावण को सारा विस्तार बताया । शार्दूल के सुख से राम की 
शक्ति के बारे में विस्तार से सुता, और अति विशाल सेना आयी हुई है यह 
सुनकर रावण भी अति गम्भीर चिन्ता में पड़ गया । ७० इसी बीच में 
श्रीरघुनाथ सागर के न आने पर अत्यन्त क्रोधित हुए। लाल-लाल नेत्र 
करते हुए लक्ष्मण को आदेश दिया और कहा कि हे भाई ! ज़रा इसका 
तमाणा तो देखो ! इसने आज हमें और तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझ 
कर भेंट तक नहीं की । ७१ जेसे ही सागर का शोषण करने के लिए 
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चार्‌ कोश तक्‌ त समुद्रको जल पुग्यो 
जो .जन्तू जलमा थिया ति पनि ता 
यस्तो देखि डराइ सागर तहाँ 
भेटी खातिरलाइ रत्तहरु बेस 
श्रीरामचन्द्रजका गया शरणमा 
पाऊमा परि दण्डवत्‌ पनि गन्या 
हात्‌ जोरी स्तुति बिन्ति धीर्‌ गरि गज्या 
सीतानाथ्‌ प्रभुलाइ जानू कसरी 
चेत्‌ ऐले प्रभुले दिदा हजुरमा 
रस्ता दिन्छ दया रहोस म छ अनाथ्‌ 
सागरका इ वचन्‌ सुती हुकूम भो 
वाणूकों थान्‌ त खटाउनाकन पच्यो 
मेरो वाण॒ त अवश्य काम नगरी 
ज्यान्‌ राख्छो त अवश्य देउ बदला 
श्रीराम्चन्द्रजिकों हुकूमू यति सुनी 
पापी छन्‌ द्रु मकुल्यमा अहिर हुनु 
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दश दिक्‌ अँध्यारा भया। 
सब्‌ खलूबलाई गया ।७२। 
सुन्दर्‌ स्वरूप एक धरी । 


लीयेर झट्पद गरी॥ 
भेंटी अगाडी धरी। 
सब शेखिशान्‌ दूर्‌ गरी७३। 


है नाथ म हूँ जड़ यसे। 
क्ये चेतु नपाई उसे॥ 
आई शरणूमा पन्याँ। 
हात्‌ जोरि बिन्‍्ती गन्याँ७४। 
साँचो भन्‍यो ता पनि। 
यस्लाइ लौ हानू भनी ॥ 
फिर्देन ऐले यसे। 
टर्देत यो वाण्‌ कसे ॥॥७५॥ 
हात्‌ जोरि बिन्ती गण्या । 
उत्तर दिशामा परथा।॥। 





श्री रघुताथ ने धनुष-बाण खींचा, वेसे ही रामको देख कर भूमि भयंकर रूप 


धारण करके काँपने लगी । 


समुद्र का जल चार कोस दूर तक पहुँच गया 


तथा जो जन्तु जल में निवास करते थे उन सब में भी खलबली मच 


गयी । ७२ 


यह सब देख कर भयभीत होकर सागर एक सुन्दर स्वरूप 


धारण करके भेट देने के लिए रत्नादि लेकर श्रीरघुनाथ की शरण में गया 
और भेंट को रघुनाथ के सामने रखकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम 
किया । ७३ धीरज धर कर तथा हाथ जोड़कर स्तुति की ओर कहा, है 
नाथ ! मैं तो ऐसे ही जड़ हूँ, मैं सीता-पति प्रभु को कैसे जान सकता हूँ! 


मुझमें तनिक भी चेतना नही आयी । 


हे प्रभु द्वारा चेतना जाग्रत कर देने 
से मैं आपकी शरण में आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। 


अतः मैं 


आपको रास्ता देता हूँ, मुझ-पर दया करने की कृपा करें क्योंकि में अताथ 
हूँ । ७४ सागर के इस वचन को सुनकर आज्ञा हुई कि रहने दो, यदि 
तुम सत्य भी कहते हो तब भी बाण का लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है। 


अतः इससे प्रहार करते है । 
किये वापस नहीं लौट सकते । 


मेरे बाण तो अवश्य ही बिना कार्य को पूर्ण 
यदि प्राण चाहते हो तो बदले में कोई और 


प्राण दो लेकिन यह बाण किसी भी रूप में टलने वाला नहीं है। ७५ 


२०४ भानुभक्त-रामायंण 


ठाकुरुका यहि वाणले जति ति छत्‌ पापी सबे नाश गरोसू । 
यस॒काम्ले म अनाथ गरीब हजुरकों दास्को सबे ताप हरोस।७६। 

यति विनति गन्याकों सूनि खुप्‌ हर्ष मानी । 

सकल हरिदिनूभो तेहि वाण्‌ जल्दि हानी |। 

रिससित गई वाणूले पापिकों नाश गराई । 

सकिकन फिरि ठोक़मा पच्यों वाण आई ॥७७॥ 
ये बीच्मा ति समुद्रले चरणमा पस्लेर विन्ती गण्बा। 
कीर्ती खुप रहन्याछ सेतु वलियों हालेर लश्कर्‌ तन्या॥ 
सेतू बाँधनमा समर्थ नल छन्‌ इनले ते वरुदान्‌ पतनि। 
पायाको छ इ विश्वकर्म सुत हुनू वाँधूनू इ सेतू भती ॥७८॥ 
येती विन्ति गरेर पाउ परि फेर सागर्‌ अदृश्य भया। 
सागरकोी विनती घुनी नल पनी राम्का हजुर॒मा गया।॥ 
हकूमू भो नललाइ सेतु तिमिले चाँडे वनाऊ भती। 
लश्कर्‌ साथ लिया र जल्दि नलले सेतु बनाया पन्ति ॥७९॥ 

खुशि भइ नलले सव्‌ वीरकों तेज जगाई। 

वरिपरि जति छन्‌ सब्‌ वृक्ष पर्वत्‌ मगाई || 


श्रीरघुनाथ का ऐसा आदेश सुनकर हाथ जोड़कर उसने विनती की कि 
उत्तर दिशा की ओर द्रुमकुल्य नामक नगर में अनेक पापी गवाले रहते हैं। 
प्रभु के इसी वाण द्वारा उन सव पापषियों को नाश किया जाय। ऐसा 
करने के पश्चात्‌ मुझ दीव अनाथ और प्रभु के दास के समस्त संतापों का 
हरण करें । ७६ उसकी ऐसी विनती सुनकर राम अत्यन्त हपित हुए 
और तुरन्त ही उस वाण से प्रहार करके सकल ताप का हरण किया। 
बाण सीधा जाकर पापियों का नाश करके पुनः लौटकर तरकस में प्रवेश 
कर गया । ७७ इसी वीच समुद्र ने चरणों में लेट कर विनती की कि 
शक्तिशाली पुल को बाँध कर सेना को पार लाने से अत्यन्त कीति होगी। 
पुल बाँधने में नल समर्थ है तथा इन्हें वरदान भी प्राप्त है। यह विश्वकर्मा- 
सुत है, अत: यही, पुल को वाँधे । ७८ इस प्रकार से विनती करके सागर 
पुनः अदृश्य हो गया । सागर की विनती सुनकर नल भी राम के पास 
गया। नल को शीघ्रता से पुल बाँधने की आज्ञा हुई । अतः वह सेना 
को साथ लेकर पुल का निर्माण करने लगा । ७९ प्रसन्न होकर नल ने 
सव वीरों की शक्ति जाग्रत की । चारों ओर जो कुछ भी वृक्ष और पर्वत 
थे उनको मंगवा कर आगे आकर पुल बाँधने लगा। उसी क्षण रघुवाथ 
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अगि सरिकन सेतू वाँध्न लग्या जसे ता। 
शिव भनि रघुनाथले मूर्ति थाप्या तसे ता ॥5०॥ 


रामेश्वर्‌ भति ताम्‌ चलोसू अब उपर 
गद्भाजलू लिन काशि गैकन उ- जलू 
फ्यॉक्ला कामरु त्यो समुद्र जलमा 
त्यो जन्‌ मुक्त हवस्‌ भनेर रघुताथ्‌ 
बाँध्या सेतु छपन्न कोश पहिले 
कोश चौरासि सक्‍या तृतीय दिनमा 
कोश अट्टासि सक्‍या चतुर्थ दिनमा 
पाँचों दीनमहाँ सक्‍या नजर भो 
तेही मार्ग गरेर फौज सब तरयो 
टाप ढाकिदियों रहेन बिचमा 
भाईलाइ चढाइ. अद्भदमहाँ 
 चढ़नूभो रघुनाथ र जानु पनि भो 
ताहीं गैकन त्यो विचित्र नगरी 
त्यो रावण्‌ पत्ति कौसिमा गई तमास्‌ 
ये बिच्मा शुकलाइ छोडिदिनुभो 
रावण' सीत तुरन्त गेकन सबे 


ने शिवजी का स्मरण करके मृत्ति-स्थापता की । ८० 
प्रसिद्धि हो, ऐसा सोचकर वहाँ पर संकल्प क्रिया। 


संकल्प याहाँ. लिई। 
ल्याई चुहाई दिई॥ 
जस्ले बगोस्‌ यो भनी। 
कोयो हुकम्‌ भो पनि।।८ १॥ 
दिन्‌ दोसरा दिन असी। 
कम्मर्‌ सबेले कसी ॥ 
वाँकी बयान्नव्बे कोश । 
निस्‍्क्‍्येन एक काहिदोषू ८२ 
ढाक्यो त्रिकूट पव॑ते । 
खाली भन्‍याको कतै ॥। 
आफ्‌ हनूमानमहाँ । 
थीयो जगा ऊँच जहाँ।८३। 
लंके नजर्‌ भो जसे। 
हेथ्यों नजर्‌ भो तसे॥ 
दोौडेर त्यों शुक॒ गयो। 
बिस्तार गर्दो भयो ॥८४॥ 


रामेश्वर के नाम से 
काशी से गंगाजल 


लाकर स्नान किया । जो यह सोचकर समुद्र में कामरू फेंकेगा कि यह 
बह जाय तो वह प्राणी मुक्त हो जायगा, यह कहते हुए रघुताथ ने आज्ञा 
दी। 5१ पहले दिन छप्पन कोस का पुल बाँधा। दूसरे दिन अस्सी 
कोस तथा तीसरे दिन सबने कमर कस कर चोरासी कोस समाप्त कर 
दिया । चौथे दिन अद्ठटासी कोस और वाक़ी ब्यानवे कोस, पाँचवे दिन 
समाप्त कर दिया । देखने पर कहीं कोई दोष नहीं दिखायी दिया । ८२ 
उसी रास्ते से सारी सेना पार हो गयी । क्विकूट पर्वत और टापू सब ढक 
दिया । कहीं पर कोई रिक्त स्थान नहीं बचा । भाई को अंगद पर चढ़ा 
कर स्वयं हनुमान पर सवार होकर चल पड़े, यद्यपि स्थान काफ़ी ऊँचा 
था। ८३ जैसे ही वहाँ जाकर विचित्न नगरी लंका को देखा तो वहाँ पर 
रावण भी तमाशा देखते हुए नज़्र आया । उसी बीच झुक को छोड़ 
दिया। शुक दोड़ कर गया और वहाँ जाकर रावण को तुरन्त ही सारा 


२०६ 
ऐले हे महाराज ! गयाँ हजुरकों 


बाँध्या वानरले पणष्याँ सकसमसा 
ऐले पो रघुनाथका हुकुमले 


बाच्याँ बल्‍ल भनेर हर्षसित खूप 
आयो फौज्‌ रघुताथकों अति ठुलो 
जीतीसक्तु कठिन्‌ हुन्याछ वलले 
सीताजी लगि रामका शरणमा 
लड़ने मन्‌ छ भन्‍्या तुरन्त अब लो 
राम्‌को एक समचार्‌ म भन्दछ हरिस्‌ 
संग्राम गन अगाडि सर्‌ बखत भो 
भोली ध्वस्त गराउँछ अधि खबर 
हाँकी भन्‍्छ तँलाइ छोड्दिनं ये 
रावणूलाइ सुनाउनू यत्ति थियो 
तें जान्छस्‌ त पठाउँँ को अरु तहाँ 
यस्तो श्रीरघुताथकोी हुकुम भो 
साँचो बिन्ति गरीसक्याँ उ समचार्‌ 


विस्तार सुनाया । ८५४ 
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हुकुम हुनाले तहाँ। 
आरऊँ कसोरी यहाँ॥ 
छोडी दिया जा भनी। 
दौडेर आर्याँ पनि ॥5८५॥ 
याहीं समुद्र तरी। 
ऐले लडाई गरी॥ 


की आज पन हवस । 
संग्राम गर्नू हवस ॥5८६॥ 
सीताजि उनन्‍मत्‌ लिई। 
साम्ने मुहँडा दिई।॥ 
दीयाँ उचित हो भनी। 
मैले नमारी पनि ॥5८७॥ 
हे शुक्‌ ! सुनाई दियास्‌ । 
तेले मनेमा लियास ॥। 
भन्‍तू समचार भनी। 
मैले हजुरुमा पति ॥८८॥ 


“हे महाराज ! अभी श्रीमन्‌ के आदेशानुसार मैं वहाँ 


गया। यदि वानर द्वारा वाँध लिया जाता तो संकट में पड़ जाता और 
यहाँ न आ पाता । अभी तो रघुनाथ की आज्ञा से छोड़ दिया गया हूँ 
ताकि मैं चला जाऊं। अब मैं संकट से बच गया इसी कारण से तीत्रगति 
से दोड़कर यहाँ आ गया हँ।5५ श्रीरघृनाथ अपनी विशाल सेना 
के साथ समुद्र पार कर यहाँ आ पहुँचे है। उनसे युद्ध करके भी विजय 
पाना कठिन ही है, अत: आज ही सीताजी को श्रीराम की शरण में ले 
जाकर सौंप देने की कृपा करें। या युद्ध ही करना है तो शीघ्र ही संग्राम 
प्रारम्भ करने की कृपा करे । 5६ रामचन्द्रजी ने एक संदेश भेजा है उसे 
मैं बताता हूँ । “कौन सी मति को अपनाकर आपने सीता का हरण किया है। 
अब समय हो चुका है अतः मूह समक्ष रख कर संग्राम करने के लिए आगे 


आभो। कल तुझे मैं घ्वस्त कर डालूँगा, अतः मैं तुझे पहले से सूचना 
देता हँँ। मैं तुझे ललकार कर कहता हूँ कि यदि तुझको न भी मारा तो 


ऐसे नहीं छोडंगा । 5७ हे शुक ! केवल इतना ही तुम रावण को जाकर 
सुना देता। जब तुम ही जा रहे हो तो और किसको भेजूं ? अतः तुम 
अपने मन में समझ लेना। ऐसा समाचार कहने के लिए श्रीरघुनाथ का 
आदेश हुआ है। अतः वह समाचार मैंने श्रीमन्‌ के सम्मुख सत्य वर्णन 
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मेरो बुद्धि म॑ बिन्ति गर्छ॑ अहिले 
जीती सकक्‍नु कदापि छेन अरुले 
सीता _आज 'लगेरः सुम्पनु हवस्‌ 
बाँलन्या येति उपाय देख्छ नहि ता 
यो बिन्‍्ती शुकले गन्यो र सुनि खप्‌ 
लाग्यो भन्न मलाइ पाजि शुक यो 
 औरे कोहि भया त निश्चय यहाँ 
यस्का गुण अधिका थिया र गुणले 


रावणूले शुकलाइ जा भनि तहाँ 


त्यो शुक्‌ ब्राह्मण हो अघी पछि सराप्‌ 
राक्षस हनु सराप्‌ पत्ती तहि छुटयों 
रावणदेखि बिदा भयो र पछि ता 
ब्राह्मण हुनु घरमा थिया शुकऋणषी 
भोजन दिन्छ अगस्तिलाइ म भनी 
स्तान्‌ सच्ध्या गरि आउँछू तब भनी 
आयो. राक्षस वज्ञदंष्ट्र रिसले 


किया है । ८८ 


बुद्धि को क्या हो गया है । 
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राम्‌ हुनु जगत॒का पति । 


क्या भो हजुर॒को मति॥ 
रामृका चरणूमा परी। 
आयो मरणूको घरि ।। ८९॥। 


रावणू रिसायो तहाँ। 
अर्ती दीन्‍्या भो यहाँ॥।। 
मारीदिन्याँ पो थियाँ। 
बाँचिसू बिदा जा दियाँ।९०। 


बीदा जसे ता दियो। 
पर्दा तहाँ त्यों थियो॥ 
बीदा तुरुनन्‍्ते भयो। 
शुक ब्राह्मण भे गयो ॥९ १॥ 
एक दिन अगस्ती गया। 
निम्ता ति गर्दा भया।॥ 
हींडया अगस्ती जसे। 
पायो र अन्तर तसे ॥९२॥ 


मैं अभी यही विनती करता हूँ कि मेरे विचार से श्रीराम 
संसार के स्वामी हैं, अतः उनसे कोई भी नहीं जीत सकता । 


श्रीमन्‌ की 


अब तो बचने का एक ही उपाय दीखता है 


कि राम की शरण में पड़कर सीताजी को सौंपने की क्ृपा करें, नहीं तो 


मृत्यु की घड़ी नजदीक आ गयी है ।” 5८९ 


शुक की इस विनती को 


सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और कहने लगा-पाजी शुक ! आज 


तू ही मुझे शिक्षा दे रहा है । 
अवश्य ही उसे मार डालता । 
उसी कारण बच गया है; 

को विदा किया । 


तेरी जगह यदि कोई और होता तो 
लेकिन पहले के तेरे कुछ गुण (सेवाएँ) हैं 
जा तुझे छोड़ दिया | ९० 
वेसे ही उस शुक ने जो पहले शाप के फलस्वरूप वहाँ, 


रावण ने शुर्क 


ब्राह्मण से राक्षस की योनि में उत्पन्न हुआ था, शाप से तुरन्त मुक्ति पाई 
और रावण से विदा लेने के पश्चात्‌ वह पुनः ब्राह्मण हो ग्रया। ९१ 
ब्राह्मण होने के समय, शुक के घर में एक दिन ऋषि अगस्ति पधारे। 
उसने अगस्ति को भोजन के लिए निमंत्रित किया । जैसे ही अगस्ति जी 
स्तानादि करके आऊंगा' कहकर चले गये, वंसे ही ब्रजदंष्ट्र नामक राक्षस 
क्रुद्ध होकर आ गया । ९२ जैसा रूप मुनि अगस्ति का है, ठीक वैसा ही 


श्ण्य भानुभक्त-रामायण 


जस्तो रूप छ अगस्तिकों उहि स्वरूप धाण्यो र बोल्यों पनि। 
मासू खान मलाइ देउ तिमिले इच्छा छ मेरो भनी॥ 
यस्तों छल पहिले गन्यो र पछि फेर खान्या बखत्मा पति। 
मासू मानिसको लगी समिसिदियों ठीक शुक्कि पत्नी बनी ।९३। 
भाग्‌ देखता ति अगस्तिकारिसउठ्यो दीया सराप पनि। 
मास्‌ मानिसकों दिइस त ते भयास्‌ राक्षस अवश्ये भनी॥ 
शुक्ले विन्ति गरया खबर हुत गयो यो छलू परयाको जसे। 
चाँडे छुद॒ हुन्या अगस्ति ऋषिले बेला बताया तसे ॥९४॥ 
हेशुक ! राम अवतार्‌ हुन्याछबसलौ रावण कहाँ गे -तहीं। 
राम्‌को दर्शन पाउला तहिं सराप्‌ छुटुला नजाऊ कहीं॥ 
यस्तो अति अगस्तिको सुनि उसे माफिक गरबआाका थिया। 
रामको दर्शनले सराप्‌ छुटिगयो फेर वृत्तिआप्नैलिया॥९५॥ 
रावणकी महतारिको पनि पिता हूँ हितू म भन्छ भनी। 
रावणूका नजिके गईकन भन्‍्यो हित्‌ माल्यवानूले पनि॥ 
राम्‌ तारायण हुनू सिता पन्ति उने लक्ष्मी भेनी ज्ञानले। 
सीता सुम्पिदिहाल राख मनसा पूजा गरी ध्यानले ॥९१॥। 


स्वरूप धारण किया और बोला, कि मुझे मांस दो, मेरी मांस खाने की 
इच्छा है। इस प्रकार का छल पहले भी किया और भोजन के समय 
भी क्रिया। ठीक थुक की पत्नी बनकर मनुष्य का मांस ले जाकर मिला 
दिया । ९३ मांस देखते ही अगस्ति ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने 
उसी समय शाप दे दिया कि तुमने मनुष्य का मांस दिया है, तुम अवश्य 
ही राक्षत हो जाओ। इस छल किये जाने की बात सुनकर शुक्र ने 
विनती की। तब अगस्त ऋषि ने शीघत्र ही छुटकारा पाने का समय 
बताया । ९४ हे शुक ! राम का अवतार होगा। अतः रावण के यहाँ 
जाकर राम के दर्शन पाने पर ही तुम्हारा शाप समाप्त होगा; अब 
अन्यत्ष कहीं न जाओ। अगस्ति का ऐसा उपदेश सुनकर शुक ने उसी 
के कहे अनुसार किया । फिर राम के दर्शन पाकर शाप से मुक्ति पायी 
और पुनः अपनी (त्राह्मण-) वृत्ति को अपनाया। ९४ “हे रावण ! मैं 
तेरी माता का भी पिता हूँ. अतः हित के लिए ही कहता हूँ कि राम 
नारायण हैं और सीता जी साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं। अत्त: तुम तो स्वयं ज्ञान- 
वानू हो। सीता को विना देर किये ही श्रीरघुनाथ को सौंप दो ।” 
रावण के पास जाकर, मल्यावान ने इस प्रकार कहा और समझाया 
कि मल में ध्यात देकर राम का पूजन करो। ९६ नगर में उत्सव का 
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उल्का हुन्छः अनेक्‌ू अनेक्‌ शहंरमा उत्सव्‌ भन्‍्याको रती। 
काहीं छैन बताउँ यो मे महाराजू ! याहाँ .हजूरुमा कति।॥ 
तस्मात्‌ बिन्ति छ यो बहुत्‌ हजुरमा हित जानि लीनू हवस । 
'सीतानाथूकन ईश्वर बुझि सिता सुम्पेर दीन हवस्‌ ॥९७॥ 
यो बिन्‍्ती सुनि माल्यवान्‌ सित बहुत्‌ु रावण रिसायो तहाँ। 
लाग्यो भन्न रिसाइ आज तिमि क्या -बोल्छौ बुढा भे यहाँ।। 
'क्याले राम्‌' परमेश्वर भनि भन्‍्यो मानिस्‌ त हुनू ती-पनि । 
लिन्छन्‌ .. वानरको सहाय कसरी जानूँम ईश्वर भनी ॥९८॥। 
तिम्रा बात्‌ सुनि चित्त पोल्छ तिसिता जाऊ घरेमा भंनी। 
मन्‍्त्री , वर्ग०- लगाइ साथ घरमा जल्‍दी पठायो पनि॥ 
रावणू उच्च अटालिमा बसि कती आया बड़ा वीर्‌ भन्नी । 
हेदे, लड़न त मन्‌. गरीकन हुकूमू दिल्‍्थ्यों लड़ूनू वीर भनी।। ९९॥। 
देख्तूभो रघुताथले र तहिं वाण्‌ छोडीदिनूभो जसे । 
तेसू बाणले दश छत्नदश्‌ मुकुट सब्‌ काटी खसालयो तसे ॥ 
'आपना छत्न र दश्‌ मुकुट जब गिष्या लाजू मानि रावण पत्नि। 
ओल्यों जल्दि अटालिदेखि र गयो हान्नन्‌ इ फेरी भनी।।१००॥। 





कहीं नामोनिशान नहीं है। उधम ही मात्र है। हे महाराज ! यहाँ 
कुछ भी नहीं जो आपको बताऊं। इसीलिए श्रीमन्‌ से मेरी यह विनती 
है कि इसे हित की' बात समझें और सीतापति को ईश्वर जानकर सीता 
को उन्हें सोंपने . की कृपा करें । ९७ इस विनती को सुनकर रावण को 
माल्यवानः पर अत्यधिक क्रोध आया और क्रोधावस्था में ही कहने 'लगा 
कि वृद्ध होकर भी तुम आज यह क्‍या कह रहे हो, 'राम को कैसे परमेश्वर 
कहा, वह॒ भी तो मनुष्य ही है। ' वह तो वानरों की सहायता लेता है, 
उसे मैं किस प्रकार ईश्वर मानूं । ९८. तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा चित्त 
ही जलने लगता है। अतः तुम घर लौट जाओ । तुरन्त ही माल्यवान 
को मत्रियों के साथ करके उसे घर भेज दिया। वहाँ उच्च अट्टालिका 
में बेठ, कितना बड़ा वीर आया है, देखते हुए लड़ना समाप्त करके, वीरों 
को लड़ने की आज्ञा दे रहां था। ९९ रघुनाथ ने जैसे ही देखा वैसे ही 
अपने बाण से प्रहार किया। उस बाण के प्रहार से ही दस छत्न और 
दसों मुकुट टूट कर गिर गये। अपने दंस छत्न तथा “मुकुटों को गिरा 
देखकर रावण अत्यन्त ही लज्जित हुआ और अटद्वालिका से उतर कर 
चला गया, इस भय से राम फिर से प्रहार न कर दें। १०० दरबार के 
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दर्बार्‌ भित्र पस्री हुकूम पनि दियो 
निस्कया लड़न भनी प्रहस्तहरु वीर्‌ 
रांगा ऊंट गदहा र सिहहरुमा 
नाता शस्त्र र अस्त्र लीकन अनेक्‌ 
चार्‌ ढोकातिरबाट निस्किकन फोजू 
वानरले नजिके गईकन जगा 
रावणूको सब फौज निस्कन तहाँ 
ग्जन्छतू सब वीर वानरहरू 
यस्ते रीत्सित घेरि हान्त पनि जब्‌ 
राक्षतकी पति फौज्‌ हटेन डरले 
संग्राम यस्‌ रितले जसे हुन गयो 
श्रीराम्कों करुणा कटाक्ष हुनगे 
राक्षसतर्फ भनन्‍्या घटचयों वल सबे 
मान्या वानरले ति राक्षस सबे 
आपन्‌ फौज सब नष्ट देखिकन वीर्‌ 
आयो इचन्द्रजितें म लड॒दछ भनी 
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लो. लड़न जाऊ भनी। 
छोपेर भूमी. पतन्ति॥ 
वीर वीर सवारी  भया। 
वीर्‌ लड़न जल्दी गया॥ १ ० १॥ 
सामने. भेयेथ्यो जसे। 
घेरी लिया सब तसे॥ 
पायेन.. ठाऊं पनि । 
राम्चन्द्र जित्छनू भनी। १० २॥ 
लाग्या यि वानरहरु। 
प्राण त्यज्न लाग्या बरु॥ 
ताहाँ ति बानर भन्‍्या । 
अत्यन्त योद्धा वनन्‍्या ।॥१०३॥। 
ठूला ठुला वीर भच्या | 


चोथाइ बाँकी गजच्या॥ 
साहू लडाकी शुरो। 


सर्वास्त्रमाकों पुरों॥१०४॥ 





अन्दर प्रवेश करते ही रावण ने वीरों को लड़ने के लिए जाने की आज्ञा 
दी। समस्त वीर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्न लेकर, भेंस, ऊंट, गदंभ, 
और सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए शीघ्र ही चल दिये। १०१ 
जैसे ही चारों ओर के द्वारों से रावण की सेना निकली, वेसे ही वानर- 
सेना ने आकर उन सबको घेर लिया। रावण की. सेना को वहाँ से 
निकलने का कोई स्थान नहीं रहा । समस्त वीर वानर गर्जना करते 
हुए कह रहे थे कि श्रीराम ही विजयी होंगे। १०२ इसी क्रम से घेरते 
हुए वानर-सेनता रावण की सेना पर प्रहार करने लगी। रराक्षसों की 
फ़ौज वहाँ से भागी नहीं, बल्कि राक्षसगण भयभीत होकर अपने प्राण 
त्यागने लगे। जब संग्राम इस प्रकार होने लगा तब वानर कहने लगे, 
“यह सब श्रीराम की महिमा है। उन्हींकी कृपा है कि हम सब अत्यन्त 
योद्धा वन गये है” | १०३ राक्षसों की सारी शक्ति जाती रही और 
सब बड़े-बड़े वीर मारे गये। वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, 
जिनमें से अब केवल चौथाई ही वाकी थे। अपनी सेना को इस प्रकार 
समाप्त होते देख वीर सूरमा इन्द्रजीत, जो सब अस्त्रों में प्रवीण था, 
युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा । १०४-वानर और सेना पर हथियारों से 
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वानरुकों सब फौजलाइ हतियार छाड़ेर मर्दतू गच्यों। 
श्रीराम्ले पनि ब्रह्मपाश अति ठुलो जानने र मानते पन्‍्यो ॥ 
एक छिन्‌ चुप्‌ रहनू भयो र रघुताथ्‌ - फेरी _तयारी भई। 
ऐले मार्देख मेघनादकन भत्ती साम्ने उसका गई॥१०५॥ 
माग्नूभो धनु देड लक्ष्मण ! भनी श्रीरामजीले जसे । 
माछेनू, की भनि. मेघनाद डरले फर्कर भाग्यो बसे ॥ 
भाग्दामा प्रभुजी सुसुक्क , मनले हाँसेर भन्छनू अनि। 
यो बच्चा पन्ति जोरि खोज्त मकने चाहन्छ कच्चा बनी।॥॥१०६॥। 
पृथिवितल॒ गिच्याका वीर्‌ .बचाऊनलाई । 
हुकुम प्रभुजिको भो वीर्‌ हनूमानलाई ॥ 
ढिल नगर हनूमान्‌ ! क्षीर सागर्‌ छ जाऊ । 
तहिं छ अगम परत द्रोण. लीयेर आऊं ॥१०७॥ 
वखति तहिं छ तेही ख्वाइ यो फौज बचाऊ। 
यति गरि शुभ कीति दश्‌ दिशामा चलाऊ ॥ 
- हुकुम सुनि तुरुन्ते द्रोण लीयेर आया। 
' पृथिवितल गिच्याका वीरलाई बचाया ॥१०४८॥ 
यति गरि हनुमानले कीतिले लोक छाया । 
फिरि लगि उहि पवेत्‌ द्रोण राखेर आया ॥ 


प्रहार करने लगा। श्रीरामचन्द्र को अत्यधिक विराट ब्रह्मपाश का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य होना ही पड़ा। श्रीराम एक दिन तो 
चुप रहे, किन्तु पुनः तैयार होकर, यह कहते हुए कि मेघनाद को अभी 
मारता हूँ, उसी के सामने जा डठे । १०५ जेसे ही श्रीरामने मेघनाद 
को मारने के लिए लक्ष्मण से धनुष-बाण माँगा, वैसे ही भयभीत होकर 
भेघनाद वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसको भागते देख कर प्रभ मन ही 
मन मुस्कराते हुए कहते हैं कि यह बच्चा इतना कमज़ोर होते हुए भी मुझसे 
लड़ने की अभिलाषा रखता है। १०६ भूमि पर गिरे हुए वीरों को 
बचाने का आदेश वीर हनुमान को देते हुए प्रभु राम ने कहा, हे हनुमान ! 
अब विलम्ब न करो। तुम क्षीरसागर चले जाओ और वहाँ पर एक 
अगम द्रोणप्वत है, उसे उठा लाओ। १०७ उसी औषधि के द्वारा इस 
सेना को बचाओ और ऐसा करके दसों दिशाओं में अपनी कीति फैलाओ। 
श्रीराम की ऐसी आज्ञा सुनकर हनुमान तुरन्त ही जाकर द्रोणपर्बत उठा 
लाये और उस औषधि को खिलाकर धराशायी वीरों को बचाया | १०८ 


श्र 
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जब त वखति पाई होश भो वानरे ता। ह 
तव त भइ खुसालू नाच्त लाग्या से ता ॥१०९॥। 


लाग्यो वानर-सैन्य गर्जन यसे 
लाग्यो भज्न मलाइ मार्ने बलवान 
जाऊ लौ अतिकाय वीरहरु तहाँ 
मार््याछ तिमिलाइ तिश्रय नगे 
हुकुम यो अतिकाय वीरहरुले 
पौंच्या वानर सैन्य मार्ने हतियार्‌ 
वानर्‌ले पन्ि वृक्ष पर्वत मुठी 
रावणूका वलको विनाश गरिदिया 
मसानूं भो रघुनाथले कति तहाँ 
अद्भदू श्री हनुमान लक्ष्मण इसने 
श्रीरामकों करुणा कटाक्ष हुन गे 


वीच्मा र रावण तहाँ। 
यो शत्रु आयो यहाँ॥ 
खुपूलड्न कम्मर्‌ कस्या। 
याहीं घरमा वस्या।। १ १०॥॥ 
सूल्या र कम्मर्‌ कसी | 
छोडया अगाडी पंसी ॥। 


दाह्मा नखेले गरी। 
ताहाँ अगाडी सरी॥ ११ १॥ 
सुग्रीवजीलें कति । 


वीरले गिराया कत्ति॥ 
वानर्‌ बलीया भया। 


राक्षसूमा करुणा भयेन र तहाँ राक्षस्‌ मरी गे गय्या॥११२॥ 
सर्वेश्वर सर्वरूपी प्रभुकषन -यसरी लडत पो कंयान पर्थ्यों। 
वाकवाणएक्छोडि दींदा पनि तति रिपुको नाश उसेले त गर्थ्यों ॥ 
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ऐसा करने से हनुमान का यश सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो गया। फिर 
से जाकर हनुमान उस द्रोणपर्वंतत को वहीं पर रख आये । औषधि खाकर 
जब उन वानरों को चेतना आयी, तो वे सब प्रसन्नता के वशीभूत हो 
नाचने लगे । १०९ इसी बीच वानर-सेना की गजना हुई। इस गजेना 
को सुनकर रावण ने कहा कि मुझे मारने के लिए शक्तिशाली शत्रु यहाँ 
आये हैं। है विशाल शरीर वाले वीरो ! कमर कस कर शत्रु से लड़ने 
के लिए जाओ और यदि वहाँ न जाकर घर पर ही बैठे रहे तो मैं तुम 
सबको निश्चय ही मार डालूँगा । ११० रावण की विशाल सेना ने 
आज्ञा पाते ही कमर कस कर वानर-सेना को नष्ट करने के लिए आगे 
बढ़ कर प्रहार किया। वानर-सेता ने भी रावण की विशाल सेना पर 
पर्वत, गदा, मुष्टिक, एवं नाखूनों से प्रहार किया। उनके इस प्रहार 
ने रावण की शक्ति को नष्टप्राय कर डाला । १११ कितनों को रघुनाथ 
ने स्वयं मारा और कितनों को सुग्रीव ने मारा। अंग्ंद, हनुमान और 
लक्ष्मण जैसे वीरों ने न जाने कितनों को ससाप्त कर डाला। श्रीराम 
की कृपा से समस्त वानर बलवान हो गये और राक्षसों पर कोई कृपा 
नहीं की; अतः अनेक राक्षस मारे गये। ११९ सबके ईश्वर प्रभु राम 
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मायाले सच्चिदात्मा नर भइ नरका युद्ध लीलादि गछ॑न्‌ । 
जुनू लीलाले त पापी अधम पतितको पाप सन्ताप हछन्‌ ॥११३॥ 
रावणले अतिकाय वीरहरुको फौजू मारिएको जसे। 
सूल्यो दुःखि भएर पूर्ण रिसले खुपू लड़न ऑट्यो तसे॥ 
सुन्दर एक रथमा चढो र हतियार्‌ शस्त्रासत्र फेर सब्‌ लियो। 
लड्डा रक्षण गन इन्द्रजितलि भन्‍नन्‍या हुकूमूयों दियो।। १ १४॥। 
केही फौज पनि साथमा लिइ गयो श्रीरामजी छन्‌ जहाँ। 
रोक्या वानर सेनन्‍्यले र रिसले माणन्यो अनेक्‌ वीर तहाँ ॥ 
सुग्रीवादि बड़ा वड़ा जति थिया वीर वीर्‌॒ तिनले पनि। 
जीतीसक्नु ,भयेन सबकन जित्यो माच्यों जमीनमा गनि।। ११५॥ 


 देख्यो विभीषणजिलाइ गदा' 'लियाका। 

श्रीरामका चरणमा दुंढ सन्‌ दियाका ॥ 

झन्‌ मुख्य शत्रु त यही छ भनेर ठान्यो। 

साहे रिसाइकन शक्ति. उठाइ हानन्‍यो॥११६॥ 
आयो शक्ति तहाँ विभीषणजिको प्राण्‌ खेंचन्या सुर्‌ गरी । 
लक्ष्मणले तहि झट्‌ ' बचाउनु भयो आफ्‌ू अगाड़ी सरी॥ 





के साथ युद्ध करने की क्या पड़ी थी। एक ही वाकूप्रहार से तो वे 
शत्रुओं को वहीं नष्ट कर सकते थे। माया-मोह से रहित सच्चिदानन्द, 
मानव-जन्म लेकर, मानव ही की भाँति लीला करते हैं, जिस लीला के 
द्वारा अनेक पापियों, अधम लोगों और पतितों के पाप और संताप का 
हरण होता है। ११३ रावण ने जेसे ही यह सुना कि उसकी विशाल 
सेना मार डाली गयी है, तो उसे बहुत दुःख हुआ और क्रुद्ध होकर वह स्वयं 
ही युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। तत्पश्चात्‌ एक सुन्दर रथ पर 
सवार हुआ, ओर शस्त्रासत्र सब कुछ लेकर आदेश दिया कि इच्द्रजीत अब 
लंका की रक्षा करेगा । ११४. कुछ फ़ौज लेकर श्रीराम जहाँ थे वहीं 
जा पहुँचा। वानरसेना ने उसे रोककर अनेक वीरों को मार डाला। 
सुत्रीव आदि बड़े-बड़े जितने भी वीर थे उनको कोई भी नहीं जीत सका; 
बल्कि रावण के वीरों को ही ज़मीन पर गिरा-गिराकर मार डाला । ११५ 
श्रीराम के चरणों में ध्यान करता हुआ और हाथों में .गदा लिए विभीषण 
को देख कर सोचा कि असली . शत्रु तो यही है, और क्रोधित होकर उसी 
पर अपनी शक्ति से प्रहार किया-। ११६ शक्ति विभीषण के प्राणों को 
समाप्त करने के उद्देश्य से मारी थी, लेकिन लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उन्हें 
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शक्ती लक्ष्मणलाइ बज्बन गयो लक्ष्मणूजि मसूर्छा पन्‍्या। 
मूर्ा पर्न्‌ कहाँ थियो प्रभुजिले चेष्टा नरेको गप्या॥११७॥ 
लक्ष्म्णलाइ उठाउनाकन  तहाँ दौडेर रावण गयो। 
सक्थ्यो रावणले उठाउन कहाँ आश्चर्य मान्दों भयो॥ 
लक्ष्मणलाइ उठाउन्या बखतमा देख्या उठयो रिस पनि। 
ये बीच्मा हनुमान्‌ गया नजिकमा रावण गिराऊं भनी॥११८॥ 
हान्‍या बज्च समान्‌ कठोर मुठिले बज्न्यों मुठी त्यों जसे। 
रावण्‌ हो बलवानू तथापि रगते छाददे गिन्यों पो तसे ॥ 
लक्ष्मणप्‌ श्रीहनुमानदेखि खुशि भे साहू हलूका भया। 
लक्ष्मण लाइ उठाइ जल्दि हनुमान्‌ राम्‌चन्द्रजीथ्येंगया।।११९।॥ 
लक्ष्मण नारायण हुन्‌ भति बुझि डर भे शक्तिले छाडिदीयो। 
रावण्‌ मूर्छा पन्‍्याको पत्ति उठि उ बख़तू फेर्‌ धनुर्बाण लीयो ॥ 
सीतानाथ्‌ श्रीजगन्नाथ्‌ प्रभु पति हनुमान: वीरका पीठमाहाँ। 
चढ़नूभो लड़त मनसुब्‌ गरिकन लिनु भो फेर्‌ धनुर्बाणताहाँ ॥१२०॥ 
टड्भूार खप धनुको गरी हुकुम भो उम्केर जालास कहाँ। 
तेरा बन्धु निभाई यो रणमहाँ माछ तेलाई यहाँ ॥। 





बचा लिया। शक्ति लक्ष्मण के जाकर लगने से, वे मृूछित हो गये। 
लक्ष्मण का मूछित होना था कि श्रीराम मनुष्य की ही भाँति प्रयत्न 
करते रहे । ११७ लक्ष्मण को उठाने के लिए रावण दौड़कर वहाँ 
गया, लेकिन रावण कहाँ उठा सकता था। यह देखकर आशएचये हुआ । 
लक्ष्मण को उठाते देख (हनुमान को) क्रोध आया । इसी बीच हनुमान 
रावण को मार गिराने के उद्देश्य से उसके नजदीक जा पहुँचे | ११५ 
उन्होंने आकर वच्त् के समान दृढ़ मुद्दी से रावण पर ऐसा प्रहार 
किया कि रावण इतना बलिष्ठ होते हुए भी रक्त वसन करते हुए उसी 
क्षण गिर पड़ा। लक्ष्मण ने हनुमान से प्रसन्न होकर अपने को भारों से 
विमुक्त अनुभव किया। तत्काल ही हनुमान लक्ष्मण को उठाकर 
श्रीराम के पास ले गये । ११९ लक्ष्मण को नारायण जानकर शक्ति ने 
मूछित मात्र करके छोड़ दिया। उसी समये रावण ने भी मूर्छावस्था 
से उठकर अपना धनुष-बाण सेंसाला ।” सीतापति श्रीजगन्नाथ प्रश्न ने 
भी वीर हनुमान की पीठ पर सवार होकर युद्ध करने की इच्छा से 
धनुष-बाण संभाल लिया । १२० धनुष-बाण को ठीक करते हुए आज्ञा 
दी, “बचकर कहाँ जाओगे। तुम्हारे सभी बन्धुओं को समाप्त कर 
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रावणूले इवचन्‌ सुन्यो र विजवाफ्‌ 
हानयो . श्रीहुनुमानलाइ. शरले 
घाऊ श्रीहनुमानकां शरिरमा 
साहू रिस्‌ उठि कालरुद्र सरिका 
घोडा रथ्‌ ध्वज सूत शस्त्र धनु सब्‌ 
' काटी रावणलाइ हानन्‍्तु पनि भो 
काटी रावणलाइ हाननु पनि भो 
हातैमा धनु थाम्न शक्ति नहूुँदा 
ये बीच्मा. शिरका 'किरीट शरले 
रावणका सब सेखि सातन्‌ प्रभुजिले 
बाधा रावणलाइ खुपू सित भयो 
ऐले जा घरमा भनी दितुभयों 
सेखी सान्‌ रतिभर्‌ तहाँ नरहँदा 
लाज मानीकन लड्न शक्ति नहूँदा 
लक्ष्मण मूछित झें भया र रघुनाथ्‌ 
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भे रिस्‌ सनेमा लियो। 
घाऊ लगाई दियो॥ १२१॥ 
देख्तू भयेथ्यो जसे। 
ठाकुर हुनू भो तसे॥ 
छल्ने पताक॑ पनि। 


मूर्छा परोस योभनी।। १२२॥ 


मूर्छा तुरुन्ते पणष्यों । 
हातृदेखि भेंमा क्षष्या ॥। 
काटी खसाली दिया। 
खेंचेर ताहीं लिया।। १२३॥। 
बीदा प्रभूले पनि। 
भोली लडॉला भत्ती ॥ 
रावण्‌ मच्या झें भयो। 
फर्कर घर्मा गयो ॥ १२४।॥। 
शोक गने लाग्या हरि। 


जस्तो मानिस गछे सोहि रितका चेष्टा अनेकों गरी॥ 





तुमको भी इसी रणभूमि में मार डालूँगा। रावण ने इन बातों को 
सुना तो अत्यन्त क्रोधित हुआ और क्रुद्धावस्था में ही हनुमान को सर 
से टक्कर लगाकर आहत किया। १२१ जैसे ही श्रीराम ने हनुमान के 
शरीर में लगी चोट देखी, वैसे ही अत्यन्त क्रोधित होकर उन्होंने कालरूप 
के समान देवता का रूप धारण कर लिया, और घोड़ा, रथ, ध्वज, सूत, 
शस्त्र धनुष तथा पताकाओं को काटकर अंत में रावण पर भी प्रहार 
किया, जिससे वह मृछित हो जाये । १२२ ज्यों ही श्रीराम का बाण 
लगा वेसे ही रावण मूछित होकर गिर पड़ा । शक्ति क्षीण हो जाने के 
कारण धत्तुष हाथ से भूमि पर गिर पड़ा। इसी बीच उन्होंने रावण के 
सिर का मुकुट भी काट कर' गिरा दिया और उसके सारे अभिमान को 
खींचं लिया । १२३ रावण को भी अत्यन्त बाधा हुई। प्रभु भी विदा 
होते हुए बोले कि अभी घर जाओ, कल फिर युद्ध करेंगे। अभिमान 
इस तरह टूट जाने पर रावण मृत के समान हो गया और शक्ति न 
होने के कारण 'लज्जित होकर वापस लंका लौट गया। १२४ लक्ष्मण 
के मूछत होने पर प्रभूजी शोक करने लगे। और जिस प्रकार मनुष्य 
प्रयत्त करते हैं उसी प्रकार प्रभुभी चेष्टा करते लगे। लक्ष्मण को 
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लक्ष्मण लाइ बचाउ फेरि हनुमान्‌ ! 
हकूमू यो रघुवाथकों तहिं हुँदा 
औषध लीन गया जसे त हनुमान 
रात्रीमा उठि कालनेमि सित गो 
राजा रावणलाइ रात्रि विचमा 
सनन्‍मान्‌ खूप्‌ गरि ताहि हाजिर रह्यो 
मैले क्‍या गझरें कीन आउनु भयो 
यो बिन्‍्ती सुनि कालनेमि सित सब्‌ 
यसतो भो सुन कालनेमि अहिले 
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ली आउ ओऔपध्‌ भनी। 


दोडयाहनूमान्‌ पनि॥। १२५॥ 


चालू पाइ रावण पनि। 
क्ये विध्न पार भनी ॥ 
देखयो अकस्मात्‌ जसे। 
त्यो कालनेमी तसे।। १२६॥ 
यो राति एकक्‍्ले यहाँ। 
विस्तार बतायो तहाँ॥ 
लक्ष्मणू गिन्याका थिया। 


तिनलाई पनि फेर्‌ बचाउन ठलो राम्बन्द्रले सुर लिया॥१२७॥। 


ओऔषध लीन भनेर आज हलुमान्‌ 
औषध ल्याउन विध्न पार तिमिले 
सायाले मुनि वेष धरेर हनुमान्‌- 
सकक्‍न्‍या छो तिमिले भुलाउन ठुलो 


द्रोणाचलेमा गयो । 
लो जाउ बेला भयो ॥ 
लाई भुलाऊ॒ गई। 


रगी सरीका भई ॥। १२८॥। 


लो विघ्न गर जा भनी । 


यस्तो रावणले हुकूमू जब दियो 
क्ये विन्ति पान्यो पनि ॥ 


रामू ईश्वर वुझि कालनेमि विरले 





बचाओ हनुमान ! शीघत्र ही औषधि ले आओ। रघनाथ की इस 
आज्ञा को सुनकर हनुमान भी दौड़ पड़े । १२५ ओऔपधि लाने के लिए 
हनुमान का चले जाना जैसे ही रावण को जात्त हुआ उसी क्षण रावण कोई 
विध्त डालने के उद्देश्य से रात्रि को ही उठकर कालनेमि के पास गया | 
रात्रि में अचानक राजा रावण को जंसे ही देखा कालनेमि ने वहाँ 
उपस्थित रहकर अतिथि-सत्कार किया । १९६ मैं क्‍या सेवा कर सकता 
हूँ ? इतनी रात्रि गये अकेले कंसे पधारने की कृपा करी ? यह विनती 
सुनकर रावण ने कालनेमि से सारा विस्तार कह सुनाया । रावण ते 
कहा ऐसा हुआ है, सुनो कालनेमि ! अभी लक्ष्मण मृछित हो कर गिरा 
है और उसे बचाने के लिए श्रीराम ने एक बड़ा उपाय किया है। १२७ 
आज' हनुमान औषधि लाने के लिए द्रोणाचल को गया है। औषधि 
लाने में तुम विष्त उत्पन्न कर दो। समय हो गया है और तुम अभी 
जाओ। मायारूपी मुन्ति का भेष धरकर हनुमान को भुलावा, दो | 
एक महान्‌ योगी वनकर तुम अवश्य ही उसको भलावा दे सकोगे। १२८ 
जसे ही रावण ने विघध्त उत्पन्न करते की आज्ञा दी कालनेमि ने भी 
श्रीराम को ईश्वर जानकर रावण से विनती की कि हे अधिराज मैं आपके 
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येती हित बुझि बिन्ति गर्छ अधिराज्‌ ! हीते भन्‍यो थो भन्ती। 
भेरो बिन्ति सघाइ वक्‍सनु हबस होला ठुलो हित्‌ पनि॥१२९॥ 
ज्यान्को आशू पनि कत्ति छेन अधिराजू दीन्येछ यो ज्यान्‌ पनि। 
जीतीन्या तर छेन जान इत हुनू चौधे भुवनका धनी।॥ 
भाई बन्धु मराइ बाँचिकन पो क्‍या सोख एक्लो भई। 
ईश्वर हुनूु पर रासका शरणमा ऐले तुरन्ते गई ॥१३०॥ 
सीता सुम्पिदिहाल राज्य पन्ति यो देक विभीषण्‌ गरूनू । 
खुशी भेकत आजदेखि रघुताथ्‌ तिम्रा विपत्ती हरूनू ॥ 
जाऊ लौ वनमा र लेड मनमा आत्म विचारकों मति। 
मायाले त भुलाउँछितु जगतमा यस्तेछ तिन्‌कों गति॥१३ १॥ 
आत्मा चिन्न अवश्य पछे महाराज एकाग्र भे ध्यान गरी। 
आत्मा चिन्न समर्थ होइ नसक्‍या राम्‌ भज्नु एकमन गरी ॥। 
कौस्तुभ हार किरीट केयुर अनेक्‌ भूषण शरीर॒मा धरी। 
आपना ये हृदयारविन्द बिचमा राखेर खुप ध्यान गरी॥। १३२॥ 


सीताराम्‌ृकन भज्नुपर्छ अधिराज ! राम्‌ हुनु जगत॒का पति। 
ईश्वर. जानि अश्य छोड तिमिले यस्तो विरोधूको मति ॥ 


हित के लिए ही यह कहता हूँ। मेरी विनती को स्वीकार करने की 
कृपा करें, बड़ा ही हित होगा । १२९ प्राण की तो मुझे तनिक भी 
चिता नहीं है अधिराज ! ये प्राण भी दे दूँगा, तब भी आप जीत नहीं 
पायेंगे । स्वयं ही सोचिए कि वे तो चौदह भुवन के स्वामी हैं। भाई- 
बन्धुओं को मरवाकर राजा के बचे रहने में क्या सुख है। राम ईश्वर 
ही हैं, अतः तुरन्त राम की शरण में जायें ।१३० आज ही सीता को 
भी सौंप दें ओर राज भी विभीषण को दे दे। तत्पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त 
से रघृुताथ आपकी विपत्ति का हरण करेंगे। वन में जाकर मन में 
आत्मततत्व का चिन्तन करें। उनकी गति ही ऐसी है कि इस संसार में 
माया द्वारा भुलाया जाता है। १३१ एकाग्रचित्त से ध्यान करके 
आत्मा को अवश्य पहचानना पड़ता है। और यदि पहचानने में असमर्थ 
हों, तो एक मन से राम का भजन करें। कौस्तुभ, हार, मुकुट और 
केयूर, अनेक प्रकार के आश्ृषणों से युक्त राम को अपने इसी हृदय- 
अरविन्द में ग्रहण कर ध्यान करें। १३२ सीता तथा राम को तो 
अवश्य ही भजना चाहिए। श्रीराम तो जगत्‌ के स्वामी हैं। उनको 
ईश्वर समझकर इस विरोधपूर्ण मति को अवश्य ही त्याग दें। इतनी 
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येती बिन्ति गरेर चुप्‌ भदरद्यो 
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त्यो कालनेमी तहाँ। 


अमृतृतुल्य वचन्‌ सुन्यों तपनि त्यो लिन्थ्यों अधम्‌ले कहाँ।। १३३॥ 


रावणले त रिसाइ तेस्कन तहाँ 
सान्‍्यें मन्‌ बुझि कालनेमि विरले 
यस्तो क्यान रिसानि हुंन्छ अधिराज! 
सर्कार॒को सब काम बन्दछ भन्‍्या 
येत्ती बिन्ति गरेर तेहि बिचमा 
लाग्यो गने उपाय फेरि हनुमान्‌ 
रस्तामा गई एक तपोवन असल्‌ 
मायाले फुलका र फल सहितका 

एक आश्रम्‌ पति कल्पना तहिं गन्‍्यों 
तेसे आश्रममा बस्यो मे हनुमान्‌- 
तेस्का शिष्य अनेक थिया वरिपरी 
क्या देख्याँ अधि आश्रम पनि यहाँ 


कस्को आश्रम हो बुझी जल पिई 
बुइने खातिर तेहि आश्रम विषे 





विनती करके कालनेमि शान्‍्त हो गया। 
इन अमृत तुल्य बातों को क्‍यों मानने लगा। १३३ 
रावण ने उसे मार डालने की सोची। 


झन्‌ मार्न मनूसुब गण्यो । 
फेर्‌ बिन्ति ताहाँ गच्यो ॥ 
ऐले तहाँ मै गई। 
जान्छ तयारी भई॥ १३४॥ 
ऊठेर दौडब्यो पनि। 
फिनेनू नपाउन्‌ भनी ॥ 
तेस्‍्ले तयारी गरबो। 


वृक्षादि ले वन्‌ भच्यो।। १३५॥ 


आफ्‌ मुनीश्वर बनी। 
लाई छलला भनी॥ 
ताहीं हनूमानू गया । 
थीयेत भनन्‍्दा भया।। १३६॥ 
जालाँ म जल्दी भनी। 
पौंच्या हनुमान पनि ॥ 


लेकिन वह अधम रावण 
क्रोधित होकर 
अपने मारे जाने के 


निश्चय को जानकर कालनेमि ने फिर से विनती की, है अधिराज ! 
आप वृथा क्रोधित क्‍यों होते हैं। यदि मेरे वहाँ जाने से आपका 
काम बनता है, तो मैं अवश्य ही जाऊँगा। १३४ इतना कहकर 
उसी समय वह उठकर चला गया। वह ऐसा उपाय करने लगा 
कि हनुमान पुनः लोट ही न सकें। रास्ते में उसने एक उत्तम 
तपोवन की रचना की जो मायारूपी फूल तथा फलों के वृक्षों से भर 
गया । १३५ मुनीश्वर.बन कर वहाँ पर उसने एक आश्रम की कल्पना 
की और उसी आश्रम में हनुमान से छल करने के उद्देश्य से बैठ गया । 
उसमें चारों ओर अनेक शिष्य बठे थे। हनुमान वहाँ गये और कहा 
यह मैं क्या देख रहा हूँ ? पहले तो यहाँ पर कोई उपवन नहीं था। १३६ 
आश्रम किसका है, यह पता लगाने के लिए तथा जल पीने के लिए 
हनुमान उस आश्रम में पहुँचे। योगी के रूप में कालनेमि शिव का 
पूजन करके हनुमान के कार्य में बाधा डालने का उपाय सोचने 
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योगी भें भइ कालनेमि शिवको 
कुन॒ रीतले हनुमानलाइ ठ्गला 
थीयो आश्रममा र॒ दर्शन गरूँ 
योगेश्वर बुझि भक्ति राखि हनुमान 
दू तहेँ श्रीरघुनाथको म हनुमान्‌ 
औषध्‌ -ल्याउन जो हुकूम्‌ प्रभुजिको 
सब्‌ वृत्तान्त गय्या र जलूपिउनकों 
खोज्या जल हनुमानले र खुशि भे 
आऊ फल्‌ फुल खाउ पीउ हनुमान्‌ 
साहू हत्पतत गर्नु छेन तिमिले 
योगी हँ सब जान्दछ म अहिले 
लक्ष्मणलाइ बचाइ बक्सनु भयो 
बानर्‌ को पनि फौज खडा सब भयो 
तिर्खा मेटिइन्या नदेखि जलले 
तिर्खा ज्यादि छ जलू कमी छ यतिले 
धेरे जलू छ कहाँ बताउनु हवस्‌ 
सूस्यो श्रीहनुमानका र इ वचन्‌ 
त्यो देखाउनलाइ एक अगवा 


लगा। १३७ 


कालनेमि को मुनी समझ कर हनुमान ने उसे प्रणाम किया। 
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पूजा विधानले गरी। 
भनन्‍नन्‍या इरादा धरी।। १३७॥। 
भन्‍त्या इरादा धनच्या। 
ज्यूलि नमस्कार गणष्या॥ 
भन्छनू मलाई पति। 
हँदा म आयाँ भनी।। १३८५॥ 
इच्छा बहुते थियो। 
तेस्‍्ले तहाँ जलू दियो ॥ 
ठण्डा छ यो जलू पनि। 
केले म जालाँ भनी॥ १३९॥ 
रामूले नजर्‌ ख॒प गरी। 
सम्पूर्ण बाधा हरी ॥ 
येती भनेथ्यो जसे। 
बोल्या हनुमान तसे।। १४०॥। 
मेट्तेन तिर्खा पनि। 
वाहाँ म खाँलाँ भनी ॥ 
ब्वे एक तलाऊ थियो। 
शिष्य पठाई दियो।॥। १४१॥। 


आश्रम के अन्दर दर्शन करने के विचार से जाकर और 


वे बोले 


मैं श्रीरघृनाथ का दूत हूं, मुझे हनुमान कहते हैं। प्रभुजी द्वारा औषधि 
लाने की आज्ञा पाकर मैं यहाँ आया हूँ ॥ १३८ सब वृतान्त सुनाकर, 
पिपासा-शान्ति के लिए हनुमान ने जल माँगा, और उसने भी प्रसन्न 
होकर जल दे दिया। आओ हनुमान, फल फूल आदि खाकर ठण्डा 
पाती पियो । उसने पुनः कहा कि तुम्हें लौटने के लिए शीघ्रता करने 
की आवश्यकता नहीं है। १३९ मैं योगी हूँ और सब कुछ जानता हूँ । 
अभी श्रीराम ने कृपादृष्टि करके सब बाधाओं को दूर करके लक्ष्मण को 
बचाने की कंपा की। वानरों की फ़ौज भी पुनः खड़ी हो गयी है। 
जैसे ही यह बात कही वेसे ही, प्यास न बुझते देख कर, हनुमान 
बोले । १४० प्यास अधिक लगी है और जल इतना कम है कि प्यास 
बुझेगी भी नहीं। अधिक जल कहाँ है मैं वहीं जाकर पी लूँगा; बताने 
को कृपा करें। हनुमान की बात सुनकर' एक शिष्य को अग्रुवा बनाकर 
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ऐले जाउ र जलू पियेर हनुमानू फर्केर आऊ यहाँ। 
केही मन्त्र म दिन्छ त्यो सुनि गया मिल्न्‍या छ औषध्‌ तहाँ ॥ 
सून्या श्रीहनुमानले र इ वचन्‌ बेस हो हवस्‌ लो भनी। 
पौंच्या जल्दि तलाउमा र हनुमाव्‌ वीरले पिया जलूपनि॥। १४२॥ 
ताहाँ तेहि. तलाउ-भित्र मकरी क्ये एक बस्याकी थिई। 
खेंची. श्रीहनुमानलाइ निलूँला भन्‍न्‍या ठुलो सूर्‌ लिई॥ 
च्याप्‌ च्याति पछारि ताहि मकरी- लाई निश्चञाया जसे। 
सत्रीको सुन्दर रूप बन्यों र विनती त्यो गे लागी तसे।। १४३॥ 


स्व्मा म त अप्सरा अधि थिर्या नाम्‌ धान्यमाली थियो। 
ब्राह्ममणफा त सरापले मकरिको रूप यो बनाईदिया॥ 


तेसे रूपकन मारि बक्‍्सनु हुँदा आपत्ति मेरा गई। 
जान्छ स्वरगंविषे म फेरि हनुमान्‌ जस्ता कि तस्ती भई।।१४४॥ 
अर्कों बिन्ति म गर्छ अति सरिको त्यों हो हजूर॒कों खुनी । 
जस्लाई मुनि भन्‍्नु हुन्छ हनुमान्‌ ! थीयो कहाँ त्यो मुनि ॥ 
ओऔषध्‌ लीन गयेछ आज हलुमान्‌ लौ विध्त गर्‌ जा भनी । 
रावणूले उपदेश दियो र बलवान्‌ त्यो कालनेमी पनि॥१४५॥ 
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जहाँ पर एक तालाव था, उसे दिखाने के लिए भेज दिया । १४१ अभी 
जाओ हनुमान ! और जल पीकर यहीं लौट आना। मैं तुम्हें कुछ 
रहस्य बताऊँगा। उसे सुनकर जाने से औषधि मिलेगी । हनुमान ने 
इन वचनों को सुना और तालाब में पहुँच कर शीघ्र ही जल पिया। १४२ 
उसी तालाब में एक मगरमच्छिनी रहती थी। हनुमान को निगल 
जाने के इरादे से उसने उन्हे खींच लिया। तत्काल ज्योंही जबड़ा 
फाड़कर उस घड़ियालिन को पछाड़ कर मार डाला त्योंही एक सुन्दर 
स्‍त्री का रूप धारण कर विनती करती हुई बोली । १४३ मैं स्वर्ग की 
अप्सरा थी। मेरा नाम धान्यमाली था। ब्राह्मण के शाप से मैं . 
मगरमच्छ बन गयी । उसी रूप को नष्ट कर देने से मेरी विपत्ति 
समाप्त हो गयी है। है हनुमान ! मैं जैसी की तैसी ही होकर पुनः 
स्वर्ग को जाती हूँ । १४४ एक विनती मैं करती हूँ कि वह आपका वध 
करने वाला है, जिसे आप मुनि समझते हैं। हनुमान ! वह मुनि कहाँ 
है ? आज हनुमान औषधि लेने गये हैं, ऐसा जानकर रावण ने उस 
बलिष्ठ कालनेमि को विघ्न उत्पन्न करने के लिए यहाँ आने की आज्ञा 
दी। १४५ तभी उसने विध्न उत्पन्न करने के लिए एक चाल यह 





नैपाली-हिन्दी २२१ 


विघष्ने गन॑ भनेर आइ अहिले त्या चाल तेस्‍्ले गण्यो । 
तेस्लाई तहि मार औषधि पत्ती लीं जाउ बेला पण्यों ॥ 
यो बिन्‍ती गरि इन्द्रका हजुरमा त्यो धान्यमाली गई। 
आश्रम्‌मा हनुमान्‌ फिन्‍्या उहि बखत्‌ केही तजान्तया भई।। १४६॥ 
देख्यो. श्रीहनुमानलाइ तजिके आई पुग्याकों जसे। 
मेरो काम अब सिद्ध ग्देछु भनी त्यों बोल्न लाग्यों तसे॥ 
ऐले दिन्छ म सिद्ध मन्त्र हतुमान्‌ ! यो मन्त्र लेऊक पत्ति। 
देक लौ गुरु-दक्षिणा पनि ठुला मेरा गुरू हौ भनी॥ १४७॥। 
छल्‌छाम्‌का इ वचन्‌ सुन्या र हनुमान्‌ू वीर्‌को उठचो रीसू पन्ति। 
हानया मुड़कि उठाइ तेहि बिचमा लो दक्षिणा ले भनी॥ 
पायो चोद तहिं मुड़किको र मुनि वेष॒ तेस्की तुरुन्ते गयो। 
जस्तो राक्षसको स्वरूप अधि थियो सोही स्वरूपको भयो।। १४८॥। 
माया राक्षसको अनेक्‌ तरहका त्यो गने लाग्यों जसे। 
हान्‍या मुड़कि उठाइ फेरि शिरमा ताहीं मन्यों त्यो तसे ॥ 
येती कर्म गरेर जल्दि हनुमान्‌ द्रोणाचलेमा गया । 
पर्वतू बोकि तुरन्त फकि सहजे दाखिल प्रभूथ्ये भया। १४९॥ 
खूशी खुपू रघुनाथ्‌ तहाँ हुनुभयों ओऔषध्‌ सुषेणले गन्‍्या। 
बाधा लक्ष्मणमा सबे जति थिया त्यें औपधिले हच्या ॥ 


चली कि उसे वहीं मारकर औषधि लेकर चला जाये। इन्द्र जी की 
सेवा में वह धान्‍्यमाली भी गयी और उसी समय आश्रम में श्रीहनुमान 
भी अनजान बनकर आये। १४६ हनुमान को निकट आते देख कर 
उसने सोचते हुए कि अब मैं अपना कार्य सिद्ध करता हूँ, कहने लगा-- 
“हें हनुमान ! अभी मैं तुमको एक सिद्धमंत्र देता हँ। इस मंत्र को 
स्वीकार करो तथा मुझे अपना गुरु जानकर दक्षिणा दो । १४७ उसके 
मुख से इस प्रकार के कपटठ के वचन सुनकर हनुमान अत्यन्त क्रोधित 
हुए। तुरन्त ही मुद्ठी बाँध कर उस पर प्रहार करते हुए कहा-लो 
दक्षिणा ! प्रहार होते ही उसका मुनि का रूप भंग हो गया। तत्काल 
ही वह राक्षस-रूप बन गया। १४८ जब वह राक्षस अनेक प्रकार 
से छल करने लगा तो कछुद्ध हनुमान ने फिर से उस पर अपनी मुष्ठि से 
सिर पर प्रहार किया, ऐसा करने से वह राक्षस तुरन्त ही मृत्यु को 
प्राप्त हुआ। इस कार्य को समाप्त करके हनुमान तुरन्त ही द्रोणाचल की 
शरण में गये और (उस) पर्वत को उठाकर बड़ी ही सरलता से 
श्रीरघुतनाथ के समक्ष आ उपस्थित हुए। १४९ यह ॒ सव देख कर 
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रावणमाथि दगा धरेर सहजे लक्ष्मण्‌ उठयदयाथ्या जसे। 
बाँच्या भाइ दया गय्यौ र हनुमान! भन्‍लया हुकूम्‌ भो तसे॥१५०॥ 
संग्राममों मतलब गरेर प्रभुजी सामने हुनूभो तहाँ। 
वानर्‌कों पनि फौजू सबे अधि सन्‍्यो ऊ झन्‌ रहब्थ्यो कहाँ ॥ 
जस्ते सर्प गिराउँछतू गरुइश़ले सोही तमासा गरी। 
रावणूलाइ गिराइ बक्सनु हुँदा गीरेर मूर्छा परी॥१५१॥ 
ऊठी दुःख बहुत पाइ मनले हारी गयाको थियो। 
श्रीराम्‌चन्द्रजिको प्रचण्ड बल त्यो बूझी लहड्‌ खुप लियो॥ 
बेस सिहासनमा बसी सकल वीर राखी सभा खपू गरी। 
लाग्यो भन्न म- मर्छ हेर विर हो ! रामूका अगाडी परी॥ १५२॥ 
रामू नारायण हुनू अवश्य बुझियो चौधे भुवत्का धतनी। 
मानिसको अवतार्‌ लिया प्रभुजिले मार्छनू मलाई पतनि॥ 
मानिस्देखि त मर्तुपछ मइले ब्रह्माजिको वर छयो। 
मानिस्‌ भे रघुताथ्‌ सन्‍्या अधि भन्‍्या काल टार्च सकत्याछ को॥ १५३॥ 
राजा वीर अनरण्य सूर्य कुलमा क्यवे एक महात्मा थियो। 
मैले व्यर्थ विरोध गव्याँ र उ बखतू तिनले सराप्‌ पो दिया ॥ 





रघुनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए और औषधि लेकर लक्ष्मण का उपचार 
करने लगे। लक्ष्मण के शरीर में जितनी पीड़ा थी, समस्त पीड़ा उसी 
औषधि से शान्‍्त हुई। रावण से प्रतिशोध लेने की भावना के उत्पन्न 
होते ही लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ। भाई को तुरन्त ही स्वस्थ हुआ . 
देखते ही श्रीरघुनाथ ने प्रसन्न होते हुए हनुमान को धन्यवाद 
दिया । १५० संग्राम करने के विचार से श्रीरघृनाथ सामने आये तथा 
समस्त वानरसेना भी वहाँ उपस्थित हो गयी। जिस प्रकार गरुड़ 
ने सपे को गिराने के लिए तमाशा किया था, उसी प्रकार रघनाथ ने 
रावण को भी गिराकर मूछित कर दिया। १५१ बड़े कष्ट के साथ 
(वह) उठ कर मन-ही-मन अपनी हार पर पश्चाताप करने लगा। 
अतः श्रीरामचन्द्र की प्रचण्ड शक्ति को रावण समझ गया। तत्पश्चात्‌ 
समस्त वीरों को बुलाकर एक सभा की और कहने लगा, वीरो ! मैं 
राम के आगे जाकर ही पमूृत्यु को प्राप्त होऊँगा। १५२  श्रीराम' 
नारायण हैं तथा चोदह भूवनों के मालिक हैं--यह बात रावण की समझ 
सेंआ गयी। मुझे मारने के लिए ही राम ने मनुष्य का अवतार 
लिया है। मनुष्य के हाथों ही मुझे मरना है--यही वर ब्रह्मा ने दिया 
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मेरा वंशमहाँ 

तेरी राक्षसवंश 
दीया येति सराप्‌ र तेस्‌ बखतमा 
सोही पूर्ण गराउनाकन - यहाँ 
आया श्रीरघुनाथ मलाइ अहिले 
माछत्‌ू निश्चय आज मर्छ सहज 
भाई मूर्ख छ कुम्भकर्ण अज्नतक्‌ 
सूतेकों छ 'उठाइ ल्याउ अहिले 
हकम्‌ पाइ बड़ा बड़ा विर गया 
पोंची जल्दि उठाइ झट हजुरमा 
पाऊमा परि कुम्भकर्ण बलवान्‌ 
रावण ले पनि दीन्‌ वचन्‌ गरि सबे 
हे भाई ! सुन कुम्भकर्ण ! अहिले 
छोरा नाति समेत्‌ बड़ा विरहरू 
प्राणको अन्त्य हुने बखत्‌ भइ गयो 
राम्‌ शत्रू बलवान बुझिन्छ तिमिलौ 


अवश्य अवतार 
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है। १५३ 
अरण्य थे। 


मारि सहज . 
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नारायणले लिनन । 
तेलाइ सारीदिननु॥ १ ५४।॥। 
राजा बिती पो गया। 
श्रीराम तयारी भया।। 
मानें इरादा धरी। 


राम्का अगाडी परी।। १५ ५॥। 
यस्तोी पन्यो तापनि। 
चाँडो हुकूम भो भनी ॥ 
ल्याओं उठाई भन्नी । 
ल्याई पुच्याया पनि।। १५६॥।। 
साम्ने बसेथ्यो जसे। 
विस्तार सुनायो तसे॥ 
आपत्‌ मलाई पच्या | 
ऐल्हे बहुते मच्या॥१५७॥। 
बाँच्ल्या उपाये कहू । 
साहे चनाखा .रहू ॥ 





' (रावण ने आगे कहा--) सूर्य-कुल में एक महात्मा राजा 
उनका विरोध करने पर उन्होंने मुझे शाप दे दिया था 


कि नारायण मेरे वंश में अवश्य ही अवतार लेंगे और तेरे राक्षस वंश 
के साथ तुझे भी सहज ही समाप्त कर डालेंगे । १५४ ऐसा शाप देकर 
उस समय उस राजा का प्राणान्त हो गया। उनका कार्य पूर्ण करने 
के लिए. श्रीरघुनाथ ने यहाँ अवतार लिया, वे मुझे ही समाप्त करने 
के लिए अवतरित हुए हैं। आज वे निश्चय ही मुझे मार डालेगे। १५५ 
रावण कहने लगा कि कुम्भकर्ण महामूर्ख है, जो इतना सब होने पर 
भी अभी तक सो रहा है, अतः (उसने) उसे जगा लाने के लिए 
(प्रहरियों को) आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही बड़े-बड़े सैनिक उसे उठाने 
के लिए गये और लाकर रावण के सम्मुख उपस्थित किया। १५६ 
जैसे ही कुम्भकर्ण रावण के पाँव में पड़कर सम्मुख बैठा, तभी रावण 
ने दीन वचनों में उसे सारा विस्तार कह सुनाया और वोला-देखो भाई 
कुम्भकर्ण ! इस समय मुझ पर भारी विपत्ति आयी है। पुत्र-पौत्र 
सहित अनेक वीर मारे जा चुके है। १५७ अब तो प्राणों के अन्त 
होने की घड़ी आ गयी है। अब बचने का क्‍या उपाय किया जाय ? 
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गम्भीर येहि समुद्रमा पति सहज्‌ साँचू लगाई. त्यो। 
बानरको सब फौज समेत्‌ तरि यहाँ धेर्‌ वीरको नाश गज्यो।। ५५॥ 


वानर देख्छ म वीर अनेक तरहका सूरा लडाकी बडा। 
हाम्रा लश्करमा अनेक्‌ विर भष्या बानर्‌ सबे छन्‌ खडा॥ 
तिन्‍को नाश गरिसक्तु देख्तिनँ यहाँ कौन उपाये गरी। 
नाश तिन्‍को तिमिले गराउ अहिले चाँडो अगाडीसरी॥१५९॥ 


रावणले इ वचन्‌ विलाप सरिका बोली सकेथ्यो जसे। 
हॉस्यो खपू सित कुम्भकर्ण र तहाँ बिन्ती गच्यों साफ तसे ॥ 
मैले क्यागरु बिन्ति आज अधिराजू पले गय्याथ्याँ * पतनि। 
रामनारायण हुन्‌ सिता प्रभुजिकी हुनू योगमाया भनी॥ १६०॥ 


मेरी बिन्ति सधेन उस बखतसमा झन्‌ खुप्‌ रिसानी भयो। 
तेसेकी फल हो अवश्य अधिराज जो वीरको ज्यान्‌ गयो ॥ 
एक दिन्‌ पर्वतका उपर शिखरमा थीयाँ म रात्री महाँ। 
नारदूजीकन मध्यरात्रि बिचमा देख्याँअकस्मात्‌ तहाँ।।१६१॥ 


तीध्याँ आउनुभो हजुरु किन यहाँ जानू छ काहाँ भनी। 
मेरो बिन्ति सुनेर सब्‌ ति ऋषिले बिस्तार्‌ बताया पन्नि॥ 


हमारा शत्रु राम काफ़ी बलिष्ठ मालूम देता है, अतः तुम लोग अत्यन्त 
सतक रहो । इतने गहरे समुद्र में भी वह सेतु बाॉँधकर सरलता से इस 
पार आ गया है (और उसने) वानर-सेना-सहित (आकर ) यहाँ के अनेक 
वीरों का नाश किया है। १५८ रावण कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ 
कि वानरों में प्रत्येक श्र, वीर और कुशल. योद्धा है; उनको नष्ट करने 
का मुझे कोई उपाय नहीं दीख रहा है । अब तुम ही इन सबका नाश 
करो । १५९ जंसे ही रावण ने ऐसा कहा, वसे ही कुम्भकर्ण ठहाके 
लगाकर हँसा और विनती करते हुए बोला, हे अधिराज |! आज मैं क्या 
निवेदन करूँ ? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि रामचन्द्र नारायण 
हैं और सीता जी उन्हीं प्रभु की योग-माया 'हैं। १६० उस समय 
आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं की और मेरे ऊपर अत्यन्त क्रोधित हुए 
थे। हे अधिराज ! यह उसी अस्वीकृति का फल है, जिससे अनेक 
सैनिकों का प्राणान्त हो गया। एकदिन रात्रि के समय मैं पर्वत के 
शिखर पर था कि अचानक बीच वन में नारद जी दिखायी दिये। १६१ 
मैंने नारद जी से पूछा था कि श्रीमन्‌ आप यहाँ कैसे ,पधार पड़े और 
इस समय कहाँ जायेंगे ? मेरे विनती करने पर उन्होंने सब विस्तारपूर्वक 
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विस्तार्‌ लौ सुन कुम्भकर्ण ! अहिले जीतेर सब लोक लियौ। 
इन्द्रदीहरूलाइ दुःख. तिमिले अत्यन्त साहे दियौ॥१६२॥ 


सब्‌ इन्द्रादि ति विष्णुका हजुरमा - पाँची शरणमा पष्या। 
यस्‌ रावंणूकत मारिदेड भगवन्‌ भन्‍नन्‍या त बिन्ती गच्या ॥ 
ब्रह्मको वरदान्‌ छ मर्नुं तईले मानीसदेखी भनी । 
मानिस भेकत मारि बक्‍्सनु हवस्‌ मर्न्याछ रावण पनि॥१६३॥ 


येती बिन्ति गरेर देवगण सब्‌ पाऊ पच्याथ्या जसे। 
सोही रीतूसित मारुँला भनि हुकूम श्रीविष्णको भो तसे। 
सोही बात परिपूर्ण गने रघुनाथ ऐले तयारी भया। 
मान्येंछझन तिमीलाइ निश्चय भनी ऊठेर नारद गया॥।१६४।॥। 
” तस्मात्‌ अवश्य रघुनाथकन देव जानी। 
. ई वैरि हुनू भनि यहाँ रति भर्‌ नमानी ॥ 
यो वेरभाव तिमिले अब छाडिदेऊ। 
भक्ती गरीकन भजन्‌ गरि आज लेऊ ॥१६५॥। 


भक्ती मुख्य छ सर्व साधनमहाँ भक्ती छ सब ज्ञान्‌ दिन्या । 
भक्तीलि सब मुक्त हुन्छ दुनियाँ हो नित्य जानी लिन्या ॥ 
भक्ती हीनू भइ कर्म गर्देछ भन्‍्या यो निष्फले हो भनी। 
जानी श्रीरघुनाथका चरणमा भक्ती लगाऊपनि॥१६६॥। 





बताया और कहने लगे--हे कुम्भकर्ण ! तुमने इन्द्रादि देवों को 
अधिकाधिक कष्ट दिया है। १६२ वे सब विष्णू भगवान के पास गये 
और विनती करने लगे कि इस रावण का वध करने की क्ृपा करें। 
उसे मनुष्य के हाथों मरना है-यही ब्रह्मा का वरदान है। अतः आप 
मानव-रूप धारण करके उसका वध करने की कृपा करे । १६३ जैसे ही 
देवगणों ने इस प्रकार विनती की, वैसे ही विष्णु देवता ने कहा कि मै उसे 
मार डालूंगा। वही काय पूरा करने के लिए रघुनाथ तैयार हुए हैं, वे 
तुम्हें निश्वय ही मार डालेंगे-इतना बता कर नारद उठ खड़े हुए । १६४ 
अत: हे अधिराज ! रघुनाथ को देव जानकर इस आपसी बेर भाव को 
समाप्त कर दें तथा भक्तिपूर्वक भजन (राम-नाम-जप) आदि करे। १६४५ 
इन सभी साधनों में भक्ति ही महान है, भक्ति ही ज्ञान को बढ़ाती है। 
भक्ति के अभाव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसे निष्फल जानकर आप 
श्रीरघुताथ की भक्ति में लीन होने की कृपा करे | १६६ श्रीरघुनाथ जी 
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हज्जारनू अवतार छतन्‌ प्रभजिका 
अर्कों छेन भजन गण्यों पनि भन्‍्या 
जाला दुःख कते नपाइ सहज 
सोही ठाम्‌ पुगिजान्छ पूर्णरुपले 


सानुभक्त-रामायण 


रामावतारले सरी । 
जस्का भजनले गरी। 
संसार-सागर्‌ तरी। 


जहाँ रहन्छन हरि।। १६७॥ 


जो रामचन्द्रतिर रात दिन चित्त धछेन । 
राम॒के चरित्र पढि खप्‌ृ सित मग्न पछेन | 
तिनूका ति कमेंवशका सब पाप छटछन । 
बेकुण्ठका सकल सोौख्य तिने त लुटछन्‌ ॥|१६८५॥। 


सृन्यो विच्ति र कुम्भकर्ण विरको 
लाग्यो भन्‍्न तेंलाइ डाकिनों यहाँ 
जस्तो भन्छ म सोहि मान्तु छ भन्‍्या 
सुत्ताकों मतलब्‌ छ पो पति भन्‍्या 

रावणका इ वचन्‌ सुनेर अहिले 
क्‍्वे उत्तर. नगरी उठीकन गयो 
पर्खालू नाधि गयो र लड़नकन सुर 
काले तुल्य बुझेर वानरहरू 
वीर्‌ वीर वानरलाइ पक्रि मुखमा 
प्वांख लागीकन॒ पवेते उडि तहाँ 


साहे रिसायो पनि। 
ज्ञान सुन्त देलास भनी ॥ 
गर्‌ युद्ध सामने सरी। 
जासुत्‌ पलछ्मा परी॥६९॥ 
साहे रिसाया भनी। 
खुपू लड़न आँट्यो पति ॥ 
बाँधी करायो जसे। 
साह्े डराया तसे।। १७०॥ 
हालदे र निल्‍दे गयो। 
आई गया झें. भयो ॥ 


के हजारों अवतार हुए है, उनमें श्रीराम के बराबर कोई अन्य नहीं 
उनका भजन किया जाना चाहिए, जिससे कि मनुष्य समस्त 


है । 


संसार-सागर तर जायेगा तथा उसी स्थान का आनन्द प्राप्त कर सकेगा, 


जहाँ प्रभु विराजमान हैं। १६७ जो मनुष्य श्रीराम की ओर अपनी भक्ति , 


लगाये रखते हैं और राम के चरित्र को पढ़ते रहते हैं, उनके पाप स्वयं ही 
नष्ट हो जाते है। अतः वे ही स्वर्ग का आनन्द प्राप्त कर पाते 
हैं। १६८ इस प्रकार कुम्भकर्ण की ऐसी विनती सुनकर रावण अत्यन्त 
क्रोधित हुआ और कहने लगा यहाँ तुम्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए 
नहीं बुलाया गया है। अतः जो मैं कहता हूँ, वह तुम्हें मानना ही 
पड़ेगा । तुम राम के सामने जाकर युद्ध करो और यदि सोने की इच्छा 
है तो जाकर पलंग पर लेट सकते हो | १६९ रावण के इन शब्दों को 
सुनकर वह (कुम्भकर्ण) समझ गया कि यह अत्यन्त क्रोधित है, वह उठ 
कर खड़ा हो गया और युद्ध के लिए चल पड़ा । 
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डक ४८ के 


वह दीवार लाँघ कर !' 


जैसे ही लड़ने के लिए गया, वेसे ही वानर-सेना (उसे साक्षात्‌) काल ' 


समझ कर भयभीत हो गयी। १७० 


युद्ध-स्थल में आये हुए वीर ', 
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सकक्‍थ्या कुन्‌ अधि टिकन तेैस बखतमा तेस्का अगाडी परी। 
वानरकों सब फौज्‌ तहाँ हटिगयो साहै सकसूमा परी॥ १७ १॥। 
दाज्यू भनी तहि विभीषण भेट्न आया। 
पाऊ परीकन बहुत्‌ गरि बिन्ति लाया॥ 
कान्छो विभीषण म हूँ करुणा म पाऊँ। 
लड्भामहाँ मकन बस्न मिलेन ठाउँ ॥१७२॥।। 
सीता नराख घरमा तिमि सुम्पिदेऊक। 
रामचन्द्रलाइ प्रमेश्वर जानिलेऊ ॥। 
बिन्ती गन्याँ यति र लात प॒नि मारिलीया । 
निक्लेर जा भनि मलाइ निकालिदीया ॥१७३॥ 


चार्‌ मन्त्रि साथ लिइ निक्लि म याहि आयाँ। 
श्रीरामका शरणमा परि बिन्ति लायाँ॥ 
ठूलो दया गरिलिया प्रभुले मलाई। 
आज्काल्‌ खुशी छ रघुनाथ्‌ सित बस्त पाई ॥१७४॥ 
बिन्ती विभीषणजिको जब सूनिलीया। 
भाई चिन्हीकव खुशी भइ काख लीया ॥। 





मम चर भर 


वानरों को (उसने अपने) मुख में रखकर निगलना आरम्भ कर दिया। 
उसी समय एक पवेत उड़कर वहाँ आया, फिर भला उस विशाल पव॑त 
के सामने कौन व्यक्ति टिक सकता था ! सभी वानर संकट में पड़ गये 
और भय के कारण वहाँ से दूर भाग गये। १७१ विभीषण अपने भाई 
रावण से भेंट करने वहाँ आया तथा पाँव पकड़ कर विनती करने लगा 
मैं आपका भाई विभीषण हूँ। मुझे लंका में रहने की कोई जगह 
नहीं मिली, अतः मुझ पर कृपा करें। १७२ विभीषण ने रावण से जैसे 
ही यह कहा कि आप सीता को अपने महल में न खर्ेें तथा श्रीराम 
को परमेश्वर जानकर सीता को उन्हें सौंप दें, वेसे ही रावण ने उसे 
लात मारते हुए, महल से निकल जाने की आज्ञा दी । १७३ रावण के 
द्वारा निकाल देने पर विभीषण श्रीराम की शरण में गये तथा चार मंत्रियों 
को (अपने) साथ (भी) ले लिया। साथ ही यह विनती भी की 
कि आज मैं श्रीरघुनाथ के चरणों में रहकर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, क्‍योंकि 
प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की। १७४ विभीषण की ऐसी विनती 
सुनकर श्रीरघुनाथ ने विभीषण को अपनी गोद में बैठा लिया और 
आशीर्वाद दिया--भाई ! तुम चिरंजीव रहो और श्रीराम को देव 





श्श्८ भानुभक्त-रामारयंण 


भाई ! चिर|ड्जिवि रह्या तिमि देव जानी । 
रामचन्द्रको गर भजन्‌ अति हर्ष मानी ॥१७५॥ 
खुपू भक्त छौ बुझिलियाँ तिमि भाइलाई । 
भन्थ्या चिन्हेर अधि नारदले मलाई ॥ 
साँच्चे भयो ति ऋषिले जति हो भन्‍्याको । 
प्रत्यक्ष देखख तिमि भक्त बडा बन्याकों ॥१७६॥। 


भाई विभीषण ! परे रहु जल्दि जाऊ। 
संग्रामका बखतमा नजिके नआऊ ॥ 
यस्ता वचन्‌ सुनि बिदा भई फकि आया। 
थामी नसकक्‍्नु भइ आँसु पत्ती सखाया ॥१७७॥ 


बीदा भें जब ता विभीषण फिम्या यो फौजू गिरारऊँ भती । 
लाग्यो घुम्त र कुम्भकर्ण विरले धेर्‌ फौज गिरायो पनि। 
बानरकों सब फौजलाइ बलले थिच्ते र मिच्ते गयो । 
कुन्‌ सक्थ्यो अधि टिक्‍न तेस बखतमा खुप ध्वस्त गर्दो भयो।। १७८५॥। 


मुद्गर॒ हात लियेर येहि रितले त्यो घुम्त लाग्यों जसे । 
फौज्को नाश बहुत गन्यो र रघृताथ्‌ साहू रिसाया तसे॥ 
वायव्यास्त्न उठाइ मुद्गर समेत्‌ हाते खसाल्छ भती। 
हानन्‍या श्रीरघुनाथले र सहजे काटी खसाल्या पनि॥ १७९॥ 


आस 3०४ >+ कल 


जानकर हषित मन से (उनका) भजन करो | १७५ पहले ही किसी 
समय मुझे नारद जी ने वताया था कि तुम मेरे बड़े भक्त हो। 
उन्होंने जो कुछ भी वताया, वह सब कुछ सत्य निकला । अतः मैं तुम्हें 
एक महान भक्त के रूप में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । १७६ भाई विभीषण ! 
दूर ही रहो, युद्ध के समय सामने मत आओ । ऐसे वचनों को सुनकर 
विभीषण लौट पड़े (उस समय) उनकी आँखों में जो आँसू मचल रहे 
थे और बाहर निकल पड़ना-चाहते थे, उन्हें वे रोक न सके। १७७ 
विभीपण वहाँ से विदा लेकर लौट पड़े । वीर कुम्भकर्ण सेना को मार- 
गिराने में लीन था और अनेक (वानर-) सैनिकों को धराशायी भी कर 
दिया। वह वानरों के अनेक सैनिकों को अपनी शक्ति से रोंदता 
रहा | १७८ हाथों में गदा लेकर जब उसने (वानर-) सेना को 
क्षति पहुँचायी तो रघुनाथ अत्यन्त ही क्रोधित हुए।  गदा-सहित हाथों 
को गिराने के लिए वायब्यास्त्र से श्रीरघुनाथ ने प्रहार किया और 
वड़ो ही सरलता से (उसके हाथों को) काटकर गिरा दिया। १७९ 
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गीन्यो हात्‌ जब कुम्भकर्ण विरको सुदगर्‌ सहित्‌कों तहाँ। 
ठलो शब्द गरेर फेरि रिसले धाया प्रभू छन्‌ जहाँ॥ 
सालल्‍को वृक्ष उखेलि हातञ्न भनि त्यो आयो नजीक्मा जसे। 
तेही हातू॒ पतन्ति काटिबक्सनुभयो वानर्‌ भया खुश तसे।। १८०॥। 

हाते गिन्‍्या जब दुबे तब खूप्‌ करायो। 

साहे रिसाइ रघुनाथूतिर दौडि आयो॥ 

फेर्‌ अधंचन्द्र सरिका दुई वाण लीया। 

गोडे पनी सहज काटि खसालिदीया ॥१८१॥ 

हात्‌ पाउ केहि नहुँदा अति दुःख पायो। 

मुख बाइ राम्कन निले भनि धस्त्रि आयो ॥ 

रामचन्द्रले पनि मुखंभरि वाण हान्या। 

त्यो देखि फोजहरुले , अति हर्ष मान्या ॥१८२॥ 

ये रीतू गरेर अधिबाट थला बसाया। 

फेर हानि इन्द्रशरले शिर ने खसाया॥ 

ढोका थुन्यो शहरकों शिरले त ताहाँ। 

फेर उफ्रि .गेकन पथ्यों र समुद्रमाहाँ ॥१८३॥। 
जब कुम्भकर्ण का (एक) हाथ गदा-सहित (कटकर) नीचे गिर पड़ा 
तो श्रीरघुनाथ भयंकर गज॑ना के साथ वहाँ गये । (परन्तु दूसरे हाथ 
से एक) विशाल वक्ष को उखाड़कर जब वह पुनः प्रहार करने के लिए 
आगे बढ़ा तो वह हाथ (भी) श्रीरघुनाथ ने फिर से (बाण मारकर) 
नीचे गिरा दिये। ऐसा होते देखकर वानर-सेना अत्यन्त खुश हुई'॥ १८० 
जब उसके दोनों हाथ कट कर गिर गये तब वह पीड़ित होकर 
चिल्लाने लगा तथा अत्यन्त क्रोधित होकर वह रघुनाथ की ओर दौड़ा । 
फिर (रामचन्द्र ने) अध॑-चन्द्र के समान दो बाण चला कर उसके पाँव 
भी काट कर गिरा दिये। १5१ (जब उसके) हाथ-पाँव सभी समाप्त 
हो गये तो (वह) मुख खोलकर (उन्हें) निगलने के लिए खिसकता 
हुआ आगे आया। श्रीराम ने भी निरन्तर बाणों से (उस पर) प्रहार 
किया। यह दृश्य देखकर (वानर-) सेना में अत्यधिक हष॑ फैल 
गया । १८२ इस प्रकार श्री राम ने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उसे 
धराशायी किया । बाद में (रामचन्द्र ने) इन्द्रशर के प्रहार ने उसका 
सिर भी काट गिराया, जिससे उसका समस्त चेतन (होश) समाप्त 
हो गया। उसके पश्चात्‌ जेसे ही (शेषधड़ के बल) वह (अचानक ) 
उछला, वैसे ही वह समुद्र में (जाकर) गिर पड़ा । १७३ (श्रीरघुनाथ 
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ग्राहादि जन्तु मिचि नाश बहुते गरायो। 

इन्द्रादि देवगणको पत्ति ताप हरायो॥ 

खुप पुष्प-वृष्टि रघुताथ-उपर्‌ खसाया। 

राम्लाइ भेटु्न भनि नारद ताहि आया ॥१८४॥ 
नारदले स्तुति खुप्‌ गणय्या प्रभुजिकों नारायण हुनू भन्ती । 
भोलीदेखि हुन्या कुरा जति थिया सो सब्‌ बताया पनि ॥। 
हे ताथ्‌ ! वीर्‌ यहि कुम्भकर्ण विर हो यो ता सहजूमा गयो। 
खूपे वीर्‌ अब इन्द्रजितू छ उसको लौ भोलि वेला भयो॥ १५८॥ 


भोली मर्दछ इच्द्रजितू पनि यहाँ लक्ष्मणूजिका हातू परा। 
आफे मार्नुहन्याछ रावण भन्‍या पर्सी लडाई गरा॥ 
देख्ये छन्‌ मुनि देव सिद्धगणले त्यो सब्‌ तमाशा भनी । 
नारद ताहि बिदा भईकन गया त्योकब्रह्मलोक्मापनि॥१८६॥ 
रावणूले पनि कुम्भकर्ण त मच्यो भन्‍तया सुनेथ्यो जसे। 
साहे दुःख परी विलापू पनि गरी मूर्छा पन्‍्यों खुप तसे ॥ 
रावणूलाइ बुझाउनाकन अधी त्यो इन्द्रजित्‌ वीर्‌ सन्‍यो । 
जल्दी बिन्ति गच्यो खडे छु म छंद कुन्‌ ताप हजूर्मा परचो॥ १८७॥। 





ने) ग्राह आदि जल-जन्तुओं का भी दमन कर कितनो (ही अनाचारियों) 
को नष्ट किया । इन्द्रादि देवगणों के अन्दर जो ताप था, वह शीतलता 
में बदल गया और उन्होंने श्रीरघुनाथ के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करके 
उनका स्वागत किया । इस अवसर पर नारद जी भी रामचन्द्रजी से 
मिलने आये। १८४ नारदजी ने प्रभूजी के समक्ष दोनों हाथों को 
जोड़कर स्तुति की और आगे जो कुछ बातें घटने वाली थीं, उन सबकी 
सूचना दी। हे नाथ! यही (वह) वीर कुम्भकर्ण था, जो परलोक 
सिधार गया । इसके बाद (लंका) का वीर इन्द्रजीत है, जिसको कल 
ही सामना करके समाप्त करना होगा। १८५ नारद जी ने बताया 
कि कल यही इन्द्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारा जायेगा तथा परतसों के युद्ध 
में आप स्वयं ही रावण का वध करेंगे और यह सारा तमाशा मुनिगण 
तथा सिद्ध लोग देखेंगे--ऐसा कह कर नारद जी वहाँ से विदा हो 
गये । १८६ रावण के कानों में जेसे ही कुम्भकर्ण की मृत्यु की खबर 
पड़ी, वह विलाप करता हुआ मूछित होकर गिर पड़ा। रावण को 
सान्त्वना देते हुए वीर इन्द्रजीत आगे बढ़ा और कहने लगा--अभी मैं 
आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। मेरे होते हुए आपके ऊपर कौन-सा संकट 
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शत्र॒की भय आज कत्ति नरहोस ई शत्रु मै मारुँला। 
सब्‌ शल्बृहर सारि तापू हजुरको चाँडे सहजू टारुँला।। 
होम्‌ गर्छ म निकुम्भिलास्थल महाँ ऐले. तुरुन्ते गई। 
होम्‌ सम्पूर्ण गच्या मलाइ अहिले अन्‍्ती प्रसन्‍्ते भई।१८८॥ 
दीन्याछन्‌ू हतियार तिने लिइ गई संग्राम गछ  जसे। 
कुन साम्ने भइ टिकक्‍्छ तेस बखतसमा सब ध्वस्त हुन्छन तसे ॥ 
येती. बिन्ति गण्यों र होम गरँ भनी ऊठेर जल्‍दी गयो। 
भक्ती राखि निकुम्भिलास्थल महाँ होम्‌गने लाग्दो भयो।। १८९॥ 
सून्या त्यो समचार्‌ विभीषणजिले होम्‌ गने लाग्यो भत्ती। 
सो विस्तार रघुनाथका हजुरमा गे बिन्ति पाथ्या पति ॥ 
ऐले हे रघुनाथ ! इन्द्रजितले होम्‌ गने लाग्यों भनी । 
सून्याँ यो सुनि बिन्ति गर्नु अहिले आयाँ हजूरमा पनि॥१९०॥॥ 
होम्को बिघ्न त गर्नु पर्छ अधिराज ! होम्‌ सिद्ध पान्यों भन्‍या । 
राक्षत्गणू जितिसक्नु छेन अहिले ई सब्‌ अजेये वन्या ॥ 
लक्ष्मणू्लाइ मलाइ बकक्‍्सनुहवस्‌ हकूम्‌ म जान्छ तहाँ। 
माछन लक्ष्मणले अवश्य अहिले त्यो बाँच्न सक्‍ला कहाँ। १९ १॥। 





आ पड़ा.। १८७ (इन्द्रजीत ने आगे कहा-) आप शज्रुओं से बिल्कुल 
भी भयभीत मत होइये । मैं समस्त शत्रुओं का नाश करके आपके ताप 
को.हर लूंगा। वह हवन करने के लिए कुम्भिला नामक स्थल पर 
चला गया, हवन के सम्पूर्ण होने पर अग्नि देवता प्रसन्न हो गये। १८८ 
हवन करने से पहले इन्द्रजीत ने सोचा, अश्निदेव प्रसन्न होकर मुझे हथियार 
प्रदान करेंगे और जिस समय मैं संग्राम करूँगा सबको ध्वस्त कर डालंगा; 

कोई नहीं टिक्र सकेगा मेरे सामने । ऐसा सोचकर (वह) तुरन्त हवन 
करने के लिए चल पड़ा। १८९ हवन करने की बात जैसे ही 
विभीषण ने सुनी, वैसे ही श्री रघुताथ के पास जाकर (उसने) विनती 
की है रघुनाथ ! इन्द्रजीत हवन कर रहे है, यही कहने के लिए मैं यहाँ 
उपस्थित हुआ हैँ । १९० (विभीषण ने आगे कहा-) हे अधिराज ! 

इस हवन में तो विध्न उत्पन्न करना ही होगा। यदि यह हवन सिद्ध 
हो गया तो राक्षत्गणों को पराजित कर सकता असस्भव होगा तथा 
वे सव विजयी हो जायेंगे। लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दें। मैं उनके 
साथ जाकर उस हवन को भंग कर दूंगा । अतः मुझे आज्ञा दें; मैं वहाँ 
जाऊंगा और लक्ष्मण तो उसे निश्चय ही मार डालेंगे । १५१ उसकी 
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येती बिन्ति सुनी हुकूमू हुन गयो जान्छू म मार्छ भनी ॥ 
फेरी बिन्ति विभीषर्ण सरि गच्या यस्‍स्तो छ यो वीर भनी | 
खाँदे कत्ति नखाइ कत्ति नसुती रात दिन नियम्‌ खुप गरी। 
जस्को वर्त छ वाह्न वर्ष उ पुरुष तेरा अगाडी सरी॥१९२॥ 
तेरो प्राण लिन्याछ यो छ वरदान यस्तो हुनाले गरी। 
मारीसकनु कदापि छेवन अहिलें कोही अग्राडी सरी।॥। 
रात दिन कत्ति नखाइ कत्ति नस्ुती तेस्तो रह्याको यहाँ। 
लक्ष्मण छन्‌ अब लो हुकूम्‌ दिनुहवस तेस्लाइ मारूंत तहाँ।। १९३॥। 

ईश्वर तिमी हो रघनाथ इ भाई। 

लक्ष्म्प त शेष हुन करुणा जनाई॥ 

भूसार हित जन्म लीयो । 

यो रूप भजन गन बनाइदीयों ॥१९४॥ 
साँचो विन्ति गष्यो म जान्दछ स्व थो वीर्‌ छ यस्तो भनी । 
हिंडदंदेखि नखाइ कत्ति नसुती लक्ष्मण रह्याको पनि ॥ 
जानीजानि म चूप्‌ रह्माँ किन भन्‍या लामग्न्येछ यो काम भनी | 
उत्तर येति तहाँ विभीषणजिका सास्ते हुकुम भो पन्तित१९५॥ 


ऐसी विनती सुनकर श्रीरघृताथ ने कहा कि मैं स्वयं उसे मारने के लिए 
जाता हूँ। पुनः विभीषण (ने राम का) मार्ग रोककर कहा कि 
लक्षण ऐसा महान वीर है कि जिसने विना खाये-पिये-सोये निरन्तर 
बारह वर्ष तक ब्रत किया है। १९२ इन्द्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारा 
जायेगा--ऐसा वरदान हैं। इस कारण अब कोई भी (अन्य व्यक्ति) 
अग्रसर होकर उसे नहीं मार सकता। दिन-रात न सोकर विना 
खाये-पिये, सचेत होकर रहने वाले (वह) लक्ष्मण (ही) हैं (जो उसे 
मार सकते हैं) अत. अब उन्हें (लक्ष्मण को) इख्जीत का वध करते 
की आज्ञा दें । १९३ है रघृनाथ ! आप ईश्वर है। ये आपके भाई 
हैं अर्थात्‌ लक्षण तो (आपके ही) शेप भाग (अंश) है। और 
भू-भार हरने के लिए ही (आप दोनों ने मानव रूप में मृत्यु लोक में) 
जन्म लिया है और इस रूप का निर्माण भजन करने के लिए (ही) 
किया गया है। १९४ मैं यह जानता हूँ कि इन सब वीरों के बारे में 
जो कुछ भी कहा यया है तरह सव सत्य कहा गया है। चलते समय भी 
बिना खाये और बिना सोये ही लक्ष्मण रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चप 
ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि किसी न किसी समय यह भी काम 
आयेगा । १९५ और उसी क्षण लक्ष्मण को (राम की) आज्ञा हुई 
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लक्ष्मणूलाइ पनी हुकुम तहि भयो भाई ! तयारी भया। 
केही फोज्‌ पनि साथमा लिइ तहाँ ऐशले तुसुन्ते गया ॥। 
चाँडे प्राण लिइहाल इन्द्रजितकों जान्छनू विभीषण्‌ पनि। 
सबको छिद्र बताउननू बखतमा यस्‍स्तो छ याहाँ भनी ॥ १९६॥। 
हकूमू यो रघुनाथकों सुति धन लीई तयारी भया। 
रामका पाउ -समाइ लक्ष्मण तहाँ क्‍ये बोल्तन लागी गया।॥ 
मेरा बाण अब इन्द्रजीत विरको प्राणलाइ जल्दी हरी। 
पाताल भोगवतीमहाँ पुणगि तहाँ निम्मल हुनन्‌ स्तान्‌ गरी।। १९७॥। 
येती बिन्ति गरी घुमी वरिपरी लक्ष्मण चरणूमा पण्या। 
बीदा भे रघुतनाथका हुकुमले साइत तुरुन्ते गज्या ॥ 
केही फौज्‌ लिइ जाम्बवान्‌ र हनुमान अद्भुदू इ साथ्मा गया। 
पौंच्या जल्दि र इन्द्रजीत विरका फौजूलाइ देख्ता भया।। १९५॥ 

हकम सिरोपर धरीकन जल्दि पोौंची। 

लक्ष्मण अधी जब सच्या धनुलाई खेंची ॥ 

लश्कर्‌ह्ह पनि अग्राडि सरेर धाया। 

ताहाँ विभीषण अगी सरि बिन्ति लाया ॥१९९॥ 
कालो मण्डल देखिइन्छ अधि जो त्यो फौज हो वीरको। 
टुक्‌ टुक्‌ पारि गिराइबक्सनु हवस सब्‌ वीरका शीरको॥ 





कि है भाई | कुछ सेना साथ लेकर, तुरन्त जाकर, तुम इच्द्रजीत का 
नाश करो। तुम्हारे पीछे विभीषण भी जायेगा। (इन सबका) 
रहस्योद्घाटन यथा समय होगा। १९६ श्रीरघुनाथ की ऐसी आज्ञा 
सुनते ही लक्ष्मण धनुष लेकर तैयार हो गये तथा श्रीराम के चरणों में 
पड़कर कुछ विनती कर बोले कि मेरा बाण अब वीर इच्द्रजीत का 
प्राणान्‍्त करके पातालभोगवर््ती में जाकर निर्मल जल में स्नान 
करेगा । १९७ चारों ओर परिक्रमा करके लक्ष्मण श्रीराम के चरणों 
में पड़े; फिर विदा लेकर रघुनाथ की आज्ञानुसार तुरन्त मुहतं निकाला । 
फ़ोज के साथ जामवन्त, हनुमान, अंगद आदि भी गये (और) वहाँ 
पहुँचकर वीर इन्द्रजीत की फ़ौज को निहारने लगे । १९८ आज्ञा पाकर 
लक्ष्मण शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और तुरन्त जब धनुष-बाण खींच आगे बढ़े 
तो विभीषण ने विनती की । १९९ हे लक्ष्मण ! आगे जो काला दल 
दीख रहा है वह सब इस फ़ौज के वीर है। इनके सिरों के टकड़े-टकड़े 
कर डालिए और इनको धराशायी करने की कृपा करें। यदि आप 
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ऐले जल्दि नहानिबक्सनु भया 
होम्को सिद्ध गन्‍्यो भन्‍या हुँदि कसे 
तेस फौजूलाइ गिराइवकक्‍्सनुभया 
होम्‌ छोडीकन लड़न आउँछ यहाँ 
येही' युक्ति तहाँ विभीषणजिले 
लक्ष्मणले पतन्ति सैन्यमाथि शरकों 
वानरुले पति ब॒क्ष पर्वत शिला 
राक्षसुको पति फौज अघी सरि सरी 
लक्ष्मणूले शरले अनेक तरहले 
साह्ने क्रोध गरेर इन्द्रजित वीर्‌ 


भानुभक्त-रामायण 


होम सिद्ध गर्न्याछ यो। 
जीती नसकनू छ यो ॥२००॥ 
त्यो इन्द्रजित्‌ वीर पनि। 
त्यो फौज गिरायो भत्ती। 
विन्ती गण्याथ्या जसे। 
वर्षा गराया तसे ॥२०१॥ 
फोजूमाधथि फेक्या जसे। 
खुपू लड़न लाग्यो तसे॥ 
सान्‍यो र ताश्यो भनी। 


होम्‌ छोडि आयो अनि।।२० २॥। 


पक्का बेसू रथमा चढी धनु लिए साम्ते अगराडी सरी। 

लाग्यो लक्ष्मणलाई भन्न अब हेर मेरा अगाडी परी। 

आँ टिस्‌ मर्ने भन्‍्या रताहि नजिके थीया विभीषणू पनि। 

तिन्‍लाई पनि खुप्‌ भन्‍यो ते कुलको शत्तू अधम्‌ होसू भनी ॥२०३॥। 
येती भन्‍यो र रिसले रथमा बस्याको। 


सबूलाइ जित्न भनि कम्मर खपू्‌ कस्याको ॥ 


इसी समय शीघ्रता से प्रहार नहीं करेंगे तो वह हवन सिद्ध कर लेगा 
और यदि हवन सिद्ध हो गया तो फिर इस पर विजय पाना असम्भव 
हो जायेगा । २०० उस सेना को यदि आप धराशायी कर दें तो वीर 
इन्द्रजीत अपनी सेना को धराशायी होते जानकर, हवन को त्याग देगा 
और युद्ध करने के लिए पहुँच जायेगा । विभीषण की ऐसी युक्तिपूर्ण 
विनती लक्ष्मण ने सुनी और उसी समय विपक्षी सेनाओं पर वाण-वर्षा 
आरम्भ कर दी।२०१ जंसे ही वानरों ने वृक्ष तथा पव॑त- 
शिलाओं से उन सेनाओं पर प्रहार किया, राक्षसी सेना भी 
आगे बढ़ी और उसने युद्ध आरम्भ कर दिया। इन्द्रजीत को जैसे 
ही लक्ष्मण द्वारा चलाये गए वाणों तथा अनेक प्रकार से सैनिकों 
के मारे जाने की सूचना मिली, वह अत्यधिक क्रोधित होकर हवन 
को त्याग कर लड़ने के लिये आ पहुँचा। २०२ वह एक उत्तम 
रथ पर सवार तथा हाथ में धनुष लिये हुए अग्रसर हुआ और लक्ष्मण 
से कहने लगा, अरे मेरे सम्मुख आकर अपनी मृत्यु को क्‍यों आमंत्रित 
करने लगे हो। वहीं निकट से विभीषण भी आ गया अतः उसे भी 
तुम कुल के अधम शत्तु हो' आदि कह कर कटु-बचनों से प्रहार करने 
लगा । २०३ इतना कहकर क्रोधित मन से वह रथ पर सवार हो 
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केही नठेरि अर वानरलाइ हेला। 
साहे गराइकन भनन्‍्छ परे इ फेला ॥२०४॥, 
बाण्‌ हानि प्राण सबको म हरेर लिन्छ । 
तिम्रो शरीर्‌ पृथिविमा म गिराइदिन्छु ॥ 
यस्ता वचन्‌ सुनि ति लक्ष्मणजी रिसाया । 
हानया र वाण्‌ तहि तुरन्त थला बसाया ॥२०५॥ 
मूर्छा पच्यो दुइ घरी र जुरुकक उठयो। 
लालू लालू नजर्‌ गरि रिसाइ अगाडि छूटयो। 
मेरी पराक्रम रती नबुझेर पले। 
हानिस्‌ पराक्रम तेँ लो बुझिले न ऐले ॥२०६॥ 


येती भन्‍यो रु मनले अति वीर मानी। 

लक्ष्मपूजिलाइ तहिं सात शर जल्दि हानी ॥ 

दस्‌ वाणले त हनुमान्‌ विरलाइ हान्‍यो। 

झन मुख्य शत्रुत विभीषणलाइ मान्यों ॥|२०७॥ 
हानयो फेर सयथ शर्‌ विभीषण उपर येती गरेथ्यो जसे। 
हान्‍या लक्ष्मणले कवच शरिरको काटीदिया पो तसे॥ 





गया। सब ओर से मन हटाकर केवल विजय प्राप्ति हेतु समस्त 
वानरों को तिरस्कृत करके वह कहने लगा कि अब ये सब अपने पंजे 
में आ गये हैं। २०४ प्राण लेने वाला बाण चला कर मैं सबको मार 
डालूँगा तथा उनके .शरीर को धराशायी कर दूँगा। उसके ये वचन 
सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और तुरन्त ही बाण से प्रहार करके 
उसे वहीं धराशायी कर दिया ।२०५ वह दो घड़ी मूछित हो कर 
पड़ा रहा। पुनः चेतन हो कर उठा और लाल नेत्र करके क्रोध से 
आगे बढ़ा और कहने लगा कि तुमने मेरे पराक्रम को किचित मात्र भी 
नहीं समझा और पहले ही प्रहार कर दिया। अतः अब समझ 
लेना । २०६ इतना कह कर उसने मनमें अपने को एक बड़ा वीर 
समझ कर लक्ष्मण पर सात बाणों से प्रहार किया और दस बाण वीर 
हनुमान पर फेंके। विभीषण को तो उसने विज्वेष शत्र ही 
समझा । २०७ , पुनः सौ बाणों का प्रहार विभीषण पर जैसे ही उसने 
किया लक्ष्मण ने अपने बाण से उसके शरीर के कवच को काट दिया। 
अपने शरीर के कवच को कटे हुए देख कर उसने भी हज़ार शरों के 
प्रहार से -लक्ष्मण के कवच के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। २०८५ लक्ष्मण ने 


२३६ 
 हज्जार्‌ शरकन हानि लक्ष्मणजिका 
टुक्‌ पारेर गिराउँ दो तहिं भयो 
लक्ष्मणले पत्ति फेरि पाँच शरले 
काटी वक्‍सनुभो उसे बखतमा 
फेर तेसे धनुलाइ काटिविनुभो 
लीयो लक्ष्मणलाइ धेर शरले 
बाणले गरि सब्‌ भन्‍यो दश दिशा 
लक्ष्मले पनि इन्द्रजीत विरकों 
जुन्‌ इन्द्रासत्र थियो उही धनुमहाँ 
चिन्तन्‌ श्रीरघुनाथकों गरि तहाँ 
धर्मात्मा यदि सत्य दाशरथि छन्‌ 
साँचे ता अब इन्द्रजित्‌ यहि मरोस्‌ 
छोड्या बाण र इन्द्रजीत विरको 
इन्द्रादीहरु पुष्प वृष्टि खुशि भे 
हर्ष नगरा बज्या प्रथिविकों 
हर्षले जय शब्दको ध्वनि पनी 
लक्ष्मण लेपनि शद्धुको ध्वनि र खुप्‌ 
वानर्‌ले गहुते गण्या स्तुति तहाँ 
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गाथूका कवच्‌को पनि। 
मेरो गिरायो भनी ॥२०५॥। 
घोड़ा र रथ्‌ सूत्‌ धनु। 
अरको. उठायो धनु ॥ 
तीन वाणले फेर धनु। 


हान्यो छिटो क्या भनूँ।॥२०९॥ 


वानर्‌ सकसस्‍्मा पन्‍या। 
प्राण लीन मनृसुब्‌ धन्या। 
लाई अगाडी सब्या। 
जल्दी प्रतिज्ञा गच्या।२१०॥ 
हुनु नाथ जगतृकाधनी । 
येसे शरेले भनी॥ 
शीर खसाया जसे। 
खुप्‌ गने लाग्या तसे॥२१ १॥ 
जुनू भारि हो त्यों गयो । 
ताहाँ.. बहुते भयो ॥। 
ट््ूएर धनूको गय्या। 
आनन्दमा सब पन्‍्या।।२१२॥ 


भी पुतः पाँच शरों से प्रहार करके उसके घोड़े, रथ, सारथी तथा धनुष 
काट दिये और उसने उसी क्षण दूसरा धनुष धारण कर लिया। उस 
धनुष को भी लक्ष्मण ने तीन वाणों के प्रह्मर से पुन: काट दिया। उसने 
फिर धनुप धारण किया और बड़ी ही तीव्रता से लक्ष्मण को अनेक 
शरों से पुतः प्रहार किया । २०९ वाणों के प्रहार से वानर-सेना दसों 
दिशाओं से संकट में घिर गई। लक्ष्मण ने भी वीर इन्द्रजीत के 
प्राण लेने की ठान ली। जो इन्द्रास्त्र थे उन्हें वह धनुष पर चढ़ा कर 
आगे बढ़े और श्रीरघुनाथ जी का चिन्तन कर तुरन्त यह प्रतिज्ञा की 
कि-- २१० यदि सत्यावादी दशरथ वास्तव में धर्मात्मा हैं और 
श्रीरघुनाथ जगतपति हैं तो अब इन्द्रजीत इसी बाण से यहीं पर मर 
जायेगा। इतना कहकर उन्होंने वाण से प्रहार किया और वीर 
इन्द्रजीत के सिर को ज॑से ही गिराया, इन्द्रादि देवगण अत्यन्त प्रसन्न 
हो कर पुप्प-वर्षा करने लगे।२११५१ पृथ्वी पर बड़े-बड़े नगाड़े वज 
उठे और जय-जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। लक्ष्मण ने भी शंख 
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लक्ष्मणूजी सब फोज्‌ लियेर रघुनाथू ज्यूका हजूरुमा गया। 
पाऊमा परि दण्वत्‌ु गरि तहाँ सब्‌ बिन्ति गर्दा भया॥ 
खुशी खप्‌ हुनुभो सुनेर रघुनाथ्‌ हकूमू भयो बेस भगच्यौ। 
माय्यौ इन्दजिते त आज तिमिले सब शत्रुकों मूलु हच्यौ॥२१३॥ 
मेरो शत्रु अवश्य छेत अब वीर्‌॒ जुनू वीर हो सो गयो। 
यस्‌ रावणूकन मार्नलाइ सजिलो ये वीर जाँदा भयो॥ 
ऐले युद्ध हँदा म मार्क सहजे भन्‍न्‍या हुकूमू यो भयो। 
रावण वीर्‌ पनि सब्‌ सुन्यो र समाचार मूर्छा परी गे गयो ॥२१४॥ 
मूछदिखि उठी विलाप्‌ अति गरी फोौज्‌ लड्न पेल्यो पनि। 
हातूमा एक्‌ तरवार्‌ लिएर रिसले सीता म काट्छ भनी ॥ 
दोड़यो त्यो र सुपाश्व मन्त्रि लजिके थीयो अगाडी सच्यो। 
स्‍त्री घात्‌ गर्नु अवश्य छेन महाराज! यो जल्दि विन्ती गप्यो॥२१५॥ 

सुपाश्वकों बिन्ति सुन्यो र ताहाँ। 

फर्क्यो फरक्क दरबारमाहाँ ॥ 

शोक्ले बहुतू मूर्ख समान भेगो। 

फेरी सभा गछ भनेर गेगो ॥२१६॥ 


की ध्वनि की और धनुष को बड़ी जोर-जोर से टंकारा ! आनन्दित 
होकर सभी वानरों ने भी खूब स्तुति की । २१२ लक्ष्मण जी समस्त 
सेना को लेकर रघुनाथ जी के पास गए और उनके चरणों में गिर 
कर दण्डवत की और सविस्तार सब हाल कह सुनताया। सारा 
समाचार जानकर रघुनाथ जी अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्‍होंने प्रशंसा 
करते हुए कहा कि आज इन्द्रजीत को मारकर तुमने शत्रुओं की जड़ 
नष्ट कर दी । २१३ अवश्य ही अब मेरा कोई शत्रु नहीं, जो वीर 
शत्न था वह सो गया। इस वीर के चले जाने से अब रावण का 
सारना सरल हो गया। युद्ध होने पर मैं सरलता से उसे मार 
डालूंगां। ऐसा श्रीरघृनाथ ने कहा। उधर रावण ने जब यह 
समाचार सुना तो वह मूछित होकर गिर पड़ा। २१४ जब मर्छा से 
उठा तो विलाप करने लगा, फिर मन स्थिर करके अधिकाधिक सैनिकों 
को लड़ने के लिए भेजा। स्वयं हाथ में तलवार ले क्रोध में भरा हुआ 
और यह॒ कहता हुआ कि सीता को मैं अभी मार डालँगा दौड़ा किन्तु 
मंत्री ने रोक लिया और विनती की कि स्व्रीघात करना उचित 
नहीं । २१५ सुपाश्वे की विनती सुनकर वह तत्क्षण दरबार को लौट 
गया। , शोक में डूबा हुआ वह किकत्तंव्य-विमूढ़ सा पुनः दरबार में 
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सब्‌ मन्त्रिले सेंग बसेर विचार गर्दा। 

हीते हुन्या ठहरियो र अगाडि सर्दा॥ 

जो बाकि राक्षस थिया सब साथ लीयो। 

खुपू लड़नलाइ रघुनाथ्‌ तिर चित्त दीयो ॥२१७॥। 

त्यों अग्निमा सलह झें जब पर्न आयो। 

सक्थ्यो कहाँ अधिक ठक्‍कर फेरि पायो ॥ 

धेर्‌ वीरू मन्‍्या हृदयमा पनि वाण लाग्यो । 

टिक्ने तहाँ नसकि जल्दि फिरेर भाग्यों ॥२१८॥। 

सम्भ्यो ग्रुरूकत विपत्ति पन्‍्यों र ताहाँ। 

चाँडे गुरूसित गई शिर पाउमाहाँ ॥ 

राखी गच्यो विनति दुःख वहुत पायाँ। 

ये दुःखको विनति गरने त आज आयाँ ॥२१९॥ 

है नाथ्‌ ! हजूर गुरु भई पनि दुःख पर्न्या। 

क्या भो मलाइ कसरी अब चित्त धर्न्या ॥ 

यस्‌ रासले सकल बन्धु र पुत्र मान्यो। 

शूरा अनेक विरहरू पनि छुट्ठि पाल्यों ॥२२०॥ 
रावणूको विनती सुन्या र गुस्‍ले पाए७छ आपत्‌ भत्ती। 
' गर्नूसम्म गरोसू भनेर उपदेश दीया गुरूेले पनि॥ 
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सभा करने के विचार से प्रविष्ट हुआ। २१६ सब मंत्रियों ने बैठकर 
'रावण के हितार्थ विचार-विमर्श किया। शेष बचे हुए राक्षसों को 
लेकर आगे बढ़कर रघुनाथ जी से युद्ध करना ही उत्तम ठहराया 
गया । २१७ रणशभूमि में पहुँच कर राक्षसों की वही दशा हुई जो आग 
में कूनने पर होती है। वे अधिक क्‍या कर सकते थे। पुनः पराजित 
हुए । अनेक वीर मारे गए। उनके हृदय में वाण लगा। वे टिक 
ने सके और भाग खड़े हुए।२१८ विपत्ति पड़ने पर रावण 
' मे गुरु का स्मरण किया और उनकी शरण में जाकर चरणों में ग्रिरकर 
' अत्यधिक शोक ग्रस्त होकर विनती की कि दुःख के कारण ही मैं आज 
आपके पास प्रार्थना करने आया हूँ । २१९ हे नाथ ! आप जैसे गुरु 
को पाकर भी मैं इतना दुःख पा रहा हूँ। अब मेरे चित्त को कंसे 
शान्ति मिलेगी। मुझे आखिर ये क्‍या हो गया, इस राम ने मेरे सभी 
बन्धु-बान्धवों को मार डाला और मेरे अनेक शुर-वीरों को वीर गति 
' दे दी । २९० रावण की दुःख भरी विनती सुनकर गुरु ने उसे सांत्वता 
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हे रावण्‌ ! सुन मंत्र दिन्छू अब गे 
होम्‌ सम्पूर्ण गन्यौ भन्‍या त हतियार्‌ 
जितृन्याछौ सब वीरलाइ भनि यो 
पाएथ्यो खुशि भें उठी घर गई 
पाताल तुल्य गुफा खनी तह बस्यों 
ढोका बन्द गच्यो सबे शहरको 


लूकक्‍्यो रावण येहि रीतूसित र खूप्‌ 
लूक्यो रावण तापनी तर धुर्वाँ 
देखया तेहि धुवाँ विभीषणजिले 
पायाँ भेद्‌ भति रामका हजुरमा 
लाग्यो रावण होम गने महाराज ! 
साँचो बिन्ति म ग्देछ हजुरमा 
हुकुम वानरलाइ बकक्‍्सनुहवस्‌ 
जल्दी गैकन यज्ञ 'नाश्‌ गरिदिउन्‌ 
बिन्ती येति गच्या विभीषणजिले 
अद्भुद वीर्‌ हनुमान्‌ दुवे इ खटिया 


के लिए उपदेश दिया। 
पूवंक हवन करना । 


हे. रावण ! सुनो, मैं मंत्र देता .हूँ.। 
यदि हवनादि सम्पूर्ण रूप से करोगे तो उसके 
प्रभाव से तुम्हें शस्त्र प्राप्त होंगे । २२१ 


२३९ 


होम्‌ गर्नु खुप ध्यान्‌ धरी। 
मिल्नन्‌ तिनले गरी ॥२१॥- 
आज्ञा गुंखको . जसे। 
होम्‌ गने ऑआँट्यों , तसे ॥: 
होम, गर्नलाई: पति 
कोही नआउन्‌ भनी।।२२ रा. 
होम गने लाग्यो तहाँ।' 
लूकी रहच्थ्यो कहाँ॥. 
होमूगने लाग्यो' भनी। 
गे बिन्ति पास्या पनि॥२२३॥। 
होम्‌ सिद्ध पानयो' भन्‍या । 
ई सब्‌ अजेये बन्या॥ 
वीर वीर अगाडी सरी।' 
हकूम्‌ शिरोपर्‌ धरी॥२ था 
हकुम प्रभूकों * भयो। 
दश्‌ कोटिको फौज्‌ गयो ॥ 





ध्यान- 


जेसे ही गुरुका यह आशीर्वाद 


मिला कि सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, वह अत्यन्त प्रसन्न होकर 


उठा और हवन की तैयारी में लग गया। 


बनाई । 
प्रवेश न कर सके । 


पाताल के समान फा 


नगर के सारे द्वार बन्द कर दिये जिससे कोई भी अन्दर- 
इस प्रकार पूर्ण प्रबन्ध करके वह अन्दर: बैठ 


गया । २२२ इस प्रकार रावण ध्यान-मग्न हो कर हवन करने के 


लिये छिप कर बेठ गया। 


े परन्तु धुवां केसे छिप सकता था। 
धुवें को देखकर विभीषण ने भेद को जान लिया। 


उस 
उसने राम की 


सेवा में जाकर यह सारा समाचार सविस्तार वर्णन.कर दिया। २२३ 


महाराज ! रावण हवन करने लगा है। 


यदि उसने हवन सिद्ध कर 


लिया तो मैं सत्य कहता हूँ कि वह अजेय हो जायेगा। आप वानरों 
को आज्ञा दें किवे वीर उसको शिरोधाय कर शीघ्र ही जाकर उसके 
यज्ञ को नष्ट कर दें। २२४ विभीषण की विनती सुनकर प्रभ ने 
आज्ञा दी कि अंगद, वीर हनुमान तथा दस कोटि सेना दीवार लांघ कर 
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पर्खालू नाधि गया र तेस. शहरमा दर्वार्‌ पुग्याथ्या जसे। 
चौकी रावणका थिया जति तहाँ तिनलाइ मान्या तसे।२२५॥ 
रानी हुनु सरभी विभीषणजिकी लंके शहर्‌॒मा थिदन्‌। 
रावण्‌ लूकिरहेछ ताहि छ भनी तिनूले इशारा दिहन्‌ ॥ 
गूफाका मुखमभा त पत्थर ठुलो लाएर पक्‍का गरी। 


होम्‌ गर्थ्यों तहि भित्र रावण उहीं 
त्यो पत्थरुकन लात्ति अद्भदजिले 
होम्‌को विषध्त गराउनाकन तहाँ 
रावण येति हुँदा पत्ती दृढ़ भई 
वीर्‌ वीर वानरले अनेक्‌ तरहले 


पौंच्या ठ॒ुलो वेग गरी।।२२६॥ 
दीया धुले भे खस्यो। 
क्ये फौज भित्रे पस्यो ॥ 
ध्यान्‌ गने लाग्यो जसे। 
त्यो यज्ञ नाश्या तसै।॥॥२२७॥ 


रावणले तहि होम गे भति एक सूरो लियाको पनि। 
खोस्था श्रीहनुमानले र रिसले हानन्‍्या उठोस यो भनी ॥ 
ध्यानैमा दुढ मनू गरी अचल भे रावण बसेथ्यो जसे। 
ल्याया अद्भुदलले त खेंचि नजिके मन्दोदरी पो तसे ॥२२८५॥ 
ती मन्दोदरिलाइ रावण नजीक पौंचाइ हुर्मतू_ लिया.। 
चोलो खोलि अफालि फेरि कटिको सारी खसाली दिया ॥ 
लायाका गहना समेत्‌ शरिरका वस्त्रे अफाल्या जसे। 


रझुँदे रावणका नजीक रहूँदी 


बिन्‍्ती गरिन्‌ यो तसे।।२२९॥ 


नगर के द्वार में पहँँच कर, रावण के सभी रक्षकों को मार डालें । २२५ 
विभीषण की रानी उसी नगर में थी और उन्होंने ही यह सकेत किया 
था कि रावण वहाँ छिपा हुआ है। गुफा के द्वार पर दृढ़ पत्थर लगा 
कर रावण छिपा हुआ हवन कर रहा था। वहीं सारे वानर आँधी के 
समान पहुँच गए। २२६ उस पत्थर को लात मार कर अंगद ने धूल 
के समान बिखेर दिया। हवन में विघ्न डालने के लिए समस्त सेना 
अन्दर प्रवेश कर गई। इतना होने पर भी रावण दृढ़तापूर्वक ध्यानमग्न 
बैठा हवन करता रहा । वीर वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया | २२७ 
रावण ने हवन करते समय एक शूर को भी अपने साथ रक्‍्खा था। उसे 
भी श्री हनुमान ने प्रहार करके भगा दिया । रावण अभी भी ध्यात-मग्न 
अटल बैठा था। अंगद मन्दोदरी को भी वहाँ खींचकर ले आया | २२५८ 
वह मन्दोदरी को.रावण के सामने लाकर सताने लगा। चोली उतार 
कर फेंक दी और साड़ी भी कमर से नीचे गिरा दी। उसके शरीर पर 
धारण किए हुए समस्त वस्त्राभूषण जब उसने उतार कर फेंक दिये तो 
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हैं नाथ ! आज कता गयो हजुरको 
पत्नीका इ विलापू सुती जिउनु धिक्‌ 
येती बिन्ति गरित्‌ र पुत्॒कन खुप्‌ 
अर्को. कोहि थिएन ताहि तिनको 
भरतालि पति बाँचुला भनि यहाँ 
तेरो ज्यान्‌ अधि गे गयो गरुँ कसो 
ती मन्दोदरि रानिको अति विलाप 
ऊठयो खड़ग लिएर अंगदजिका 
होभकी नाश गराइ अंग्रदहरू 
ती मन्दोदरि रानि रावण यिने 
लाग्यो रावण भन्न रानि ! अहिले 
बाँचने खातिर ताम चप भररह्ाँ 
बाँ चेदेखि त देखिइन्छ सब थोक्‌ 
यो शोकदूर॒ गरिहाल हुन्छ अब क्‍या 
अज्ञान छ भुलाउन्या शरिरमा 
त्यं अज्ञानू बलवान भयो पनि भन्‍्या 


२४१ 


लज्जा अनाथ क्या गरूँ। 
मर्तन तिको हो बरु॥ 
संझेर लागिनू. रुने। 
साहाय हृन्या कुने।॥२३०॥ 
लज्जे समेत त्याग गण्या । 
ऐल्हे विपत्ती पन्‍्या।॥ 
साम्ने सुनेथ्यो जसे॥ 
हान्‍यो कटीमा तसे॥२३ १॥। 
दोडेर  रामथ्यें. गया। 
का बात तहाँ खप्‌ भया ॥। 
बाँचन असल हो भत्ती । 
येती हुँदामा पन्ति ॥२३२॥ 
यस्तो बुझी ज्ञानले । 
यस्ता असत्‌ ध्यानले ॥। 
यो देह मै हूँ भनी। 
फेलिन्छ संसार्‌ पत्ति॥२३ ३॥। 


दुःखी होकर मन्दीदरी रावण के निकट जा कर बिलाप करती हुई कहने 


लगी । २२९ 
अनाथा क्या करूँ | 
हुआ । 


श्रेयस्कर है । 
लगी । २३० 


है नाथ ! आज आपकी लाज कहाँ चली गई। मैं 
पत्नी का विलाप सुन कर रावण का ध्यान भंग 
वह सोचने लगा, इस प्रकार जीवित रहने से तो मर जाना 
मन्दोदरी ऐसी बिनती कर पुत्र को सोच-सोच कर रोने 
स्वामी द्वारा बचाये जाने की आशा से उसने लज्जा का 


भी त्याग किया और बोली कि यदि पहले ही आपके प्राण चले गए तो 


इस विपत्ति में मैं क्‍या करूँगी । 


रावण के ही विषय में चर्चा हुई । 


मन्दोदरी का ऐसा विलाप सुनकर वह 
खड़ग ले कर उठा और अंगद की कमर में प्रहार किया। २३१ 
का विध्वंस कर अंगदादि राम के पास दौड़े गये । 


हवन 
रानी मन्दोदरी और 
रावण ने कहा कि रानी ! अभी 


बच के रहना ही उत्तम है, यही सोच कर इतना सब कुछ होने पर भी मैं 
चुपचाप बेठा रहा । २३२ बच जायेंगे तो सब कुछ देख सकेंगे, यही 


सोंच कर अपने मन से शोक को दूर करो। 
यह धारणा भी व्यर्थ है कि शरीर में जो प्राण हैं 
ऐसी अज्ञान की भावना यदि प्रबल हो गयी तो यह 
है मन्दोदरी ! आत्मा को ज्ञान 


हटा कर रखना है। 
वह में ही हूँ । 
संसार भर में फंल जायगी। २३३ 


अब ध्यान से अज्ञान को 
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आत्मज्ञान स्वरूप बुझेर मनले अज्ञानको नाश गरी। 
स्वस्थे भे रहु शोक्‌ नमानि तिमिले क्‍या हुन्छ यो शोक गरी ॥। 


हे मन्दोदरि | मारछ॑ रामकन सहज्‌ 
रामैले यदि मार्दछन्‌ू त पनि बेस्‌ 
संग्राम॒मा मरिंगे गयाँ पत्ति भन्या 
अग्नीमा तिमिले प्रवेश तब गरी 
रावणका इ वचन्‌ सुनेर अति ताप 
साँचो बिन्ति म गर्छ आज महाराज ! 


बिन्‍्ती रावणथ्यें गरिनू पति तहाँ 


संग्राम ठलो गरी। 


जान्याछ संसार्‌ तरी।।२३४।॥। 


मानूं र सीता यहाँ। 
आया म जान्छ जहाँ।॥ 
मान्दी ति मन्दोदरी। 
भन्दे अगाडी सरी ॥॥२३५॥। 


राम हुनु जगन्नाथ हरि। 


कस्ते लडाई गरी॥ 
जस्ले र रक्षा गष्या। 
जस्ले पिठमा धन्या।।२३६॥। 


जसले. हिरण्याक्षको । 
सामने गयाको छ जो॥॥ 
मान्या नूसिहैँ भई। 
वामन्‌ स्वरूपूले गई।।२३७॥। 


जीती सकक्‍नु कदापि छेत अरुले 
वेवस्वतू. मनुलाइ. मत्स्यरुपले 
फेरी कूर्मे भएर मन्दर पनी 
प्राण खेंचेर लिया वराह रुपले 
बाँची कोहि फिरेन लड॒दछू भनी 
ठूलो देत्य थियो हिरण्यकशिपू 
राज्ये खेंचिलिया छलेर बलिको 





स्वरूप समझ कर मन से अज्ञान का नाश कर दो और स्वस्थ मन से 
रहो। शोक न करो। शोक करने से होगा भी क्या ? मैं राम से घोर 
युद्ध करूँगा और उन्हें मार डालूँगा। यदि मैं राम के हाथों मारा भी 
गया तो भी उत्तम होगा। मुझे मोक्ष मिलेगी और मैं संसार सागर से 
तर जाऊंगा । २३४ यदि संग्राम में मैं मर भी जाऊँ तो सीता जी यहाँ 
हैं उन्हें मार डालना और तुम अग्नि में प्रवेश कर वहीं आ जाना जहाँ 
मैं जा रहा हूँ अर्थात्‌ स्वर्ग को। ,रावण के वचन सुनकर मन्दोदरी को 
अत्यन्त ताप हुआ । वह विनती करते हुए आगे बढ़ी और बोली महाराज ! 
मैं सत्य कहती हँ । २३५ राम जगन्नाथ हरि हैं। अतः संग्राम में किसी 
प्रकार उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जिसने मत्स्यरूप धारण 
कर वेवस्वल्मनु की रक्षा की और पुनः कर्म होकर मन्दर को अपनी 
पीठ पर धारण किया । २३६ वाराहरूप धारण कर जिसने हिरण्याक्ष 
का बध किया। जो भी युद्ध करने के लिए सामने आया कोई भी 
बचकर नहीं निकला। हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही बड़ा बलवान राक्षस 
था उसे भी उन्होंने नरसिंह रूप धारण कर मार डाला। बावन रूप धारण 
कर छल से बलि के ' राज्य को छीन लिया। २३७ पृथ्वी में परशुराम 
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थीया क्षत्रिय प्थ्विमा परशुराम्‌ 
तिम्रो प्राण लिनलाइ आज पतन्ति ताथ्‌ 
सीता हनु थिएनत हेलन गरी 
ये काम्ले इ विपत्‌ पण्या हजुरमा 
सीता सुम्पनुपर्छ आज अधिराजू 
लड्भामा पनि राजू विभीषण गरून्‌ 
सब्‌ छोडीकन आज जाउ वनमा 
रावणले पनि ई वचन्‌ सुनि जवाफ्‌ 


हे मन्दोदरि! इन्द्रजित्‌ पति मन्‍्यों 
कुम्मैकर्ण मज्यो अनेक्‌ अरु पत्ती 
येतीसस्म भएपछी कसरि फेर 
शतथ्य” गइ लि बाँच्नु तनिको 
विष्णू्‌ हुन्‌ रघुनाथ्‌ सिता पति यिने 
जानी जानि सिता ह्याँ त म उसे 
राम॒का हात परी मरूँ भनि त हेर्‌ 
राम्‌का हात परी मन्याँ पनि भन्‍्या 


२४३ 


भे नाश सबको गच्या। 
राम भे अगाड़ी सच्या॥ 
सीताजि हर्नभयों 

ज्यान इन्द्रजित॒कों गयो।। २३ ८॥। 


राम्चन्द्रजी थ्यें गई । 
रामका पियारा भई॥ 
येती भनीथिनू जसे। 


खुपू दीन लाग्यो तसे।।२३९॥ 


ठू्ला ठुला वीर मब्या। 
संग्राममा वीर पच्या ॥ 
लतेर पाऊ . परूँ। 
प्राण आज जावसू बरु।२४०॥ 
लक्ष्मी भनी जान्दछ। 
क्या आज डर्‌ मान्दछ ॥॥ 
सीताजिलाई हप्याँ । 
संसार्‌ सहजूमा तम्याँ।।२४१॥ 





का रूप धारण कर सबका विनाश किया। आज राम के रूप में नाथ 
आपके प्राण लेने के लिए सम्मुख आये है। आपको सीता का हरण नहीं 
करना चाहिये था। आपने बिता किसी विचार के सीता जी को हरने 


की धष्टता की, इसी कारण आपके ऊपर विपत्ति आई है। इन्द्रजीत का 
भी प्राणान्‍्त इसी कारण हो गया। २३८ है अधिराज ! आज राम- 
चन्द्रजी के पास जाकर आप सीता जी को सौंप दें। यही उचित और 


उत्तम होगा। लंका में विभीषण ही राम का प्रिय होकर राज्य करे । 
सब छोड़कर आप वन को चलें। मन्‍्दोदरी के वचन सुन कर रावण 
बोला-- २३९ हे मन्दोदरी ! इन्द्रजीत भी मर गया तथा बड़े-बड़े वीर 
मारे गये । कुम्भकर्ण भी मर गया तथा अनेक वीर संग्राम में मारे 
गये। इतना सब कुछ हो जाने पर भी अब मैं किस प्रकार झुक कर 
पांव पड़ । शत्र॒ के सामने इस प्रकार झुकने से तो अच्छा यही है कि 
मेरा प्राण ही चला जाये। २४० रघुनाथ विष्ण हैं और सीता लक्ष्मी 
हैं, यह मैं भली प्रकार जानता हूँ, यह सब जानबूझ कर भी मैंने सीता जी 
का हरण किया तो फिर मैं अब भयभीत क्‍यों होऊं। राम के हाथों 
मरने की इच्छा से ही मैंने सीताजी का हरण किया। राम के हाथों 
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पा फेरी तुरन्त रघुनाथू सित लड़न जान्छ। 
मानेनू मलाइ रघुताथ्‌ तब खूशि मान्छ ॥ 
संसारका सकल ' तापूहरुलाइ तोडी । 
जान्याछ पारि तिमिलाइ त वारि छोडी ॥२४२॥ 


राग हेष॒का भेल चल्छन्‌ भेंवरि सरि यि युग्‌ घुम्दछन्‌ बीचमाहाँ । 
पुत्रादी मत्स्य झें छत्‌ रिस पति वडवानलू सरीको छ ताहाँ॥ 
कामैको जालू छ ठलो तर पनि बलियो ताहि जालूलाइ फारी । 
संसार-सागर्‌ सहजूमा तरिकन हरिशथ्यें बस्त जान्याछू परि ॥२४३॥ 
मन्दोदरी सित यती भनि लड़नलाई। 
कम्मर्‌ कसेर बलियो रथ एक मगाई।॥ 
रथूमा चढेर रघुनाथ्‌ू सित जान आयो। 
रामूचन्द्रको सकल वानर फौजू डरायो ॥२४४।॥ 


त्यो रावणू रणभूमिमा जब पुग्यो सास्ते हनूमानू गया। 
मूर्छा पारि गिराउ यस्कत भनी एक मुड़कि हान्‍्दा भया ॥। 
छातीमा जब मसुड़कि बज्नन गयो खूप वज्र तुल्ये गरी। 
घूँडा टेकि गिन्‍्यो पनी दुईइ घडी सूर्छा तुरु्ते परी ॥२४५॥ 


यदि मैं मरा तो सहज ही में संसार सागर से तर जाऊँंगा। २४१ पुनः 
शीघ्र ही रघुनाथ जी से युद्ध करने जाता हूँ। रघुनाथ मुझे मारे डालें 
तब भी मैं प्रसन्न हूँ। संसार के समस्त तापों से दूर, तुम्हें इस ओर 
छोड़ कर मैं उस पार चला जाऊंगा । २४२ राग द्वेष की नदी बहेगी 
और इस के मध्य जीव भंवर के समान चक्कर लगायेगा । पुत्रादि मछली 
के समान हैं। क्रोध भी बड़वानल के समान है, काम से युक्त महाजाल 
बिछा हुआ है तथापि इस देह को जलाकर चला जाऊँगा और सहज ही 
इस संसार सागर से तर कर हरि के पास सदा के लिए उस पार चला 
जाऊंगा । २४३ मन्‍्दोदरी से इतना कह कर, उसने युद्ध के लिए कमर, 
कसी और एक शक्तिशाली रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर राम 
से लड़ने के लिए आया। रामचन्द्र की समस्त वानर सेना एक बार 
भयभीत हो गईं। २४४ रणप्रृमि में पहुँचते ही रावण के सामने हनुमान 

गया। उसे मूछित कर धराशायी करने के उद्देश्य से उसने रावण पर 
एक मुक्‍के से प्रहार किया। वक्षस्थल पर मुक्का पड़ते ही बजञ्ज के 
समान आधात हुआ और वह दो घड़ी तक मूछित पड़ा रहा। २४४ 
मूर्छा से उठ कर रावण ने हनुमान को (शावाशी) देते हुए कहा कि तू 
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मूछादेखि .उठयो र रावण तहाँ 
ठलो वीर्‌ हनुमानलाइ बुझि खुप्‌ 
रावणले हनुमानकों सहनि खूप्‌ 
रावणूका सब सेखि तोड़न हनुमान्‌ 
हे रावण ! किन गद्देछस्‌ सहृनि यो 
मेरो मुड़कि पन्यापछी पनि बचिस्‌ 
एक्‌ चोट हान्‌ तें पनी तेंलाई म पनी 
एक सुड़की अब हानुूँला त नमरी 
ई बात श्री हतुमानले जब गन्‍्या 
एक चोद श्री हनुमानका हृदयमा 
फेरी श्रीहनुमान्‌ सन्या अधि तहाँ 
रावण्‌ टिक्‍न सकेन एक्‌ क्षण पनी 
रावणका सेंग चार्‌ जना विर थिया 
ई चार्‌ वीरुकन चार्‌ जना अधि सन्या 
अद्भदू श्रीहनुमान नील नल यी 
रावणृका सेंगका ति चार विर सहज्‌ 


२४५ 
स्याबास्‌ तें होसू वीर॒भनी । 
साहे सह्ायोी पनि॥ 
ताहाँ. गरेथ्यो जसे। 


वीर्‌ बोल्न लाग्या तसे।।४६॥ 
धिक्‍कार्‌ म॒ मान्छ बरु। 
बोल्छस्‌ यहाँ क्‍या गरूँ।। 
फेर हान्‍्छ छातीमहाँ । 


उम्केर जालासू कहाँ।२४७।। 


बेसे भन्‍यो यो भनी। 
ताकेर हान्‍यो पनि ॥। 
मुड्की उठाई जसे। 
अन्यत्र भाग्यो तसे।।२४८॥ 
मन्‍ती लडाका पतनि। 
ऐले निभाऊं भनी ॥ 
चार्‌ वीर कूदी गया। 
मारेर फिर्दा भया ॥॥२४९॥ 


ती चार्‌ जता जब मन्या तब झन रिसायो । 
रामका उपर्‌ अधि सरीकन वाण्‌ खसायो ॥ 





ही एक वीर है। हचुमान को महावीर समझ कर उनकी सराहना की । 
रावण की प्रशंसा युक्त वा्ते सुनकर हनुमान ने कहा, “हे रावण ! तुम क्‍यों 
इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हो मैं तो इसे घिक्‍कारता हूँ और तुच्छ समझता 
हूँ । २४६ मेरे मुक्‍्के के प्रहार से भी तुम बच गए और कहते हो क्या 
करू। एक बार तुम भी मुझ पर प्रह्मर करो तब पुनः मैं तुम्हारे वक्षस्थल 
पर प्रहार करूँगा । अब एक मृुक्की और मार लूँ तो फिर देखें तुम बंच 
कर कहाँ जाते हो। इतना कह कर हनुमान चुप हो गए। तुमने ठीक 
कहा है, यह कहते हुए-- २४७ (रावण ने भी उसी समय) हनुमान के 
हृदय को लक्ष्य बता कर एक चोट कसकर प्रहार किया। पुनः एक 
मुद्दी बाँध कर जब श्री हनुमान अग्रसर हुए तो रावण एक क्षण भी वहाँ 
टिक नहीं सका, वह अन्यत्न भाग गया । रावण के संग चार लड़ाक वीर 
भी थे। २४८ इन चार वीरों को हम चार वीर अग्रसर होकर अभी 
समाप्त कर दें, ऐसा सोचकर, अंगद, श्री हनुमान, नील तथा नल चारों 
वीर कूद पड़े । रावण के साथ जो चार वीर थे वे उनको सहज ही में 


जा 
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बाकला बूँदे सरि ति शर्‌ जब खस्त आया। 

खुप वानरादि विरले पन्नि दुःख पाया ॥२५०॥। 
यो चालू वानरकों बुझी रघुपती ' सामने अगाडी सरी। 
लाग्या लड़न तहाँ अनेक्‌ तरहले ब्रैलोक्यका नाथ्‌ हरी ॥ 
त्यों रावण रथमा थियो रघुपति खाली जमीनूमा थिया। 
रामूका खातिर इन्द्रले अति असलू एक्‌ रथू पठाई दिया।२५१॥ 
जल्दी मातलि सारथी रथ लिई रामका हजूरमा गया। 
हातू जोरीकन रामका हजुरमा यो बिन्ति गर्दा भया॥ 
हे नाथ्‌ ! रथ्‌ लिइ इन्द्रका हुकुमले आयाँ खडा छू पनि। 
ये रथ्मा चढिबक्सियोस्‌ हजुरले बेस बिन्ति पान्यो भनी।। ५२॥ 
यो बिन्‍्ती गरि मातली अधि सच्या ख्वामित्‌ सितानाथ्‌ पनि। 
तेसू रथूलाइ परिक्रमा गरि चढ़या चढ़ने उचित्‌ हो भनी ॥ 
ताहाँ देखि त मच्चियो अधिक झन्‌ संग्राम निरंतर गरी। 
जुन्‌ बाण रावणले त छोड्छठहिवाण्‌ काट्छन्‌ रमानाथ्‌ हरि॥५३॥ 


यस्ता रीतूसित शस्त्र अस्त्न सब थोक्‌ कादया प्रभूले जसे। 
रावणले पति राक्षसास्त्र लिइ खुप्‌ फेर्‌ हान्न लाग्यो तसे॥ 





मारकर लौट आये। २४९ जब उन चारों वीरों को उन्होंने मार डाला 
तो रावण क्रोधित होकर आगे बढ़ा और राम के ऊपर बाण फेंका। 
मूसलाधार पानी के समान जब बाण-वर्षा होने लगी तब वानर सेना 
घोर संकट में फंस गई । २५० वानरों की ऐसी अवस्था देखकर श्री रघुनाथ 
आगे बढ़े और युद्ध करने में लीन हो गये। रावण रथ पर था तथा 
रघुपति नाथ भूमि पर विराजमान थे। इसलिए उनकी सुविधा के लिए 
एक अत्यन्त सुन्दर रथ इन्द्र ने भेज दिया। २५१ मातली सारथी रथ 
लेकर श्रीरघुताथ के पास पहुँचे और, विन्ती की कि है ! रघुनाथ ! 
इन्द्रदेव की आज्ञानुसार रथ लेकर आया हूँ, अतः इस रथ पर आप 
विराजने की कृपा कीजिए । २५२ मातली के विनती करने पर सीताजी 
आगे बढ़ीं और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गयीं । तत्पश्चात 
संग्राम और अधिक भयावह रूप धारण करने लगा तथा जिस बाण को 
रावण छोड़ता है उसे श्रीरघुनाथ अपनी शक्ति से नष्ट कर डालते हैं। २५३ 
जब श्रीरघुनाथ ने रावण के सारे अस्त्रशस्त्न काट डाले तो रावण ने 
राक्षसशस्त्न का उपयोग करना शुरू कर दिया। रावण जितने भी बाणों 
का प्रहार कर रहा था उसके सारे बाण सर्परूप होकर धरती पर गिर 


तेपाली-हिन्दी 


रावण हान्दछ बाण्‌ जती जति तहाँ 
हान्‍या वाण्‌ रघुनाथले पनिर ती 
काटया सर्प पनी सब गरुडले 
तेस बीच्मा शरवृष्टि खप्‌ सित गच्यो 
धक्का केहि दियो प्रभूकन तहाँ 
हान्‍यो मातलिलाइ वाणू्‌ र पछि फेर्‌ 
घोडेलाइ पनी अनेक शरले 
आश्चर्य भइ देव पितृ ऋषिगण्‌ 


ना 


२४७ 


सब सप॑ रूप भ खस्या। 


बाण ता गरड्भखस्यथा।। २४॥॥। 


पक्रेर टुक टुकू गरी। 
राम्का अगाडी सरी॥ 
फेरी गिराऊं भनी। 
केतू खसाल्यों पति।।२५५॥। 
खप्‌ हाञ्न लाग्यो जसे। 
खेद मान्न लाग्या तसे॥ 


लीलाले रघुनाथू पनी जब तहाँ 
वानर्‌कोी सब फौज विभीषण समेत्‌ 


बीस बाहू दश शिर्‌ भयद्धूर स्वरूप 
लड़थ्यों रावण रामका हजुरमा 
उठथ्यो रिस प्रभकों र॒ तेहि बिचमा 
रावणका दश शिर्‌ गिराउन लिया 
कालाग्ती सरिको भयद्धूर स्वरूप 
कामिन्‌ पृथ्वि पती भयड्ू:र स्वरूप देखिन्‌ र राम्‌को तसे॥ 
रावण्‌ को पनि चित्तमा भय पच्या उल्का बहूृते भया। 
क्या गछन्‌ प्रभले यहाँ भनि तहाँ सब लोक डराई गया।।२५८॥।। 


पड़ते थे । परन्तु जो बाण रघुनाथ ने छोड़ा था वह बाण गरुड़ रूप में 
नीचे आ गिरा । २५४ सम्पूर्ण सर्पों को पकड़ कर गरुड़ ने टुकड़े-टकड़े 
कर डाला। और श्रीरामचन्द्र जी पर बाणों की वर्षा की। श्रीरघनाथ 
को इससे धक्का तो लगा पर उन्होंने आगे बढ़कर मातली पर बाण प्रहार 
किया और केतु को भी मार गिराया । २५५ जब घोड़ों के ऊपर भी 
बाण प्रहार होने लगा तो देवपितूृू ऋषिगण भी आश्चये-चकित और 
अत्यन्त ही दुखित हुए साथ ही साथ श्रीरघृनाथ को भी अत्यन्त ही 
खेद हुआ और विभीषण सहित वानरों की सेना भी अत्यधिक भयभीत हो 
गयी । २५६ बीस हाथ और दस सिर वाला रावण भयंकर स्वरूप धारण 
करके श्रीरघनाथ के सामने युद्ध करने में मस्त था। यह देखकर 
श्रीरघनाथ को अत्यन्त ही क्रोध आया और उन्होंने भी रावण की भजाओं 
और सिरों को काट गिराने के लिए धनुष बाण सम्भाल लिया। २५७ 
श्रीरघृनाथ के कालाग्नि जेसे भयंकर स्वरूप को देख कर पृथ्वी भी कांपने 
लगी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर रावण भी बहुत भयभीत 


दुःखी सरीका भया। 
साह्े डराई गया।२५६॥। 
मैनाक्‌ु सरीको भई। 
सामने नजीके गई।॥। 
कालाग्नि जस्ता बनी। 
जल्दी धनुर्वाण्‌ पनि।।२५७॥। 
राम्‌ूको बनेथ्यो जसे। 


रछ्८ 


आकाशमा बसि हेदंथ्या जति थिया 
कस्ता रौतृसित मछ रावण तहाँ 
रामको रावणको परस्पर तहाँ 
रात्रीको दिनको प्रकाश नभइ काल्‌ 


रावण को शिर काटनलाइ जब बाण 
तालेंका फल झेंगिन्या तपनि शिर 
एकोत्तर्‌ शय शिर्‌ गिन्‍्या जति गिरुन्‌ 
क्या भो आज भत्ती प्रभूकन पनी 


ठला देत्य बडा बडा विर पनी 
सोही वाण पनि आज रावण्‌-उपर्‌ 
काट्छन्‌ शिर्‌ पनि वाणले र दशशिर्‌ 
फेर्‌ ज्यूकातिँ शिर्‌ हुन्या गरेँ कसो 
यो चिन्ता रघुनाथमा जब पश्यों 
यो हेतु छ भनेर हेतु जति हो 
ब्रह्माकों वरदानु छ शिर्‌ खसिगया 
फेर अमृत्‌ पनि नाभिमा छ तब यो 


भानुभक्त-रामायण 


सब्‌॒ देवतागणू पनि। 
हेरों. तमाशा भनी ॥ 
खुप युद्ध ठलो भयो 
धेर्‌ युद्ध हेंदा गयो ।।२५९ 
फेंक्या प्रभूले तहाँ। 
गीरेन पृथ्वीमहाँ ॥ 
सब्‌ बचन्न लाग्या जसे। 
आश्चये लाग्यो तसे।२६०॥। 
जुनू बाणले मारिया। 
ताकेर खुपू हानिया ॥ 
भेंमा खसाल्छनू पनि। 
क्या भो यहाँकी जनी।।६ १॥ 
साम्ने विभीषण गया। 
सब्‌ बिन्ति गर्दा भया ॥। 
फेर्‌ उम्रनन्‌ू शिर्‌ भनी । 
मर्देन काट्या पनि ॥॥२६२॥ 


हुआ ओर साथ ही यह सोंचकर कि क्रोध में प्रभु न जाने क्या कर डालें 
सभी लोग अत्यन्त भयभीत हुए और चारों ओर कोलाहल मच गया । २५८ 
समस्त देवगण आकाश से यह तमाशा देखने लगे कि रावण किस प्रकार 
मारा जाता है। राम और रावण में परस्पर युद्ध छिड़ा हुआ था, गत दिन 
उसमें ही बीत गया | २१५९ जब प्रभु ने रावण के सिर को काठने के 
लिए प्रहार किया तो जितने सिर वह गिराते जाते उतने ही फिर से वहाँ 
वन जाते । यह देखकर राम अत्यन्त ही आश्चये में डूब गये और दूसरा 
उपाय सोचने लगे । २६० जिन वाणों से वलशाली देैत्यों को मार गिराया 
गया था उन्हीं वाणों से तो रावण के सिरों पर प्रहार किया जा रहा है 
लेकिन वे सिर तो ज्यों के त्यों फिर अपनी जगह आ जाते हैं, यह सोचकर 
श्रीरघुनाथ अत्यन्त ही चिन्तित हुए । २६१ जब विभीषण ने देखा कि 
श्रीरघनाथ अत्यन्त ही चिन्तित हैं तो उसने श्रीरघनाथ को बताया कि 
उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसका सिर कटकर फिर से उत्पन्न 
हो जाता है। उसकी नाभि में अमृत है, अतः सिर कटने पर भी वह नहीं 
मरता है। २६२ विभीषण ने श्री राम से विनती की कि है रघुनाथ ! 
आप उस अमृत का शोषण कीजिए । जब सारा अमृत सूख जायेगा तो 


नेपाली-हिन्दी 


त्यो अमृत्‌ सब शोषि बक्सनुहवस्‌ 
चाँडेत्यो मरिजान्छ तेस बखतमा 
हातू जोरेर जसे विभीषणजिले 
ठाकुरले पति अग्निवाण झठपट 
त्यो अमृतृकत शोषिबक्सनु भयो 
रिसले शक्ति लिई विभीषण उपर 
रास्ले शक्ति र शिर्‌ दशे छिनिदिया 
नाना शस्त्र लिएर खूपू सित लड़यों 
तेस्‌ बीच्मा पत्ति मातली अधि सरी 
हे नाथ्‌ ! रावण लड़्छ यो अञ्ञ भक्या 
ब्रह्मास्त अब छोडि बक्सनुहवस्‌ 
मार्न्या युक्तित एक यही छ नहिं ता 
बिस्ती मातलिको सुनी प्रभुजिले 
जस्मा अग्नि र वायु, सुय्ये इ समेत्‌ 


२४९ 


सब्‌ सुक्छ अमृत जसे। 
उठतेन फेरी कसे॥ 
यो गुह्य खोलीदिया । 
हानेर शोषीलि या ॥। २६३॥।। 
यो दिन्‍्छ अर्ती भनी। 
ताकेर हान्‍यो. पनि॥ 
फेर एक शिर॒को भई। 
राम्का अगाडी गई।।२६४।। 
हातू जोरि बिन्ती गच्या। 
फेर्‌ शस्त्र हान्‍्ने पच्या ॥ 
खुप्‌ मर्म तोड़न्या गरी। 
मर्देत काट्या पति।।२६५॥ 
एक्‌ बाण तुरुत्ते लिया। 
लोकपाल बस्याका थिया।। 


मन्‍्त्री वेदविधानले रु धनुमा त्योवाण लगाया जसे। 
प्राणीलाइ पनी बहुतु भय भयो खूप्‌ भूमि कामिन्‌ तस।।६६॥ 





वह तुरन्त ही मर जायेगा तथा फिर वह उठ नहीं सकेगा । इस रहस्य 
को सुनकर श्रीरघुनाथ अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अभ्तिबाण का 
प्रहार करके तुरन्त ही उसके नाभि के अमृत को सुखा डाला। २६३ 
श्रीराम ने जब उसके नाभि का अमृत सुखा डाला तब रावण ने क्रोधित 
होकर विभीषण के ऊपर शक्ति बाण से प्रहार किया। इतने में राम ने 
भी शक्ति बाण से प्रहार किया तथा उसके दसों सिरों को छिन्न-भिन्न कर 
दिया तथा रावण पुनः एक ही सिर वाला रह गया। रावण भी राम 
के सम्मुख आगे बढ़कर भाँति-भाँति के हथियारों द्वारा रामचन्द्र जी से 
खूब लड़ा । २९४ इसी बीच मातली ने हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथ से 
विनती की कि हे नाथ ! रांवण तो अभी तक लड़ ही रहा है .और इसके 
ऊपर फिर से प्रहार करना ही पड़ेगा, अतः इस बार आप ब्रह्मास्त्र छोड़िये 
जो अत्यन्त ही ममंभेदी हो तभी ये मरेगा। इसके मारने की यही एक 
युक्ति है अन्यथा यह किसी प्रकार नहीं मर सकता है। २६५ मातली 
की विनती को सुनते ही प्रभु ने एक ऐसा बाण लिया जिसमें अग्नि, वायु 
तथा सूर्य इन तीनों से युक्त स्वयं लोक पाल प्रविष्ट थे। सम्पूर्ण वेद 
विधान के साथ उन्होंने जैसे ही उस बाण को धनुष पर रखा रावण के 


श्र 


दाज्यूकों किरिया गरूनू सब हरून्‌ 
हकूम्‌ येति मिलयो र लक्ष्मण गया 
लाग्या भत्न अहो विभीषण ! तिमी 
लाग्यौँ गर्ने विलाप अनेक तरहले 
तिम्रो यों अधि जन्ममा कउन हो 
फेरी क्‍या हुनलाइ रावण यहाँ 
जम्मा भैकन बालुवा जसरि फेर 
यस्ते रीतूसित फिदंछत्‌ इ दुनियाँ 
अज्ञानकों मति यो नलेउ तिमिले 
जानी श्री रघृनाथका चरणमा 
प्रारब्धे॑ बलवान्‌ बुझेर सब यो 
जो पर्छतू परिआउन्या सब कुरा 
दाज्यूकोी गहिराल आज तिमिले 


भानुभक्त-रामायण 


ती रानिका शोक्‌ पनि। 
जल्दी बुझाऊँ भनी ॥ 
क्या यो न जान्न्‍या सरी । 


खाली जमीन्मा परी॥।२७४॥ 


ऐले त दाज्यू भयो। 
छोडेर काहाँ.. गयो ॥ 
फिछेनतू र. ग्जामहाँ। 
क्‍्वे छेत आपनू यहाँ।। २७५॥ 
झूठो जगत्‌ हो भनी। 
खुप्‌ ध्यान्‌ लगाऊ पनि ॥ 
राज्यादि गेद रह। 
नीका ननीका सह।।२७६॥ 
क्रीया विधानले गरी। 


रुनछनू रानिहरू बुझाउ अहिले चाँडे अगराडी सरी॥ 

कहते है कि तुम सब दुःख में ही डूबे हुए हो, समस्त रानियाँ शोक में डूबी 
हुई विलाप कर रही हैं और तुम भी उनके साथ केवल रो रहे हो और 
अपने कत्व्य का कुछ भी ख्याल नहीं करते। उठो और मन में शांति 
धारण करके विलाप करना छोड़ो तथा भाई का क्रिया-कर्म यथोचित रूप 
से सम्पन्न करो । २७४ लक्ष्मण जी विभीषण से कहते हैं कि पिछले 
जन्म में रावण तुम्हारा कौन था कौन जानता है पर इस जन्म में तो वह 
तुम्हारा बड़ा भाई हुआ। अब पुनः वह तुम्हें छोड़कर कहाँ चला गया 
कुछ पता नहीं। जिस प्रकार बालू गंगा जी में जन्म लेती है और एक 
जगह से दूसरी जगह बहती रहती है उसी प्रकार मानव जीवन' और 
'आत्मा भी ऐसी है। किसी के जीवन का कोई ठीक नहीं भर्थात जीवन 
अमर नहीं है। २७५ यह संसार झूठा है, अतः मन में अज्ञाव बस इस 
संसार को कोई महत्व न दो और समस्त झूठी बातों से अपने ध्यान को 
हटाकर श्रीरघृुनाथ जी. के चरणों में लगा लो। संसार में समय ही 
बलवान है ऐसा समझ कर रहो । समय के प्रभाव से ही मनुष्य किसी 
समय यहाँ राज्य करता है और कभी दु:ख भी पाता है। समय के 
प्रभाव से जो कुछ भी होता है वह सव सहन करना ही पड़ता है। २७६ 
इसलिए बड़े भाई का क्रिया-कर्म उचित ढंग से कर डालो। देखो 
रावण की सब रानियाँ रो रही हैं, आगे बढ़कर इन्हें समझाओ । श्री राम- 
चन्द्र जी की आज्ञानुसार लक्ष्मण ने पूर्ण प्रयास के साथ दुःखी परिवार को 
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यस्तै. ठाकुरको हुकूम छ भनि बेस्‌ 
विस्तार लक्ष्मणकों सुन्या र झटपट्‌ 
बिन्ती गरने भनी जहाँ प्रभु थिया 
हातू जोरीकत रामका हजुरमा 
हेनाथ्‌ मर्जि भया कबूलू गरि लियाँ 


र०३े 


रीतले बुझाया जसे। 
ऊठया विभीषण तसै।२७७। 
ताहाँ.. तुरुत्ते गया। 
क्या बिन्ति गर्दा भया॥ 
आज्ञा शिरोपर्‌ धरी। 


बिन्ती गछ तथापि सत्य भगवान्‌ ! एक्‌ भारि शंका परी॥२७८५॥ 
यो क्र हो प्रभु ! परस्त्रि पनी त हर्न्या । 
यस्को क्रिया कसरि योग्य भनेर गर्न्या॥ 
बिन्‍्ती गण्या यति विभीषणले र ताहाँ। 
खशी भई हुकुम भो उहि बीचमाहाँ ॥२७९॥ 


बाचुन्ज्यालू रिस हुन्छ शत्रुसितको 
यस्को रिस्‌ अब गर्नु छेत अब ता 
रुनछन्‌ रानिहरू बुझाउ गर लो 
 पैले ये नगरी हुंदेव तिमिले 
हुकूमू येति सुन्या जसी प्रभुजिका 


ऐले मरी यो गयो। 
मेरो त रिस्‌ दूर भयो॥ 
क्रीया विधानले गरी। 
ये हो क्रियाकों घरि॥।२८०॥ 


योग्ये हुकुम भो भनी। 


रातीलाइ बुझाउनाकन गया चाँडे विभीषण्‌ पत्नि॥ 





समझाया । लक्ष्मण जी के सांत्वता भरे वचनों को सुनकर विभीषण 
झटपट उठ बैठा । २७७ श्रीरामचन्द्र जी के पास कुछ विनती करने के 
' लिए वह गया और उनकी शरण में विनती करने लगा कि हे नाथ ! 
आपकी आज्ञा शिरोधारि है लेकिन मेरे मन में एक शंका आई, है आप 
उसका समाधान कर दें । २७८ विभीषण ने कहा कि हे प्रभु ! यह तो 
ऐसा पापी जीव था कि पराई स्त्री का इसने हरण किया । ऐसे पापी का 
मैं क्रिया संस्कार किस प्रकार करू आप मुझे बतायें। विभीषण के यह 
बचन सुनकर प्रसन्न. होकर श्रीरामचन्द्र ने कहा-- २७९ हे विभीषण ! 
क्रोध तो जीवित और चल मनुष्य से किया जाता है अब तो वह मर चका 
है। उसके साथ क्रोध करने से क्या लाभ, उससे किसी प्रकार का क्रोध 
करना उचित नहीं । अतः मेरा क्रोध समाप्त हो चुका है। सर्वप्रथम रोती 
हुई रानियों को समझाओ और क्रिया संस्कार पूर्ण विधान से करो । अब 
तो यही समय है, यह तुरन्त होना चाहिए। इसको न करना उचित न 
होगा ।२5८० प्रभुजी की आज्ञा को सुनकर विभीषण तुरन्त रानियों को समझ्नाने 
के लिए गया । रानियों को समझा बुझा कर घर भेज दिया और पूर्ण 
विधान के साथ रावण का क्रिया-कर्म सम्पन्न किया और फिर स्वयं राम. के 


२५४ 


रानलाइ बुझाइ सब्‌ गरिसक्या 
रानी सब्‌ घरमा पठायर गया 
खशी खूपू रघुताथ्‌ पनी हुनुभयों 
बीदा भेकन मातली पनि तहाँ 
लक्ष्मणलाइ हुकूम्‌ दिया प्रभूजिले 
गादीमा लगि फेर विभीषण उपर 


देऊ लौ अभिषेक भनी प्रभुजिको 
लक्ष्मणले पनि गादिमाथि लगि फेर्‌ 
गादीमाथि बसाइ साथ लिइ फेर 
लक्ष्मण्ले. रघुताथका हजुरमा 
तेस बीच्मा रघुताथ्‌ प्रसन्न हुनुभो 
सुग्रीवलाइ पत्ती सहाउनु भयो 
ऐले हे हनुमान ! विभीषणजिको 
सब्‌ सम्चार बताउ जाउ अहिले 
जो भन्छिन्‌ ति कुरा बताउन यहाँ 
हकम्‌ हून गयो विभीषणजिका 
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क्रीया विधानले गरी। 
जाहाँ थिया राम्‌हरि॥२८१॥ 
सम्पूर्ण खशी भया। 
फेर इन्द्रथ्यें ग॑ गया।॥ 
पेले दियाँ. तापनि। 
ऐले तिमीले पनि ॥२८२॥ 


हुकुम भएथ्यो जसे। 
दीया अभीषेक तसे ॥ 
राम्चन्द्रजी थ्य गया । 
सब्‌ बिच्ति गर्दा भया।। २०३॥ 
पृग्यों प्रतिज्ञा भनी। 
तिम्रो कृपा हो भनी॥ 
मतले सिताथ्यें. गई। 
सूचुन बहुत खुश भई।।२८४॥ 
फेर जल्दि आऊ भनी। 
मतुले हनूमान्‌ू पनि॥ 





पास गया । २८५१ सब काम से निवत्त होकर विभीषण जब श्रीराम के पास 
गया तो वे उसे देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और एक खशी का वातावरण 
छा गया। मातली ने भी प्रसन्नता पूवंक वहाँ से विदा होकर इन्द्र के 
निवास-स्थान को प्रस्थान किया । तत्पश्चात रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी 
को आज्ञा दी । २८२ हथेली में सामग्री रखकर प्रभु जी ने कहा कि लो 
विभीषण अब तुमको भी अभिषेक करते हैं। लक्ष्मण ने भी हथेली में 
सब सामग्री रखकर विभीषण का अभिषेक किया। पुनः हथेली में 
सामान रखकर साथ ही साथ वे रामचन्द्रजी के पास गये और उनके 
सम्मुख लक्ष्मण ने विनती की । २८३ श्रीरघुनाथ जी इस अवसर पर 
हादिक प्रसन्न हुए और बोले कि अब प्रतिज्ञा पूरी हुई। सुग्रीव से भी 
यही कहा कि यह सब तुम्हारी ही कृपा है, तत्पश्चात हनुमान को आज्ञा 
दी कि हे हनुमान ! विभीषण की सलाह लेकर सीता के पास जाओ 
और यह सब शुभ समाचार सुनाओ जिसे सुनकर वह बहुत प्रसन्न 
होगी । २८४ सीता जी जो कुछ भी पूछें वह सब विस्तारपृ्वक कहना 
-और शीघ्र ही वापस आना। ऐसी आज्ञा पाकर विभीषण से परामर्श 
'लेकर हनुमान सीता की ओर गये, जब सीता के पास हनुमान पहुँचे तो 
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सीताथ्यें हनुमान पुग्या रुखमनी 
पाऊमा हनुमान पच्या जननिले 


चीह्नीन्‌ ई हनुमान हुतू भनि र खूप्‌ 
विस्तार्‌ बिन्ति- गय्या सबे जननिश्यें 
झन्‌ खुशी जननी भइन्‌ खुशि हुँदे 
क्या दीन्‍न्या तिमिलाइ चीज हनुमान्‌ 


तिम्रो ये प्रिय वाक्य तुल्य त अनेक्‌ 
लागदेननू अरु चीजदेखि त ठुलो 
झट बिन्ती अरू चीजदेखि त ठुलो 
खशी खुप्‌ हुनुहन्छ ता खुशि म॒ छू 


यो बिप्ती सुनि खशि भेकन तहाँ 
रामूको दर्शन गछं बिन्ति गर गे 
सीताका इ वचन्‌ सुनेर हनुमान 
दर्शत्कों मतलब्‌ थियो जननिको 


श्भ्थ 


सीता बस्याकी थिद्दन्‌। 
चुप्‌ भे नजर्‌ खुप्‌ दिइन्‌।।८५॥ 


खूशी भईथिन जसे। 
श्रीरामजीका. तसे ॥ 
क्ये बोल्त लागिन तहाँ। 
खूशी गरायो यहाँ।।२८६॥ 
रत्तादिको हार पनि-। 
यो चीज दिनया हो भत्ती ॥ 
श्रीराम जगत्‌का पत्ति। 
चाहिन्न दौलथ्‌ रती।।२८७॥। 


येती अह्ाइन पनि। 
भेट्‌ गे खोजूछिन्‌ भती ।। 
रामका हजूरमा गया। 
सो बिन्ति गर्दा भया।। २८५॥। 





वह चुपचाप बैठी थीं। हनुमान जाते ही उनके चरणों में झुक गये । 
सीता जी ने भी आँखों-आँखों में ही आशीर्वाद दिया । २८०५ सीता जी ने 
हनुमान जी को पहचाना और उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। हनुमान 
ने विस्तारपू्वकं सब हाल कहा। सीता जी यह सब समाचार सुनकर 
बहुत ही प्रफुल्लित हुई और कहने लगीं कि तुमने ऐसी शुभ सूचना दी है 
जिसके प्रत्युपकार में तुम्हें क्या दूं। २८५६ हनुमान ने सीता जी के वचन 
सुनकर यह प्रार्थना की कि हे माता ! तुम्हारे प्रिय वचन ही अनेक रत्नों 
से जटित हार से भी बढ़ कर हैं। आपके प्रेम भरे वाक्य ही इतने अमुल्य 
है कि उनके सामने हर वस्तु तुच्छ है। हनुमान ने इतनी विनती करके 
कहां कि श्रीराम तो इस संसार के मालिक हैं, उनकी क्वपा मुझे प्राप्त 
है, अब इससे बढ़कर आप मुझे और क्या देना चाहती हैं। आप हमसे 
प्रसन्न हैं और मैं आपकी कृपा पाकर गौरवान्वित हुआ हूँ,,अतः अब मुझे 
कुछ नहीं चाहिए। २८७ हनुमान की ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर सीताजी 
अत्यन्त प्रेम विभोर हो गई और उन्होंने. राम के दर्शन पाने की इच्छा 
प्रगट की और कहा कि मैं श्रीराम के पास चलना चाहती हूँ। सीता जी 
के इन वचनों को सुन कर हनुमान जी तुरन्त राम के पास गये। और 
सीता जी की अभिलाषा को राम के सामने प्रगट किया । र८८ सीता 
की इस इच्छा को सुनकर श्रीराम ने हनुमान और विभीषण दोनों को 
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यो बिन्‍्ती हनुमानले हजुरमा 
मर्जी भो प्रभ्को विभीषणजिको 
जाऊ ल्याउ सिताजिलाइ तिमिले 
आउन भेट्न सिता अनेक्‌ तरहका 
हकूमले.. हतुमानलाइ सँगमा 
जल्‍दी स्‍स्तान गराउनताकन तहाँ 
पैले सस्‍्तान गराइ शुद्ध कपड़ा 
दीया सुन्दर जुन्‌ थिया खुशि हुँदें 
डोली माथि सिता चढाइ खशि भे 
दर्शन गे भनेर बानरहरू 
चौकी गर्ने भनेर डोलि नजिके 
सब्‌॒ वानर्‌हरुलाइ तेस्‌ बखतमा 
कोलाहलू अधिक भयो प्रभुजिले 
हकम्‌ भो रघुताथको किन तहाँ 
आमा जानि ति हेदेछन सब जना 
डोलीमा किन चढ़दछिन्‌ अब सिता 


सूनिन्‌ू ख्वामितको हुकूम र जननी 


ताहाँ गच्याथ्या जसे। 
साथ्‌ लागि आया तसे ॥ 
सब्‌ देह निर्मलू गरी। 
भूषण शरीर्‌मा धरी।।२८९॥ 
'लीई विभीषणू गया। 
खुपू यत्न गर्दा भया ॥। 
पह्ाइ भूषण पतनि। 


पेह्ूनू सिताजी भनी।।२९०॥ 


हींडया विभीषण जसे। 
आयेर घेष्या तसे॥ 
जो ता रह्याका थिया। 
तिनले हटाईदिया।।२९ १॥ 
सून्या नजर भो पनि। 
वानर हटाया भनी॥ 
हेहनू ति वानरहरू। 
पंदलृति आउन बर॥२९२॥ 


जल्दी जमीनूमा झरिन्‌। 


पाऊ पछ भनेर खुप्‌ ख॒ुशि हुँद. साम्ते अगाडी सरिन्‌॥ 





आज्ञा दी कि नहा धोकर (निर्मल होकर) वे दोनों जाकर सीता जी 
को ले आवें तथा सीता जी से कहें कि वे अपने समस्त आभूषण शरीर 
में धारण करके सजी-संवरी हुई भायें। २०९ विभीषण हनुमान के साथ 
सीता जी को लेने गये। सीता जी स्तानादि करके शुद्ध वस्त्रों से 
सुसज्जित हुई और उन्होंने सारे आभूषण पहनकर अपना शझांगार किया । 
रामचन्द्र जी के भेजे हुए आभूषण पहनकर सीता जी अत्यन्त प्रसन्न 
हुई । २९० जसे ही सीता जो को विभीषण ने डोली में बेठाया समस्त 
बानर उनके अंतिम दशशन के लिए दौड़ पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर 
लिया । जो लोग डोली की रखवाली कर रहे थे उन सब बानरों को 
उस समय वहाँ से हटा दिया गया। २९१ इतने बीच में वहाँ कोलाहल 
होने लगा । सबने देखा कि प्रभ जी आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं 
कि उन बानरों को वहाँ से क्‍यों हटाया गया सीता सभी की माता हैं 

भी उनका दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं, अतः डोली में चढ़ कर आने 
की क्या आवश्यकता है अब सीता पैदल ही आयेंगी । २९२ सीता जी 
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कामको सिद्ध गराउनाकन सिता माया लियाकी थिइन्‌। 
काम हो रावण मानकों कुल समेत्‌ सब्‌ सिद्ध पारीदिइन।२९३॥ 


अग्नीमा अधि राखियाकिकन फेर लीन्‍या तहाँ सूर्‌ गरी। 
दोष दीया रघनाथले किन यहाँ " आयो नजीक॑े भनी ॥। 
अकाका घरमा बस्याकि भनि यो दोष दिनूभो जसे। 
लक्ष्मणूलाइ हुकूमू दिइनू जननिले विश्वासखातिर तसं।॥२९४।। 


हे लक्ष्मण ! तिमि अग्नि बाल अहिले ताहीं प्रवेश. गद्देछु । 
साँचे छत म बाचला झूटि भया ऐल्हे तहीं मर्देछ॥ 
हकम्‌ लक्ष्मणले तहाँ जननिकों सुत्या र राम्‌को पनि। 
मत पाईकन अग्नि खप गरि ठलो बालीदियाबेस भनी।।२९५॥ 
सीताजी पनि खुप्‌ प्रदक्षिण गरिन्‌ राम्‌को र भक्ती गरी। 
अग्तीको नजिके खडा पत्ति भइनू केही अगाडी सरी ॥॥ 
द्यौता ब्राह्मण संझि रामूचरण को ध्यान्‌ भित्रि मन्‌मा धरिन्‌ । 
सबका साक्षिभनेर अग्निसित हात्‌ जोरी पुकारा गरिन्‌॥२९६।॥। 
जस्ता रीतूसित रामका चरणमा ध्यानमा रह्याकी म छ। 
तस्ते रीतृसित अग्नि शीतल हऊन्‌ ताप नलागोस्‌ कछ ॥ 





ते प्रभु के आज्ञा भरे स्वर को सुना ओर तुरन्त ही जमीन में उतर पड़ीं । 
अत्यन्त हीं प्रसन्न होकर प्रभू के चरणों में प्रणाम किया और सबके सामने 
ही आगे बढ़ गयीं। काय॑ सिद्ध होने के लिए सीता जी ने मायारूप धारण 
किया था अब वह सब कार्य सिद्ध हो चुके । रावण कुल सहित समाप्त हो 
चुका था । २९३ सीता जी तो पहले ही अग्नि में प्रवेश कर चकी थीं 
क्योंकि रघुनाथ जी ने उनके ऊपर दोष लगाया था कि इतने दिन पराये 
घर में रहकर आयी हुई स्त्री शुद्ध नहीं हो सकती। उस समय सीता जी 
ते अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाने के लिए लक्ष्मण से कहा-- २९४ 
हे लक्ष्मण ! तुम अभी अग्नि की चिता जलाकर तैयार करो मैं उसमें 
प्रवेश करूँगी । अगर मैं छुद्ध हूँ तो बच जाऊँगी अन्यथा मर जाऊँगी। 
लक्ष्मण ने राम और सीता की आज्ञा सुनी, चिता तैयार की और उसमें 
आग लगा दी। एक बड़ी सी चिता तैयार हो गई। २९५ सीता जी 
ने अपने हृदय में राम की भक्ति और प्रेम को संजोकर अग्नि की परिक्रमा 
की। समस्त देवता, ब्राह्मण और रामचन्द्र जी को मन ही मन प्रणाम 
किया। सबको साक्षी करके दोनों हाथ' जोड़ के अग्नि को संबोधित 
करके सीता जी ने कहा-- २९६ हे अग्निमाता ! तुम साक्षी हो । मेरे 
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बोलिन येति र अग्निमा पसिगइन्‌ ताहाँ सिताजी जसे। 
सबको ताप मतमा भयो विरहका बात्‌ गने लाग्या तसे॥२९७॥ 
सीता अग्तिविषें जहाँ त पसिथिन्‌ इन्द्रादि लोकपाल्‌हरू-। 
ब्रह्म रुद्र समेत सबे वहि गया जो देवता छन्‌ अरू ॥ 
जम्मा भे रघुनाथकों स्तुति गन्या सब देवगणले पनि। 
ब्रह्मले पति खूप्‌ गन्या स्तुति तहाँ मालिक यिने हुन्‌ भनी।॥९८॥ 
अग्नीलें पनि बिन्ति खूपू सित गन्या रामका चरणमा परी। 
भूषण्‌ वस्त्र अनेक धच्याकि जननी सीता अग्राडी धरी॥ 
सीताजीकवन आजसम्म त यहाँ राखी दियाको थियाँ। 
काम्को सिद्ध भया लिनू अब हवस सीताहजूर॒मा दियाँ॥२९९॥ 
अग्नीले पनि बिच्ति बात्‌ गरि तहाँ सीता जसे ता दिया। 
खूशी मन्‌ रघुनाथको हुन॒ गयो सीताजिलाई लिया ॥ 
सीताजीकन काखमा लिए तहाँ ठाकुर बस्याथ्या जसे। 
भक्तीले .स्तुति इन्द्रले पनि गन्या खूशी भया सब तसै।३००॥ 
फेर्‌ बिन्ती शिवले खुशी भइ गच्या राम्‌ूका हज्रमा तहाँ। 
सीतानाथ्‌ ! म तआउन्याछपछि फेर वाहीं अयोध्यामहाँ ॥ 


ध्यान में केवल राम ही राम रहे हैं और हर समय रहेंगे, यदि ऐसा है तो 
तुम शीतल हो जाओ और मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा ताप न लगे। इतना 
कहकर सीता जी अभ्नि में प्रवेश कर गयीं। यह देखकर वहाँ सारे 
उपस्थित जन अत्यन्त दुःखी हुए और सभी शोकयुक्त बातें करने लगे । २९७ 
सीता जी ने अग्नि में जहाँ पर प्रवेश किया था वहाँ पर इंद्रादि तथा 
समस्त लोकपाल प्रविष्ट थे। ब्रह्मा जी भी रुद्र सहित अन्य देवताओं 
के साथ आ पहुँचे । समस्त देवता रघुनाथ जी की वन्दना करने लगे। 
ब्रह्मा जी ने भी राम की घोर स्तुति' की और कहने लगे कि श्रीराम: 
मनुष्य नहीं साक्षात परमेश्वर हैं और तीनों लोक के मालिक हैं। २९८ 
श्रीराम के चरणों में गिरकर अग्नि ने भी स्तुति की और समस्त वस्त्राभूषणों 
से सुसज्जित सीता जी को उनके सम्मुख रख दिया और कहा कि यह वही 
सीता जी है जिनको आपने मुझमें प्रवेश कर दिया था। २९९ अग्नि 
ने विनती की कि अब सीता आपकी सेवा में हाजिर हैं। इतना, कहकर 
सीता को ज्यों का त्यों राम के हाथों में लौटा दिया। रघुनाथ जी नेः 
प्रफुल्ित मन से सीता को ग्रहण किया और एक राजा के समान सीता 
को अपने पास बैठाकर सुशोभित हुए । ऐसा सुहावना अवसर देखकर' 
सभी के मन प्रसन्नता से झूम उठे । ३०० शिवजी ने पुनः प्रसन्न होकर- 
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ऐले ई दशरथ्‌ पिता हजुरका मिल्ला कि दर्शन्‌ भनी। 
आया दर्शन आज बक्‍्सनुहवस्‌ ख्वामित्‌ प्रभूले पन्ति॥३० १॥ 


यो बिन्‍्ती शिवकों सुनेर दशरथू- जीका हजूरमा गई। 
पाऊमा शिर राखिबक्सनुभयो अत्यन्त खशी भई॥ 
आलिज्धनू दशरथूजिले पनि गच्या ताधथ्यों मलाई भनी। 
बीदा भे दशरथ्‌ खुशी भइ गया फेर स्वर्ग लोक्मा पनि॥३०२॥ 


बानरुको जति फौज्‌ मण्यों रणहुँदा ती सबू बचाऊ भनी। 
अमृत्‌ वृष्टि गराउनाकन हुकूमू भो इच्द्रलाई पति॥ 
हकम्‌ पाइ ति इन्द्रले पति तहाँ अमृत्‌ू गिराया जसे। 
वानर्‌ुका सब फौज्‌ खडा पति भया राम्का कृपाले तसे।३०३॥ 
बिन्‍ती ताहि गच्या विभीषणजिले रामृका चरणूमा परी॥. 
मंगल स्तानत्‌ गरिबक्सियोस्‌ हजुरले यो स्तानको हो घरि॥ 
मंगल स्‍्तान्‌ गरि वस्त्र भूषण धरी राजू आज याहीं हवस । 
सेवक हूँ करुणा निधान्‌ ! हजुरको प्रीती म माथी रहोस्‌॥३०४।॥ 


बिन्‍्ती सूनि हुकूमू भयो हुन त हो जान्या त हो स्तान्‌ गरी । 
क्यारूँ आज घरे छ भाइ त भरत्‌ मै झें जटाजूट धरी॥ 
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श्रीराम के समक्ष वितती की । सीता नाथ ! मैं तो बाद में पुनः अयोध्या 
आऊँगा अभी तो आपके दशरथ पिता जी के दशशंन पाने की इच्छा से आया 
था अतः स्वामित्‌ ! आज प्रभु आप भी दर्शन देने की कृपा करें। ३०१ 
शिवजी की यह विनती सुनकर दशरथ जी के पास जाकर पैरों में सिर 
रख दिया । अत्यन्त प्रसन्न होकर दशरथ जी ने भी आलिगन करते हुए 
कहा कि मेरा भी आपने उद्धार किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दशरथ जी 
ने विदा ली और पुनः स्वर्गलोक को चले गये । ३०२ रणप्ूमि में जितने 
भी वानर सेना मारे गये थे उन सब को बचाने के लिए अमृत-वृष्टि कराने 
हेतु इन्द्र को भी आज्ञा दी। आज्ञा पाकर इन्द्र ने भी वेसे ही अमृत 
वृष्टि की। राम की छेपा से वानर सेना पुनः खड़ी हो गयी। ३०३' 
विभीषण ने भी श्रीराम के चरणों में पड़कर विनती की कि यह स्तान 
करने का समय है अतः आप कृपया मंगलास्नान करने का कष्ट करें। 
मंगलास्तान के पश्चात्‌ वस्त्राभूषणादि धारणकर आज यहीं विराजने 
की कृपा करें। हे करुणानिधान ! मैं सेवक हैँ, श्रीमन की क्षपादष्टि 
मुझ पर रहे ! ३०४ श विनती सुनकर कहने लगे-- है तो ठीक ही। 
परन्तु क्या करे घर में भाई भरत मेरे ही समान जटाजूट होकर बैठा 





२६० 
त्यो भाई पर राखि आज म यहाँ 
सुग्रीव्‌ वीर्‌हर छत्‌ इ देउ तिमिले 


हकम्‌ येति हुँदा विभीषणजिले 
जस्ले जुत्‌ चिज खोज्छ सो चिज दिई 


भानुभक्त-रामायण 


कुन रीतले स्तान्‌- गरूँ। 
यिनूलाइ खिललत्‌ वरु ॥३० ५॥ 
रत्नादि वुष्टी गरन्‍्या। 
सब्‌ फौजको ताप हन्या ॥ 


सब फोजूलाइ बिदा पती दिनुभयो रामूले कृपा खुप गरी। 
फौज्‌ वानर्‌हरुको पनी तरिगयो आनन्‍दमा खुपू परी ॥३०६॥ 
काम्‌ सब्‌ सिद्ध भयो यहाँ किन बसूँ. जान्छू अयोध्या भन्ती । 
सीता. लक्ष्मण साथमा लिइ चढ़या श्रीराम विमानमा पनि ॥ 
सुप्रीव अद्भूवजी विभीषण समेत्‌ रामका हजूरमा थिया। 
तिनलाई पनि जाउ राजूगर भनी बीदा प्रभुले दिया ॥| ३०७॥ 
ती सबले तहि विन्ति खुपू सित गन्या जान्छों अयोध्ये. भनी। 
सबको आग्रह देखि खृशि हुनुभो ताहाँ. रसानाथू. पनि ॥ 


पुष्पक्मा चढ आज झट्ट अब लौ 
सुग्रीव्‌ श्रीहतुमान अद्भुद चढ़या 


भन्‍तया हुकूमू भो जसे। 
पुष्पक्‌ विमानूमा तसे | ३०५॥ 


आपना मच्त्रि लिई विभीषण पनी 


तेसे विसानूमा बस्या | 
सेना सुग्रनिवका पतनी हुकुमले 


सम्पूर्ण ताहीं बस्या ॥ 
है इसलिये भाई को अलग रखकर आज मैं यहाँ किस रीति से स्वान 
करूँ । सुग्रीव वीर आदि यहां है, इन्हें तुम आश्रय दो। ३०५ ऐसी 
आज्ञा होने पर विभीषण जी ने रत्नादि की वृष्टि की। जो जिस 
प्रकार की वस्तु आदि चाहते थे वही वस्तु देकर सब सेनाओं का ताप 
हरण किया। अति क्पाकर राम ने सव सेताओं को विदा भी देदी। 
वानर सेना भी अत्यन्त आनन्दित हो मुक्त हो गयी । ३०६ सब कार्य 
सिद्ध हो चुका है-- अब यहाँ क्‍यों रहें, अयोध्या ही चला जाता हूँ । 
ऐसा सोचकर सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर श्रीराम विमान में चढ़े । 
सुभ्रीव, अंगद जी तथा विभीषण सब राम ही के पास थे। उन्हें भी 
जाकर राज करने को कहते हुए प्रभु ने विदा दी। ३०७ उन 
सबने भी अयोध्या ही जाने के लिये विनती की। सभी के इस आग्रह 
को देखकर श्रीरामनाथ अत्यन्त प्रसन्न हुए। तव सबको पुष्प विमान 
में चढ़ने की जैसे ही आज्ञा दी; सुग्रीव, श्री हनुमान और अंगद पुष्प 
विमान में चढ़ गये । ३०८५ अपने मंत्री को साथ में लेकर विभीषण भी 
उसी विमान में बंठ गये । सुग्रीव की सम्पूर्ण सेना भी आज्ञानुसार वहीं 
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सीतानाथहरू. सबे बसि रही 
सो शोभाकन वानरादि विरले 


र्दिते 


शोभा अधिक गदंथ्या,। 
देखेर छक्‌ परददेथ्या ॥ ३०९॥ 


सेना समेत्‌ सब विमान उपर्‌ चढाई। 
हकम्‌ दिया प्रभूजिले जब जानलाई॥। 
आकाश मार्ग गरि जान विमान धायो। 


शोभा अपूर्व रघुनाथ 
दौड़यो पुष्प विमान्‌ जसे हुकुमले 
पृथ्वीको पत्नि याद्‌ सब हुन गयो 
जुन्‌ जुन्‌ काम जहाँ जहाँ अधिभयो 
सीतालाइ नजर्‌ गराउनु भयो 
यो लड्डापुरि हो अगम्‌ छ बलले 
त्यो भूमी रणभूमि हो तहि मच्या 
ताहीं रावण कुम्भकर्ण त मच्या 
लक्ष्मणले तहिइन्द्रजितृकन जित्या 


चढ़या र पायो ॥३१०॥ . 


आकाश  बीच्मा पसी। 
तेसे विमानूमा बसी ॥ 
याहाँ. गच्याँ यो भनी। 
खुश भे प्रभूले पति ॥३११॥ 


को जान सकक्‍छन्‌ अछझू। 
ठला ठला वीर्‌हरू ॥ 
भारी लडाई गरी। 
सामने अगाडी सरी ॥३१२॥ 


सागर॒मा पति हेर सेतु बलियो 


बाँध्याँ र सागर्‌ तर्‌याँ। 
रामेश्वर्‌ भनी नाम राखि शिवको 


स्थापन्‌ किनार॒मा गर्‌याँ।॥। 





बेठ गयी । सीतानाथ आदि सब वहाँ बेठे रहने से अधिक शोभायमान 
हो रहा था और उस शोभा से वीर वाबरों का मन और हृषित 
होता था। ३०९ सेना सहित सबको विमान में चढ़ाकर जब प्रभु ने 
चलने के लिये आज्ञा दी, विमान आकाश मार्ग से जाने लगा। 
श्रीरघुनाथ जी के विराजमान होने से विमान की शोभा और भी बढ़ 
गयी । ३१० आज्ञा पाकर पुष्प विमान आकाश के मध्य से उड़ने लगा 
तब श्रीरामचन्द्र जी को पृथ्वी की समस्त घटनाओं का स्मरण होने 
लगा। जहाँ-जहाँ जो-जो कार्य हुआ था इस-इस स्थान पर किया 
गया था, कहते हुए प्रसन्‍न होकर प्रभु सीता को दिखाने लगे। ३११ 
यह लंकापुरी है, अत्यन्त अगम-बलपूर्वक यहाँ कौन प्रवेश कर सकता 
है। वह भूमि रणभृमि है, जहाँ अनेक बड़े-बड़े वीर योद्धा मारे गये । 
वहीं पर भीषण युद्ध करके रावण और कुम्भकरण भी मारे गये । वहीं 
लक्ष्मण ने अग्रसर होकर इन्द्रजीत को भी परास्त किया था। ३१२ 
सागर पार करने के लिए एक दृढ़ पुल का निर्माण किया जिसके ऊपर 
से सारी सेना पार उतरी थी। किनारे पर शिव जी की स्थापना करके 
रामेश्वर नाम रखा। उसी जगह पर चार मंत्रियों सहित विभीषण 
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चार्‌ मन्त्रीसेंग ली विभीषण तहाँ 
किष्किन्धा यहि हो यसे नगरिसा 


वार्ता येति गर्॒‌या सिरासित र फेर्‌ 
सुग्रीवलाइ हुकूम भयो प्रभुजिको 
तारा रानिहरू समेत्‌ चढिसक्या 
सीतालाइ नजर्‌ गराउनुभयो 


सीता | हेर अगाडि पञचवटि वेस्‌ 
त्यो आश्र पनि हो अगस्ति ऋषिका 
तेसे पल्तिरको सुतीक्षण ऋषिका 
त्यो हो पर्वत चित्रकूट भरतले 
जो आश्रम्‌ यमुनाजिको छ तिरमा 
गंगा हुनु इ अग़ाड़िकी नजरले 
जो देख्छयो अझ झन्‌ परे सरयु हुन्‌ 
है सीते | गर लौ प्रणाम तिमिले 


भानुभक्त-रामायण 


आई शरणूमा पच्या। 
सुग्रीव राजा भया ॥ ३१३॥ 
तारा झिकाया पतनि। 
तारा झिकाऊ भनी ॥ 
ताहाँ. विमानमा जसे। 


वाली गिन्‍्याकों तसे ॥३१४॥ 
राक्षत्‌ तहाँ धेर मर॒या। 
जस्ले कृपा खूपू. गर॒या॥ 
धेरे ऋषी छन्‌ जहाँ। 
भेटन गयाथ्या जहाँ ॥३१५॥ 


ताहाँ. भरद्वाज छन्‌। 
देखते खुशी हुन्छ मन्‌ ॥ 
ती हुनू अयोध्या पुरी। 


भक्ति मनेमा धरी ॥ ३१६ ॥ 


सीताजीकन येहि रितृसित सबे 


खोलेरी विस्तार गरी। 
भारह्ाजकत गे प्रणाम पनि गच्या 


जल्दी जमिनूमा झरी॥ 


आकर प्रभू की शरण में पड़ा था। यह देखो, किष्किन्धा पर्वत है जहाँ 
पर बसी हुई नगरी का राज्य सुग्रीव को दिया गया । ३१३ सीता जी के 
साथ इतनी बात करके तारा को बुलाने के लिए सुग्रीव को आज्ञा हुई। 
उनकी आज्ञानुसार तारा को बुलाया गया। तारा भी रानियों सहित 
जैसे ही विमान में चढ़ने जा रही थी उसी समय सीता जी को वह स्थान 
दृष्टिगत हुआ जहाँ बालि धराशायी हुआ था। ३१४ सीते ! देखो !! 
आंगे पंचवटी को देखो। वह स्थान जहां अत्यन्त बलिष्ठ राक्षसगण 
मारे गये थे। वह आश्रम अगस्त्य ऋषि का है जिन्होंने बड़ी सहायता 
की थी। उसी के आगे सुतीक्षण का आश्रम है जिसे चित्रकूट पव॑त 
कहते-हैं जहां पर भरत जी हम लोगों से भेट करने आये थे। ३१५ 
यमुना नदी के किनारे जो आश्रम है वह भरद्वाज मुनि का है। आगे 
देखने से दूसरी गंगा नदी है जिसके दर्शन मात्र से मन आनंदित होता 
है। उसके भी आगे सरय नदी है जिसके तट से लगी हुई अयोध्या 
नगरी है भक्तिपृ्वक शीश झुकाकर इस नगरी को प्रणाम करो । ३१६ 
अ्रीरामचन्द्र सीता तथा लक्ष्मण सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम में 
उनसे भेंट करने गये। वहां वे सब अयोध्या नगरी तथा अपने माता 
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हात्‌ जोरीकन सोध्नुभो अनि यहाँ. सब जन्‌ कुशल ,छन्‌ भन्ी । 
वृद्ध हुनु महतारिको छ गति क्‍या ज्यूँदति छन्‌ की भनी ॥३१७॥। 
क्याबात्‌ भाइ ठुला भरत्‌ पनि भया सबका उपर्‌ काम्‌ गरी। 
चौधे वर्ष रह्मा ब्रती भइ ति झनु चिन्ता मन्माथी गरी॥ 
भारद्वाज ऋषिले पनी सब कुशल थीया बताईदिया । 
हे नाथ ! छन्‌ कुशल सबे भरतका मात्र विपत्ती थिया।। ३१८॥ 

हजुर पर हुनाले रोज फले मात्र खान्छन्‌ । 

हजुर सरि खराऊ गादिमा राखि मान्‍न्छन्‌ ॥ 

शिर भरि छ जटाजुट्‌ वल्‍्कले छतन्‌ धच्याका । 

फकत हजुरमा छन्‌ प्राण अर्पणू गज्याका ॥३१९॥ 

सब्‌ जान्दछ हजुरले पति काम्‌ गच्याको। 

राक्षस्‌ विनाश गरि भार्‌ भूमिको हम्याको ॥ 


पिता व भाइयों का समाचार जानने के लिये उत्सुक होते हैं। सीता 
जी को मार्ग में आये हुए महत्वपूर्ण स्थानों के विषय में रामचन्द्र जी, 
विस्तारपूर्वक ज्ञान कराते हैं। इतने में ही आश्रम में पहुंच गये । 
वे तुरन्त ही पृथ्वी पर उतर गये और मुनि के पास जाकर शीकघ्रता 
से झुककर प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर सबकी कुशलता 
पूछते हैं। ३१७ वे सोचते हैं-मातायें वृद्धा हो गयी होंगी पर'जीवित 
तो होंगी ही ।. उन्होंने प्रश्न किया तथा भरत के हाल पूछे। इस पर 
भरद्वाजजी कहते हैं कि भरत मानवों में सर्वोपरि है। वे राज्य-कार्ये 
संचालन करते हुए भी एक ब्रती के रूप में रह रहे हैं और चिंतन 
मनन में ही चोदह-वर्ष पूरे कर रहे हैं अर्थात्‌ वे राज्य सुखों के बीच 
रहकर भी उनके भोग से उदासीन हैं। शेष सबकी कुशलता के बीच 
केवल भरत के ऊपर ही विपत्तियां छायी हुई हैं। ३१० श्रीमान्‌ से 
दूर रहकर भरत उपवास में रह रहे हैं। वे केवल फलाहार पर ही 
जीवन निर्वाह कर रहे हैं। राजगद्दी पर आसीन आपकी पादुकाओं 
में वे आपके ही रूपका दर्शन पाकर, आपही के ध्यान में खोये रहते हैं.। 
सिर पर जठा-जूट धारणकर लिया है और आपके ही चरणों में अपने 
प्राण अपित किये हुए हैं। भरत आपके ही. प्रेम में मग्न होकर 
आपके ही नाम से राज्य संचालन कर रहे हैं। ३१९ श्री भरद्वाज 
कहते हैं कि चौदह वर्ष वन में भ्रमण करके जो परोपकारी कार्य आपने 
किये है वह भी मैं भलीभांति जानता हूं। इस.स्थान के दुष्ट राक्षसों 
को मारकर आपने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया । यहां के ऋषि मुप्ति 
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हो सब्‌ प्रसाद्‌ हजुरको सब तत्त्व जान्याँ। 
जो ब्रह्न हो उत हजूरुकन आज मान्याँ ॥३२०॥। 


. लीला गरी हजुरले अवतार धच्याको । 
ब्रह्मादि देवगणको पन्नि तापू हच्याकों ॥ 
जो ई चरित्॒कन खुश भइ गान गछ॑न्‌ । 
संसार्‌ समुद्र सहज सित्र पार तछन्‌ ॥३२१॥ 


ब्रह्माजिका वचनले यहि रूप धारी। 
भार हनुभो सकल रावणलाइ मारी॥ 
सब्‌ लोकको हित हुन्या अरु काम गरीनन्‌ । 
चौधे भुवन्‌ हजुरका यसले भरीनन्‌ ॥३२२॥ 


मेरो आज पवित्न घर्‌ पति हवस एक रात्‌ यहाँ राज गरी। 
भोली जानु असल हुस्याछ पुरिमा बिनन्‍्ती छ पाऊ परी॥। 
भारद्वाज ऋषिले यतती हजुरमा बिन्ती गच्या राजू भयो। 
सन्‍्मान्‌ सैन्य समेतको गरिलिया सम्पूर्णको तापू गयो ॥३२३॥ 





सभी उनके आतंक से दवे हुए थे। हमारे यज्ञ-पूजा आदि में विध्न 
डालनेवाले राक्षसों को समाप्त करके आपने हम सभी के ऊपर महान 
कृपा की है। उन प्रसाद स्वरूप तत्वों को आज जान गया हूँ जो ब्रह्म 
है वही आज आपको मान गये हैं। ३२० आपकी इस मानवलीला 
को जान लिया। पृथ्वी पर अवतार लेकर आपने दुष्टों को समाप्त 
किया तथा ब्रह्मादि देवगणों के तापों का हरण किया। आपके इस 
चरित्र से प्रसन्‍न होकर आज सभी आपकी इस महत्वपूर्ण लीला का 
भक्ति तथा प्रेम से गुणगान करते है। आपके ऐसे पुरुषार्थ भरे चरित्न 
का ग्रणणान करनेवाले सहज ही इस संसार सागर से पार हो 
जाते हैं। ३२१ ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार आपने यह मानव 
रूप धारण करके रावण को मारा और इस प्रकार सारे भू-मण्डल का 
भार हरण किया। यह समस्त पृथ्वी शान्ति का साम्राज्य बन गयी । इस 
प्रकार आपने इन कार्यो से समस्त लोक का हित 'किया । उनकी यही 
मनोकामना है कि इसी प्रकार लोकहित के और भी कार्य आप करें 
जिससे आपके यशतन्गान से चौदहों भुवन परिपूर्ण हों । ३१२२ 
इतना सब कुछ कहकर ऋषि ने प्रभू के चरणों में झुककर विनती 
किया कि आज की रात आप यहीं मेरे आश्रम में ही व्यतीत करें और 
कल ही नगर को पधारें जिससे मेरा आश्रम भी पवित्र हो जाये यही 
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हुकूम भो हनुमानलाइ हनुमानू ! लौ _ शज़्वेर्मा गई। 
मेरा खप्‌ प्रिय छत सखा गुह तहाँतिनृथ्ये समाचार्‌ कही ॥ 
नन्‍्दीग्राम्‌ गइ भाइलाइ गरि भेटू श्रीराम आया भनी। 
मेरो लक्ष्मणको सिताजिहरुको सम्‌चार्‌ बताऊ पत्ति॥३२४॥ 
मैले काम जती गय्याँ भरतथ्यें सम्पूर्ण विस्तार गरी। 
वाहाँको समचार लिईकन फिनया सच्ताप्‌ सबको हरी॥ 
हकम्‌ यो हनुमानले जब सुन्या सानिस सरीका बनी। 
जल्दी गे गृहलाइ सब्‌ कहिदिया आया सिताराम्‌ भनी॥।३२५॥ 
फेर जल्‍दी सरयू तरीकन गया देख्या अयोध्या पनि। 
ननन्‍्दीग्राम जब देखियो तहि गया जान्या उहीं हो भनी॥ 
वैलाई रहँदा जउन्‌ तरहले फूल सुक्छ फुसखों भई। 
तेस्ते रैयतिको दशा नजर भो साह्े करूणा भई ॥|३२६॥ 
देखया तहाँ भरतलाइ जदठा धष्याका। 
श्रीरामका चरण-चिन्तन खुपू गच्याका॥ 


अत्यंत शुभ होगा । प्रभ ने ऋषि की विनती स्वीकार किया और उस 
रात्रि वे सैन्य समेत वहीं रक गये। भरद्वाज जी ने सब अतिथियों का 
सम्पूर्ण रूप से सम्मान सत्कार किया जिससे उनके मन को अलौकिक 
शान्ति मिली । ३२३ प्रभु ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि तुरन्त श्ूंगवर्म 
चले जाओ और वहां मेरे परम मित्र ग्रह से मिलो। उनसे कहना कि 
वे तन्दी ग्राम जाकर भाई से मिल लें और मेरे आने का समाचार भी कह 
दें। मेरे साथ लक्ष्मण एवं सीता के समाचार भी अवगत करा दें। ३२४ 
यहां वन में रहते हुए मैंने जो कुछ भी कार्य कर डाले वे सब भरत को 
विस्तार-पूवंक समझा दें। इस प्रकार वहां के सब समाचार लेकर 
तथा उनको हमारे कुशल समाचार देकर समस्त जनों के मन को शीतल 
करके तुम तुरन्त यहां लौट आओ । हनुमान ने जब यह आदेश सुना तो 
वे तुरन्त मनुष्य रूप को प्राप्त हो गये और गरुह के पास पहुंचे तथा राम 
लक्ष्मण सीता सहित सबके वहां पहुँचने का समाचार दिया। ३२५ 
पुनः शीघ्रता, से जाकर सरयू पार किया और अयोध्या नगरी का भी 
अवलोकन किया। नन्‍दी ग्राम जब देखा तो मन में सोचा कि यहीं 
जाना है अतः वे वहां गये । उन्होंने देखा समस्त जनता की ऐसी दशा 

हो गयी है जिस प्रकार मुर्शाया हुआ फूल सूखकरं पीला पड़ जाता है। 

जनता की यह दशा देख उन्तका मन करुणा से भर उठा । ३२६ उल्होंने 

देखा भरत सिर पर जठा रमाये श्रीराम के चरणों में स्वयं को अपित 


२६६ भानुभक्त-रासायण 


राम्‌ूका खराउकन मालिक जानि मानी। 

हकूम्‌ दिदा फ्नित सेवक आफू जानी ॥३२७॥ 

सब्‌ गेरुवा पहिरि मन्त्रि पनी बस्याका। 

राम्‌को भजन्‌ तिर त कम्मर खूप्‌ कस्याका ॥ 

देखया भरत्‌कन र खुश भइ हात जोडी । 

बिन्‍्ती गग्या भरतका सब ताप तोड़ी ॥३२८॥ 
जस्को चिन्तन गर्नुहुन्छ महाराज सो नाथ्‌ सिताराम्‌ पनि। 
आई पुग्तुभयो मलाइ अधि जा भेट्‌ भाइलाई भनी ॥ 
हकम्‌ भो रघुनाथको रस यहाँ आयाँ हुकमले गरी। 
सीता लक्ष्मणले सहित्‌ कुशल छन्‌ ब्ैलोक्यका नाथ हरि॥३२९॥। 
येती वीरहरु साथ छन्‌ भनि कुशलू विस्तार सुनाया जसे। 
खूशी भैकन अद्भूमालू पनि गच्या ताहाँ भरतले तसे॥ 
राम्‌को सुग्रिवको कहाँ हुन गयो भेटु सब बताऊ भनी। 
सोध्या ताहि भरतूजिले र हनुमानू- ले सब्‌ बताया पत्ति ॥३३०॥। 
सुग्रीब सीत मित्यारि गर्नु पति भो साहाय सुग्रीव॒ भया। 
लंकामा रहिछन्‌ सिता र रघुनाथ्‌ू ज्यूका सँगे ती गया।॥ 





किये हुए चिन्तन में डूबे हुए हैं। राम की पादुकाओं को ही स्वामी 
मानकर रखा है उन्हीं की पूजा उत्तम समझकर कर रहे हैं। राज्य 
शासन की आज्ञा पाकर भी वह स्वयं को सेवक ही जानते हैं। ३२७ 
भरत जी गेरुए वस्त्र धारणकर एक यती के समान प्रभु के ध्यान में 
मग्त हैं। चितन भजन में कमर कसकर बेठे हुए भरत को प्रसन्नता 
पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उनके ध्यान को भंगकर 
विनती किया। ३२८ हे महाराज ! जिसके ध्यान में आप खोये 
हुए हैं वे नाथ सीता-राम भी आ गये हैं। आगे जाकर भाई से भेंट 
करने का आदेश पाकर ही मैं यहां आया हूँ। उन्होंने यह समाचार 
आपके पास भेजा है सीता, लक्ष्मण सहित प्रभू कुशलपूर्वंक हैं। उनके 
संग अनेकों अन्य वीर भी हैं। ३२९ इतने वीर आदि साथ में कहते 
हुए कुशल समाचार सविस्तार सुनाया जिसे सुनते ही भरत जी ने 
प्रसन्‍्त होकर उन्हें आलिगन बद्ध कर लिया। उन्होंने पूछा कि राम 
और सुग्रीव की भेंट कहां और किस प्रकार हुई सब विस्तारपूर्वंक कहो । 
तो हनुमान ने भी विस्तार-सहित सब कह सुनाया । ३३० हलतुमान ने 
भरत को बताया कि सीता को रावण ने हरण किया और अत्यन्त 
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सीता रावणले हरेछ र बहुत 
सीताजीकन खोजि खोजि रघुनाथ्‌ 
लंमामा गई भारि युद्ध गरियो 
लंकामा अधिराजू विभीषण गरी 


सब्‌ विस्तार हनुमानदेखि रघुनाथ्‌, 


भाईलाइ हुकूमू दिया नगरिको 


हे शत्रुघ्त ! गराउ सब्‌ नगरिकों 
सब्‌ देवालयमा पुजा अब गरून्‌ 
सुत्‌ वैतालिक बन्दि जनृहरु समेत्‌ 
सब्‌ जाउन्‌ रघुनाथका हजुरमा 
भारी फौज लियेर मन्त्रिहरुले 
ब्राह्मपमलाइ अगाडि लायर हिड़न 
हकम्‌ येति दिया तहाँ भरतले 
हात्मा भेटि लियेर लश्कर चलल्‍्यो 


२९७ 


दुःखी ' सरीका भई। 
फेर ऋष्यमृक्मा गई।।३३ १॥ 
सब्‌ू रावणादी : गिच्या॥ 
श्रीराम अयोध्या फिल्‍या.॥। 
ज्यूका सुन्याथ्या जसे। 
संस्का र-खातिर्‌ तसे।। ३३२॥ 
संस्कार॒ अगाडी सरी। 
नाता विधानले गरी।॥ 
निस्कूनू ति कस्वीहरू। 
जो जो यहाँ छन्‌ अरू ॥३३३॥। 


सब्‌ राजपत्ती लिया। 
सबलाइ ऊर्दी दिया।॥ 
हुकुम बमोजिमू गरी। 
खुप्‌ हे भो तेस घरि ॥३३४।॥ 





दुःखित होकर प्रभू सीता को खोज रहे थे और उसी समय सुग्रीव भी 
उनके साथ सीता की खोज में ऋष्यमूक गये । इस प्रकार सुग्रीव और 
रघुनाथ की मित्रता घनिष्ट होती गयी । ३३१ हनुमान ने बताया 
कि लंका जाकर भीषण युद्ध करके रावण को मौत के घाट उतार 
दिया । तत्पश्चात रावण के भाई विभीषण को वहां का राज्य सौंपकर 
श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या को लौटे हैं । इस प्रकार हनुमान द्वारा सविस्तार 
हालचाल ज्ञात होते ही भरत जी उठे और रामचन्द्र जी के स्वागतार्थ 
प्रबन्ध में लग गये । उन्हें बड़े सत्कार के साथ नगर में लाने की आज्ञा 
सारे नगर में दे दी। ३३२२ है शत्रृध्त। आगे बढ़ो और नगर मे 
राम-आगमन की शुभ सूचना दो तथा भलीभांति नगर को सजाने का 
प्रबन्ध करो । कह दो सभी देवालयों में विधिवत्‌ पृजा-हवन प्रारम्भ हो 
जाये। सभी नौकर, चाकर तथा बन्दीजन जो उपस्थित हैं वह इसी 
समय शीघ्र जाकर श्रीरघुनाथ के चरणों में पड़ जायें। ३३३ 
श्रीराम-आगमन की शुभ सूचना सारी अयोध्या नगरी में फैल गयी । 
असंख्य सेनानियों को लेकर समस्त मंत्रीगण सपत्नीक चल पड़े। 
ब्राह्मणों को आगे रखकर सबे लोगों को चल पड़ने की आज्ञा हुयी । 
भरत की आज्ञानुसार सब लोग हाथों में पूजा-सामग्री तथा भेंट-सामग्री 
सहित अत्यन्त प्रसन्नतापृवंक चल पड़े । ३३४ श्रीरामचन्द्र जी के 
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श्रीरामचन्द्रजका खराउ शिरमा राखी तयारी भया। 
भाई साथ लिई भरत्‌ प्रभुजिथ्यें हीडेर पेंदलू गया।। 
आयो श्रीरघुनाथकों पनि विसान्‌ चन्द्रे सरीको बची। 
देखाया हनुमानले प्रभुजिको तेही विमान्‌ हो भनी ॥३३५॥ 
देख्या श्रीरघुनाथको जब विमान्‌ कीत॑नतू सबले गज्या। 
घोडामा रथमा जती विर थिया ती सब्‌ जमीनूमा झण्या॥ 
पृथ्व्रीमा, नझरीकने प्रभुजिको दर्शनू मिलेथ्यो जसे। 
टाढैबाट गच्या प्रणामु भरतले खुप्‌ हष मान्या तस॥३३६९॥ 
भाईलाइ विमानमा लिनुभयो ताहीं जमीनूमा झरी। 
फेरी जल्दि पच्या भरत्‌ चरणमा साष्टाज्ु - सेवा गरी॥ 


कार्खमा पति राखिबक्सनुभयों 
सीताजीकन दण्डवत्‌ गरें भन्ती 


ख्वामित्‌ ! हेँ म भरत्‌ पन्‍्याँ चरणमा 
सीताका पनि पाउमा परिगया 
लक्ष्मण्‌ लाइपनी प्रणाम्‌ तहि गच्या 
आलिद्भन्‌ गरि सुग्रिवादि विरको 


रामले भरत्‌ खुश भया। 
साम्ने अगाडी गया ॥३३७॥ 


यस्तो पुकारा गरी। 
आनन्द सागर परी॥। 
कामले बड़ा छन भनी । 
दिलू खुश गराया पनि।३३८॥ 





खड़ाऊं सिर पर रखकर अपने भाई को साथ लेकर भरत जी पैदल ही चल 
पड़े और दौड़ते हुए जाकर प्रभू के पास पहुँचे । श्रीरघुनाथ का विमान 
भी चन्द्रमा के विमान के समान आ गया । हनुमान ने उसी विमान की 
ओर संकेत किया, कहा कि यही प्रभु जी का विमान है। ३३५ 
श्रीरघुनाथ के विमान के दर्शन करते ही सबने एक साथ कीतेन. आरम्भ 
किया। घोड़ों तथा रथों पर सवार समस्त वीर उतर पड़े। पृथ्वी 
पर उतरने से पूर्व ही प्रभु के दर्शश मिल गये। भरत ने दूर से देखकर 
ही प्रणामकर हर्षोल्लास प्रगट किया । ३३६ पृथ्वी पर उतरकर 
भाई को आदर सहित ले जाकर विमान में बिठाया और भरत जी ने 
तत्काल ही श्रीराम के चरणों में पड़कर साष्टांग दण्डवत्‌ किया। राम 
ते प्रेम-विभोर हो उन्हें गोद में उठा लिया। ऐसा प्रेम-आलिंगन 
पाकर भरत हर्षोन्माद में डूब गये । पुनः वे सीता जी को दण्डवरत्‌ करने 
के उद्देश्य से आगे बढ़े । ३३७ स्वामिन ! आपके चरणों में गिरा हुआ 
में भरत हूँ, ऐसा कहते हुए भरत ने सीता जी के पाँव पकड़ लिये और 
आनन्द-सागर में ड्व गये । वहीं उन्होंने लक्ष्मण को भी प्रणाम किया 
क्योंकि क्तेव्यपरायण होने के कारण वे वरिष्ठ हैं। तत्पश्चात्‌ सभी 


नेपाली-हिन्दी 


सुत्रीवादि जती त वानर थिया 
सोध्या प्रश्न कुशल सब भरतको 
मर्जी सुग्रिवलाइ तेस्‌ बखतमा 
याहींबाट दया भयो प्रभुजिको 


चारे भाइ थियों अगाडि अहिले 
भाईका झई यो सहाय नभया 
यस्ता प्रेमूसित बातू गच्या भरतले 
श्रीराम््‌चन्द्रजिका पच्या चरणमा 


लक्ष्मणूजीकन दण्डवत्‌ गरि सिता 
सेवक हूँ करुणानिधान्‌ ! हजुरका 
श्रीरामचन्द्रजका खराउ शिरमा 
बेला भो पति पाउमा भरतले 
हातू जोरी विनती गयच्या पनि तहाँ 
यो गादी लिइबकव्सियोस हजुरले 
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ती मानिसे , हें भई। 
आपनू कुशल सब्‌ कही ॥ 
यस्तो भरत्‌को . भयो। 
सब शत्रुको ज्यान्‌ गयो।। ३३ ९॥। 
पाँचों . हुनूभी . यहाँ। 
राक्षस जितिन्थ्या कहाँ ॥ 
सुग्रीवजी थ्यें गई। 
शत्रुघ्त खूशी भई ॥३४०॥ 


ज्यूका चरणूमा पच्या। 
यो ताहि बिल्ती' गण्या ॥। 
राखी गयाका थिया। 


ताहीं लगाई दिया ॥३४०१॥ 
नासो लियाको अथियाँ। 





को प्रेम विभोर हो आलिगतः करके सबको आनन्दित किया। 
तथा अन्य वीर उन्तके आलिगन से अत्यन्त हित हुए। ३३८ 
सुग्रीव आदि जितने भी वानर थे सभी ने 
समान होकर अपनी-अपनी कुशलता से उन्हें परिचित 
सबकी वीरता की कहानी सुतकर भरत जी उन सबके प्रति 


सबकी कुशलता पूछी। 
मनुष्य के 
कराया । 


ऐले हजूरमा दियाँ॥ 
सुग्रीव 
भरत ने 


अत्यन्त कृतज्ञ हुए और कहने लगे कि हे प्रभु जी ! आप लोगों की ही 
दया से हमारे समस्त शत्रुओं का नाश हुआ है। ३३९ वे कहने लगे 
पहले हम केवल चार भाई ही थे अब पांचवें आप हुए । भाई के समान 
यदि आप सहायक न होते तो राक्षसों पर विजय किस प्रकार मिलती, 
तत्काल ही सुग्रीव के निकट जाकर उन्होंने इस, प्रकार प्रेमपर्वक 
वार्तालाप किया । श्रीरामचन्द्र जी के पास जाकर शत्रृध्त भी उसी समय 
उनके चरणों में पड़कर अत्यन्त प्रसन्‍न. हुए । ३४० लक्ष्मण जी को भरत 
ने दण्डवत्‌ की और सीता जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे करुणा- 
निधान मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार विनती. करके वे राम की ओर 
अग्रसर हुए और जो राम की पादुकायें अपने सिर पर रखकर लाये थे 
उन्हें उचित अवसर देखकर उनके चरणों में पहला दिया] ३४१ उनके 
चरणों में पाढुकायें धारण करवाकर वे विनती करने लगे-हे प्रभ । 
आपकी यह राजगद्दी मैंने अमानत के रूप में सुरक्षित रखी है आज यह: 


२७० भानुभक्त-रामायण 
सब्‌ कोश्मा पनि अन्नको र धवको दस खण्ड बढ़ता गरी। 
राख्याको छ दयानिधान्‌ ! हजुरको सेवाविषे मत्‌ धरी ॥३४२॥ 
यो. बिन्‍्ती खशिले तहाँ भरतले साम्ने गच्याथ्या जसे। 
देख्या भक्ति भारतृजिको खुशि भई सम्पूर्ण रोया तसे॥ 
नन्‍्दीग्राम॒ पुगि उत्रिबक्सतु भयो ठाकुर जमीनूमा पतन्ति। 


पुष्पफलाइ बिदा पनी दिलुभयों 
ताहाँ श्रीरघुनाथ्‌ू वशिष्ठ गुरुका 
याहाँ राजूगरिबक्सियोस्‌ भनि असल्‌ 
आसनूमा ग्रुबलाइ राखि नजिक 
पाया दर्शन रामको र सबको 


कूबेरथ्यें जा भनी ॥३४३॥ 
पाऊ नमस्कार. गरी। 
आसन अग्राडी धरी॥ 
आसन्‌ विषे राज भयो। 
सम्पर्ण सन्ताप्‌ गयो ॥।३१४४॥ 


ककेयी र॒ भरत्‌ मिलेर रघताथ्‌ ज्यूका चरणमा परी। 
हात्‌ जोरीकन राज्य अपंण गच्या बिन्ती बहुते गरी ॥ 
जसूले एक कटठाक्षले सहज यो ब्रह्माण्ड सब्‌॒ ह॒दंछन । 
जो ऐश्वर्यं छ इन्द्रको उ पनि एक क्षणूमा तयार्‌ गदंछन।। ३४५॥ 
यस्ता शुद्ध अनन्त पूर्ण सुख रूप ब्रह्म स्वरूपले पतनि। 


क्या राज गर्नु थियो तथापि लिनुभो 


सब कुछ आपको सौंप रहा हूं अब 


ख्शी हउन्‌ ई भनी ॥ 


आपही इसे संभालें। यह सारी 


राज्य सम्पदा पुनः स्वीकार करने की कृपा करें। समस्त भंडार तथा 
कोषागार में अन्त तथा धन को दस गुना वृद्धि करके, मैं केवल 
श्रीमन्‌ का ध्यान धर के सम्हालता रहा हूँ । ३४२ भरत की ऐसी भक्ति 
पूर्ण विनती सुनकर वहां के समस्त उपस्थित जन रो पड़े। नन्‍दी ग्राम 
पहुंचकर भगवन्‌ भी पृथ्वी पर उतर पड़े। पुष्पक को कुबेर के पास 
जाने की आज्ञा देकर विदा दे दी । ३४३ श्रीरघुनाथ जी गुरु वशिष्ठ के पास 
पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया । ग्रुरू की ओर एक 
उत्तम आसन बढ़ाकर उनसे विराजने का अनुरोध किया। स्वयं भी 
उनके आसन के ही निकट आसन ग्रहण किया। समस्त उपस्थित जन 
उनके पावन दर्शनों को पाकर पापों से मुक्त हो गये। ३४४ कंकेयी 
और भरत दोनों ही रघुनाथ जी के चरणों में नत हो, हाथ जोड़कर 
राज्य-पाठ सौंपते हुए विनीत भाव में डूब गये। ऐसे महाशक्ति- 
शाली प्रभु जिनके संकेत मात्र से सारा ब्रम्हाण्ड हिल उठता है तथा 
इन्द्र के ऐश्वयं की भी रचना क्षण भर में कर देते हैं। ३४५ ऐसे छुद्ध 
अनन्त सुखसागर प्रभु जिनमें ब्रम्ह भेद छपा पड़ा है जिसका पता कोई 


' नेपाली-हिन्दी 


पैल्हे स्नान भरतादिले जब गण्या 
सस्‍्नान्‌ सीतापतिकों पछी तहिं भयो 
माला चन्दन वस्त्र हार पहिरी 
राम्को स्तान्‌ र सिताजिको तहि सेंगे 
सीताराम्‌ रथमा सवार्‌ हुनुभयो 
' हात्तीमा रथमा सवार हुन गया 


राम्‌का सारथि ता भरत्‌ हुत गया 
सेतो छत्न लिया बहुत खुशि हुँदे 
षद्धा लक्ष्मणले लिया प्रभुजिको 
अर्कों चामर एक विभीषणजिले 
मानिसले त बखानू कहाँतक गरूँ 
रम्‌को कीतेन खूप्‌ गन्या र सुनियो 
भेरी शद्धु मृदद्भु आदि नगरा 
श्रीराम्को पति कुच भयो रथ चढी 
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क्षौरल जठा साफ गरी। 
तेस्त प्रकारले गरी ॥३४६॥ 
आसन्‌ विषे राजू भयो। 


हँदा सब तापू- गयो॥ 
सुग्रीव्‌ विभीषणहरू । 
घोडेमहाँ क्‍्वे अरू ॥|३४७॥। 
सेवा म गर्छ भन्ती । 
शत्रुघ्नजी ले पनि ॥ 
सुग्रीवले ता चँवर्‌। 
खूशी भया सब्‌ अवर्‌॥ ३४८॥ 
सब्‌ू देवताले पनि। 
मीठो मधूरों ध्वनि॥ 


खुप बज्न लाग्या पनि। 
जाऊँ अयोध्या भनी ॥।३४९।। 


नहीं लगा सका, उन्हें क्या राज्य करना था उन्होंने तो सबके संतोष के 
लिए भरत द्वारा सौंपे हुए राज्य भार को स्वीकार किया। सर्वप्रथम 
भरत ने स्तान किया और अपनी जटाओं का कत॑च किया। उसी प्रकार 
सीतापति रामचन्द्र जी ने भी स्‍्तानादि करके छुटकारा पाया। ३४६ 
रामचन्द्र जी सीता सहित स्नानादि से निवृत्त होकर वस्त्रादि धारण किये-। 
उन्होंने चन्दन से अपना अंग सुगन्धित किया तथा मालाओं से सुसज्जित 
हुए। तत्पश्चात प्रभु सीता सहित आसन पर आएझूढ़ हुए जिससे वहां 
के उपस्थित जनों के हृदय का सारा दुःख भूल गया और वहाँ एक सुखप॒र्ण 
वातावरण बन गया। सीताराम रथ में सवार हुए। सुग्रीब 
विभीषणादि हाथी व रथ पर सवार हुए। अन्य लोग घोड़ों पर सवार 
हो गये । ३४७ भरत ने कहा मैं आपकी सेवा करूँगा और उनके सारथी 
बनकर उनके रथ पर बेठ गये । शत्रुघ्न ने अत्यन्त प्रसन्‍न भाव से छत्न 
हाथ में धारण किया। लक्ष्मण ने प्रभु पर पंखा झलने का काम लिया 
और सुग्रीव' ने चंवर डुलाने का कतंव्य पालन  किया। 
एक ओरूईचंवर लेकर विभीषण भी तत्पर हो गये। ऐसे आननन्‍्दमय 
वातावरण में अन्य सभी लोग आनन्‍्द-- विभोर हो गये । ३४८ ऐसे समय 
में मनुष्य द्वारा किये गये कीतेन भजन का वर्णन कहाँ तक किया जाये 
यहां तक कि देवताओं ने भी प्रसन्न होकर कीत॑न-भजन अत्यन्त मधुर ध्वनि 
में गाया । घंटा, शंख, मृदंग तथा नगाड़ा आदि भी बज उठे । श्रौराम ने 


र्७२ 


श्रीरामको पुरिमा प्रवेश जब भयो 
निसकया बालक वृद्ध दर्शन गरों 
देख्या श्रीरघुनाथलाइ रथमा 
श्याम्‌ सुन्दर्‌ छ शरीर्‌ किरीट शिरमा 
लालू छन्‌ नेत्र विशाल खुप हृदयवेस्‌ 
शोभा चन्दन पुष्पको पति छ वेस्‌ 
सून्या स्त्रीहहले पनि शहरमा 
सबको चवज्चल चित्त भो र बहुते 
छोडया काम्‌ घरको चढ़या गृह-उपर्‌ 


भानुभक्त-रामायण 


सब्‌॒ पौरवासी, पनि। 
हेरों तमाशा भनी ॥ 
थीया पिताम्बर धरी। 


भूषण शरीर्‌मा भरी ॥ ३५०॥। 
बेस मोतिका हार छन्‌॥। 
देखते भयो खूशि मन्‌॥ 
आया सिताराम भनी । 
हेरों सिताराम भनी ३५ १॥ 
सब्‌॒स्त्री अटाली गई। 


लावा पुष्प गिराउऊँद प्रभुजिको दर्शन गच्या खश भे॥ 
रामूको मोहनमूरततिमा जब नजर्‌ सब्‌ स्वत्रीह्ूकका पन्‍्या। 
खशी भेकन अद्भूमाल मनले सब स्त्रीहरुले गण्या।३५२।॥ 
ईषत्‌ हास्य गरी प्रजाकन नजर्‌ दींदे रमानाथू पनि। 


दरवार्‌ पौंचनुभो जहाँ त दशरथ्‌ वस्थ्या उहीं जाँ भनी ॥ 





रथ में चढ़कर अयोध्या जाने की आज्ञा दी । ३४९ श्रीराम ने अयोध्या 
तगरी में जैसे ही प्रवेश किया समस्त नगरवासी उनके दर्शनार्थ दौड़ 
पड़े। वालक, वृद्ध सभी उस उत्सव पूर्ण मेले को देखने के लिए निकल 
पड़े। श्रीरामचन्द्र जी पीताम्बर धारण किए हुए रथ पर विराजमान 
थे। श्यामलगात में अत्यन्त सुन्दर आभूषण चमक रहे थे तथा उनके 
शीश पर मुकूट शोभायमान हो रहा था । ३५० सारी अयोध्या नगरी 
में राम के आगमन की सूचना फैल गयी । स्त्रियों ने भी इस शुभ सूचना 
को पाया जिससे उनके मन प्रभु के दर्शनों के लिये आतुर हो उठे । 
श्रीरामचन्द्र की शोभा अतुलनीय थी। ' उनके विशाल एवं गुलाबी 
नेत्न अत्यन्त सुन्दर लग रहे थे। उनके वक्षस्थल पर उत्तम मोतियों 
की माला शोभायमान हो रही थी। उनके चारों ओर चन्दन तथा 
पुष्पों की वहार थी जिसे देखते ही मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो 
उठता था। ऐसे मनोरम रूप को देखने के लिये समस्त स्त्री-दल 
व्याक्ल हो उठा । ३१५१ सभी स्त्रियों ने तुरन्त घर के धन्धों को छोड़ 
दिया और ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गयीं। प्रेमानन्द से उमंगित्त 
होकर लावा तथा पृष्पों को वे लोग पावन रूप के ऊपर बरसाने लगीं । 
हृदय में प्रेम से ओत-प्रोत होकर वे प्रभु के दर्शन करने लगीं। जिसने 
उस भव्य रूप के दंशंन किये, मन ही मन उनके आलिंगन का अनुभव 
करने लगीं। ३४५९ इसी प्रकार प्रजाजनों पर दृष्टिपात करते हुए 
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कौसल्याहरुलाइ योग्य. रितले 
सुग्रीवको पति वास्‌ खटाउनु भयो 


सुप्रीवजीकतन राख भाइ तिमीले 
सबूलाई विमिले खटाउ बढ़िया 
हकम्‌ येति हुँदा तहाँ भरतले 
सब्को वास खटन्‌ भयो सब तहाँ 


आफें श्रीरघुनाथ्‌ हुकूम अब गरुन्‌ 
सुग्रीवलाइ अह्ााउनू पत्ति भयो 
हे सुग्रीव ! खटाउनू अब पन्‍्यों 
चारोंतफे गई समुद्र पुगि जल्‌ 
श्रीरामचन्द्रजिलाइ राज्य अभिषेक्‌ 


मर्जी भो र भरतृजिको उहि बखत्‌ 
जल लीनाकन जाम्बवान्‌ र हनुमान्‌ 


२७३ 


ताहाँ. नमस्कार गरी । 
साहे पियारो गरी ॥३५३॥। 
पेल्हे म बस्थ्याँ जहाँ। 
घर बस्तलाई यहाँ॥ 
सोही बमाजिम गच्या । 
आनन्दसागर्‌ पच्या ॥३५४।॥। 


यो मन भरतले गरी। 
खश भे अगाडी सरी॥ 
वीर्‌ वीर्‌ विचार्‌ खूप गरी । 
ल्याउन्‌ कलश्मा भरी॥ ३ ५५॥ 
गर्न्या बखत भो भनी। 


ल्‍ल्याई दिया जल पनि ॥ 
अंगद्‌ सुषेण चार गया। 


पौंच्या जल्दि समुद्रमा सहज जल लीयेर दाखिलू भया।॥।३५६।। 





श्रीरामचन्द्र जी ने दरबार में प्रवेश किया और उसी जगह पहुँचे जहां 
राजा दशरथ विराजते थे। उन्होंने माता कौशल्या से मिलकर यथा- 
योग्य रीति से उन्हें प्रणाम किया तथा सुग्रीव के रहने की व्यवस्था करने 
का आदेश दिया । ३५३ उन्होंने कहा, हे भाई ! जहां पर मैं रहता था 
वही स्थान सुग्रीव के लिये उचित होगा । यह प्रबन्ध करने के लिये 
तुरत्त सबको भेजो । आज्ञा पाते ही तुरन्त ही भरत जी ने राम की 
इच्छानुसार सारी व्यवस्था कर दी। सब लोग उचित निवास स्थान 
पाकर विश्राम करने लगे और ऐसे सुखद मिलन की बेला में सभी लोग 
आनन्द में डूब गये। ३४४ भरत ने सारे आदेशों का पालन किया 
और पुन: उनके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हो गये। उन्होंने अग्रसर 
होकर सुग्रीव से अनुरोध किया कि हे सुग्रीव ! अब हमें जल की व्यवस्था 
करनी चाहिये और इसके लिये चारों दिशाओं में वीरों को भेजना होगा 
जिससे वे समुद्रों तक पहुँचकर कलश में जल भरकर ले आयें । ३५५ जल 
लेने के लिये जाम्ववन्त, हनुमान, अंगद तथा सुषेण नामक वीर गये। 
वे शीघ्रता से समुद्र तट पर पहुँचे और जल भरकर ले आये। भरत 
जी ने वीरों द्वारा लाये गये जल को लिया और श्रीरामचन्द्र जी के राज्या- 
भिषेक की तैयारी में लग गये। ३५६ भरत जी जल लेकर गुरु 
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त्यो जलू साथ लिईं बशिष्ठ गुरुका 
यो हो चार समुद्रको जल भनी 
फेर बिन्ती करजोरि खप्‌ सित गच्या 
श्रीरामृचन्द्रजिलाई राज्य अभिषेक 


यस्तो बिन्ति सुनी वशिष्ठ ग्रुरुले 
श्रीराम्‌चन्द्रजिलाइ राखनु भयो 
गौतम्‌ वाल्मिकि वामदेव इ समेन्‌ 
ती सबले सँग भे वशिष्ठ गुरुले 


कन्या ब्राह्मणलि पनी तुलसिदल्‌ 
मन्त्रे पूर्वक खशि भेकन छत्या 
सेतो छत्र लिया तहाँ प्रभूजिको 
सुग्रीवले र तहाँ विभीषणजिले 
साला काञऊचन वायुले पति दिया 
ताना रत्त खचित्‌ गरायर दिया 
गाऊंछनू तहि. 'देवतागणहरू 
वर्ष्यों खुप सित पुष्पवृष्टि नगरा 


भानुभक्तनरामायण 


साम्ने भरतूजी गया। 
यो बिन्ति गर्दा भया।॥ 
ये जलू हजुरले छरी। 
दिनू' हवसू यस्‌ घरि।।३५७॥। 


वेस बिन्ति गछाँ भन्ती । 
सिंहासनैमा पत्ति ॥ 
जावालि ताहीं थिया। 
जल्दी अभीषेक्‌ दिया॥।।३५८॥ 


हालेर  कुश्ले असल । 
रामूका उपर्‌ शुद्ध जलू॥ 
शत्रुध्तजी ले गई । 
हॉक्याचमर्‌ खशू भई।।३५९॥। 


हार इलन्द्रजीलि पनि। 
परत सिताराम भनीवा 
सब्‌ अप्सरा नाच्तछन्‌। 


बज्दा भयो खूशी मन्‌।।३६०॥ 





बशिष्ठ जी के समक्ष गये और विनीत भाव से बताया कि यह चार 
समुद्रों का जल है। उन्होंने उनसे नम्न निवेदन किया कि आप इस 
जल को छिड़ककर शीत्रातिशीघ्र श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक करें 
और इस शुभ का को सम्पन्न करने की कृपा करें। ३४७ भरत जी की 
विनती सुनकर गुरु जी ने कहा ठीक है और उन्होंने उसी समय श्रीराम 
को सिंहासन पर बिठाया। गौतम, बाल्मीकि, बामदेव एवं जावालि 
सब वहीं उपस्थित थे। उन सब ने मिलकर ग्रुराु जी के साथ इस 
शुभ कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्त किया । ३५८ ब्रम्हचारी ब्राह्मणों 
ने भी प्रसन्न होकर मन्त्रोच्चारण करते हुए कुश से तुलसी-दल तथा जल 
इत्यादि लेकर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर छिड़का। शत्रुध्त ने उसी 
समय श्वेत छत्न लेकर प्रभु के ऊपर लगाया। आनन्द तथा प्रेम में डब- 
कर सग्रीव और विभीषण ने भी चंवर डलाया। ३५९ वायु ने कंचनहार 
प्रभु को पहनाया तथा इन्द्र ने प्रसन्‍त होकर रत्नजटित हार सीताराम 
को पहनने के लिये भेंट किया। देवगण गीत गा उठे तथा अप्सरायें 
नाचने लगीं, आकाश से पुष्प वर्ण होने लगी तथा नगाड़ों की ध्वनि गूंज 
उठी। समस्त वातावरण एक अदुभुत रस में डूब गया। ३६० 


नेपाली-हिन्दी २७५ 


गम्भीर्‌ श्यामशरीर्‌ किसीट छ शिरमा माला पिताम्बर्‌ धरी।' 
कोटी कामसमान सुन्दर स्वरूप वामृतफ सीता घरी॥ 
सिहासन्‌ बसि सब्‌ प्रजातिर नजर्‌ दीनू भएथ्यो जसे। 
दर्शतू गने भनेर पावंति समेत आया सदाशिव तसे॥३६१॥ 


डिम्‌ डिमू शब्द भयो तहाँ डमरुको नन्‍्दी र भ्ृद्धी पतनि। 
ताल वेताल्‌हरु नाच्न लागि तगया आया सदाशिव्‌ भनी ॥ 
शम्भूका पछि देवगणू सब तहाँ आएर हाजिर भया। 
श्रीराम्‌को स्तुति खुप गरेर खुशि मै सब्‌ जल्द फर्की गया ।३६२॥। 


बाजा खुप्‌ शब्द गछन्‌ स्तुति गरि ऋषिगण्‌ देवगण्‌ पाउ पछेनू । 
वर्षन्छन्‌ पुष्प वृष्टि प्रभू-उपर अनेक प्राणिले सौख्य गछ॑न्‌ ॥ 
सिंहासन्मा विराजमान सकल गुणनिधान्‌ राम्‌ हनूभो जसे ता। 
सीता लक्ष्मण सँगे छन्‌ प्रभुकन हुनगो पूर्ण शोभा तसे ता ॥३६३॥ 


राजा श्रीरघृनाथ्‌ हुँदा पृथिविमा सस्यादि खूब बढ्दो। 
थीयानन्‌ अति गनन्‍्ध जौन फुलमा तिनूमा सुगनन्‍्धी चढचों ॥। 








राज्याभिषेक के समय श्यामलगात श्रीरामचन्द्र जी के बायीं ओर 
सुमुखि सीता उनकी महारानी बनकर विराज रहीं हैं। 
प्रभु के तन में पीताम्बर तथा वक्षस्थल पर सुन्दर माला 
सुशोभित हो रही है। उनके मस्तक पर राज्य मुकुट चमक रहा 
है। राज्य सिंहासन पर सीता सहित सुशोभित प्रभु ने समस्त प्रजा पर 
एक दृष्टि भर देखने की कृपा की। उसी समय उनके दर्शनों की 
' अभिलाषा से श्री शंकर पावती के साथ उपस्थित हो गये। ३६१ 
उनके पहुंचते ही उनके डमरू के डिम-डिम स्वर की ध्वनि गूज उठी। 
नन्‍्दी और भूगी तथा ताल वेताल उनकी उपस्थिति का आभास पाकर 
नृत्य कर उठे । ततृपश्चात अन्य देवगण भी वहां पहुँच गये । सभी ने 
मिलकर बड़े हर्ष के साथ नाचते गाते हुए श्रीराम के राज्याभिषेक के 
अवसर पर धूमधाम से उत्सव सम्पन्त किया। तत्पश्चात्‌ सन्तुष्ट 
मन से अपने-अपने निवास स्थान को लौट गये। ३६२ सकलगुण निधान 
श्रीरामचन्द्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ जैसे ही सिंहासन पर विराजे, 
सम्पूर्ण दृश्य एक अद्भूत शोभा को प्राप्त हो जाता है। बाजे गाजों का 
तीत्र स्वर गूंज उठा। समस्त ऋषिगण स्तुतिकर उनके चरणों में 
पड़ जाते हैं। अनेकों प्राणी सुख का अनुभव करते हैं। प्रभ के ऊपर 
पृष्प-वर्षा होने लगती है। ३६३ श्रीरघुनाथ के आधीन राज्य होते ही 
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धेनूदान्‌ वृषदान्‌ गय्या प्रभुजिले 
वस्त्राभूषण रत्त दानू प॒नि गचन्‍्या 


भानुभक्त-रामायण 


तीस्‌ कोटि सुन्‌ दान गरी। 
दारिद्रय सवृकी हरी ॥ ३६४।॥ 


दानूले ब्राह्मण खुश गराइ रघुनाथ्‌ सुग्रीवलाई पति । 
माला सूर्य समानको दिनुभयों दीनू उचित्‌ हो भनी ॥ 
मर्याद्‌ खप्‌ गरी बाजु बन्ध दिनुभो अद्भूदुजिलाई पति । 
ताहीं एक अमूल्य हार्‌ दिनुभयों सीताजिलाई पत्रि ॥३६५॥ 
सीताले हनुमानलाइ दिन सूर्‌ बाँधेर हातूमा लिइन। 
कस्तो हुन्छ हुकूम भनीकत नजर्‌ ख्वामितृतरफूखू पूविइन्‌ ॥ 
जस्लाई दिन मन्‌ छ देउ भनि यो हुकूमू भएथ्यों जसे। 
प्यारा श्रीहनुमान्‌ थिया तहि दिइनू_ त्यो हार्‌ सिताले तसै॥३६६॥ 
झन्‌ दर्जा हनुमानकों तहि बढ्यों फेरी प्रभूले पनि | 


क्या मार्छो वरदान मांग तिमिले दिन्छ म त्यों वर भनी ॥ 
हकूम्‌ बक्सनुभो तहाँ र हनुमान्‌ खुश भे अगाडी सच्या। 
जो माग्त मतमा थियो हजुरमा हात्‌ जोरि विन्ती गन्या।।३६७॥। 
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सारे राज्य में -.सुख चैन की वर्षा होने लगी। समस्त पृथ्वी 
“पर ऐश्वर्य वैभव को वृद्धि हुई। प्रभु ने तीस करोड़ घेनु, वृक्ष तथा 
स्वर्ण दान करके तथा वस्त्र आभूषण तथा सभी को ऐसा दान दिया 
कि समस्त दरिद्रता का नाश हो गया। जिन पुष्पों में दुर्गन्धि थी उनमें 
प्रभु की कृपा से सुगन्धि आ गयी । ३६४ दान दक्षिणा से ब्राम्हणों को 
प्रसन्‍त करके प्रभ ने सुग्रीव की ओर ध्यान किया और उन्हें सूर्य के समान 
माल्यापंणग किया । मन ही मन उन्होंने अंगद का भी स्मरण किया और 
उन्हें एक बाजूबन्द देने की कृपा की। तत्पश्चात महारानी सीता की 
याद आई और उन्होंने उन्हें एक अमूल्य हार प्रदान करने की अनुकम्पा 
की । ३६५ सीता जी ने मन हो मन वह हार हनुमान को देने का 
निश्चय किया किन्तु आज्ञा की प्रतीक्षा में उन्होनें प्रभु की ओर देखा। 
प्रभु ने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की और कहा जिसे देना चाहो दे दो । 
स्वामी की आज्ञा पाते द्वी उन्होंने प्रिय हनुमान को जो वहीं पर उपस्थित थे, 
बुलाया और वह हार उनके हाथों में दे दिया। ३६६ इस प्रकार 
हनुमान की स्थिति में वृद्धि हुई और प्रभु ने उन्हें वरदान मांगने की . 
आज्ञा दी। उन्होंने कहा मैं वरदान देता हूँ तुम जो मांगोगे वही मिलेगा । 
प्रभु की इस आज्ञा को पाकर हनुमान प्रसन्न होकर अग्रसर हुए और कुछ 
मांगने की इच्छा से वे हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गये। ३६७ 
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ख्वामित्‌ ! नाम हजूरको जब तलक्‌ 
ताहींसम्म शरीर रहोस हजुरको 


२७७ 


लीननू जगतूमा बडा। 
नाम सुन्तलाई खडा.॥। 


ख्वामित्‌ ! नाम हजूरको स्मरणमा आनन्द जो .पाउंछ।, 
त्यो आनन्द कते मिलेन महाराज तेही नछटोस्‌ कछ ॥३६८॥ 
यो बिन्‍्ती सुनि लौ भनी हुकुम भे फेरी : कृपा भो पत्ति। 
बित्ला कल्प रयो बित्यापछि भनन्‍्या सुक्ते हन्याछो भन्ती 4 
हकूमू यो रघुताथको हुत गयो फेर जानकीले पत्नि। 
जो जो हुन्‌ सुख भोग सबे वश रहुन्‌ू तिम्रा हनूमान्‌ भनी॥३६९॥ 
आशीर्वाद्‌ यति बकसनू जब भयो बीदा हनूमानू भया। 
आनन्दाश्रु गिराइ तप्‌ गरुे भनी हीमालयेमा गया ॥ 
फेर ठाकुर गरृहुका अगाडि गइ यो हुकूमू कृपाले गच्या। 
जाऊ लौ घरमे बसीरहु फकत्‌ मन्‌ मात्र मेमा धन्या।३७०॥। 
यो प्रारब्ध ठुलो छ भोग नगरी टर्देन कस्ते गरी। 
हन्यैछो तिति मुक्त देह पछि ता संसार सहजूमा तरी॥ 


उन्होंने प्रभु से इस प्रकार निवेदन किया। है स्वामी ! जब तक इस 
: संसार में आपके नाम का जाप होता रहे तब तक श्रीमान का ज्ञाम सुनने 
हेतु यह शरीर रहे। आपके नाम मात्र के. स्मरण से ही जो आनन्द 
प्राप्त होगा वह और कहीं भी नहीं । अतः यही आनन्द मुझसे न छटने 
पाये । ३६८ हनुमान की भक्तिपूर्ण विनती सुनकर प्रभु ने तथास्तु कह 
कर पुन: आज्ञा करने की कृपा की, यह शरीर समाप्त होने के पश्चात 
तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। रघुनाथ की ऐसी आज्ञा सुनकर 
जानकी जी ने भी उन्हें यह वरदान दिया कि समस्त सुख भोग हनुमान जी 
के वशीभूत होकर रहेंगे अर्थात किसी सांसारिक सुख की इच्छा अपने 
वश में करके उन्हें भक्ति मार्ग से हटा नहीं सकती । सीता माता से ऐसा 
आशीर्वाद पाकर हनुमान हें से गदगद हो गये ।३६९ भगवान के ऐसे 
आशीर्वाद एवं वरदान से भरे पूरे हनुमान वहाँ से विदा हुए। आनर्द 
के अश्रुपात करते हुए वे तपस्या करने के लिये हिमालय पव्॑त की ओर 
चले गये। प्रभ ने पुनः गुह्य के सम्मुख जाकर उन्हें यह आज्ञा दीं कि 
घर सें बैठकर केवल मन से ही मेरा ध्यान करते रहो वही प्रेम सच्चा 
होगा । ३७० ये प्रारूब्ध महान हैं। जितना कुछ भोगना भाग्य में. आ 
चुका है उसे शान्तिपू्वक भोगना' ही उचित है वह कदापि टल नहीं 
सकता है। हृदय से. मेरा ध्यान करने मात्र से ही इस शरीर से मुक्ति 


र्‌प८ 


हकम्‌ यो गरि मुख्य भक्त ग्रहका 
आलिगनू गरि धरूषणादि दिनुभों 
तत्त्वे ज्ञान पति बक्‍सनू तहिं भयो 
बीदा भें गृहजी गया घरमहाँ 
यस्ते रीतृसित सब्‌ बिदा तह हुँद॑ 
लक्ष्मण सेवक छन्‌ सदा हजुरमा 
आत्मा रूपू सब कर्मका अधिपती 
कर्ता भेकन लोकलाइ उपदेश 
गर्नालायक अश्मेधहरू जो 
ती सब्‌ यज्ञ पनी गच्या प्रभुजिले 


भानुभक्त-रामायण 


सामने अगराडी सरी। 
राज्ये समेत्‌ थप्‌ गरी॥३७ १॥ 
आनन्द सागर परी। 
सत्‌ रामू-चरणमा धरी॥ 
सुग्रीवी विभीषण गया। 
राम्‌ राज्य गर्दा भया॥ ३७२॥ 


निर्मल अकर्ता पनि। 
गर्न्या उचित हो भनी ॥ 
ठूला ठुला यज्ञ हुनू। 


वॉकी रहन्थ्यो कउन्‌॥३७३॥। 


राजा राम भइवक्‍सनू जब भयो 


प्राणी प्रजा खुश भया। 
जो पर्थ्या अधि ताप अनेक तरहका 


ती सव्‌ प्रजाका गया॥ 
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पानें के पश्चात तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। ऐसी काज्ञा 
देने के बाद मुख्य भक्त गुह्य के सम्मुख जाकर आगे बढ़े और उन्हें अपनी 
बाहों में भरकर आशभूपषणों का दान दिया । ३७१ उसी समय उन्होंने 
उन्हें तत्वज्ञान से भी परिचित कराया। अत: सम्पूर्ण आनन्द में डूबकर 
गृह्य श्रीराम के चरणों में अपने मन को अपंण कर चले गये । इसी 
प्रकार से सुग्रीव विभीषण सभी वहाँ से विदा हो गये । लक्ष्मण जी राम 
की सेवा में सदा के लिये ही उनके चरणों में ही रहे और राम- 
राज्य का अलोकिक आनन्द लेते हुए राम की सेवा में लीन रहे। ३७२ 
श्रीरामचन्द्र जी प्रत्येक काय के कर्त्ता हैं। वे आत्मास्वरूप हर कार्य 
में रहते हैं कुछ बड़े-बड़े कार्य उन्होंने स्वयं किये जिसे मानव ने समझा कि 
वे कार्य स्वयं प्रभु ने अपने हाथों सम्पन्न किया किस्तु कुछ कार्य वे मानव 
के अच्दर प्रेरणा बनकर करते हैं। उन्होंने राज्यकाज सम्हालने पर 
बड़े-बड़े अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किये । समस्त संसार को अपने पावन उपदेशों 
से भर दिया। सारी प्रजा.को सुख शान्ति तथा सन्‍्तोष प्रदान किया। 
अब उनके लिये क्या करना शेप था। ३७३ श्रीराम जब राजा बने तो 
समस्त प्रजा में प्रस॑श्नता ही प्रसतवता छा गयी। रामराज्य से पूर्व होने 
वाले सारे कष्टों का नाश हो गया। किसी विधवा का शोक विलाप 
नहीं रह गया। देश में रोग बीमारी का नाम तक नहीं रहा। किसी 
व्याधा का भयंकर प्रकोप भी नहीं रहा । चोरी या डकैती आदि घिनौने 
कार्य की प्रवृत्ति भी देश से मिंट गयी। सबके हृदय छल, कपट तथा 
देष से मुक्ति पाकर निर्मल हो गये। नगर में किसी को अपनी वस्तुयें 
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गर्देनन्‌ विधवा विलापू मुलुकमा लाग्देत : रोगूव्याधू पनि। 
सब्‌ डाक दबिया परेन कहि ताप यो चीजू हरायो भनी।।३७४।॥ 
बूढो बॉँचि मरेन बालक कहीं यस्तो मुलुकू्मा भयो। 
छोरा झेँ गरि पालिबक्सनु हुँहा सब ताप प्रजाको गयो॥ 
गछेतू राघवको भजन जनहरू वर्षन्छ मेघ्‌ . कालमा। 
वर्णाश्रम्‌ू सब धर्म छत्‌ दिन बित्या सबका सुखे चालमा ।॥३७५।॥ 


अयुत वर्ष त राजू प्रभुको भयो। 

सकल तापू दुनियाहरुकी . गयो।। 

शिवजिले यति पावंतिथ्यें. कटह्मा । 

सकल पाप्‌ छटिजान्छ सुती रहा ॥३७६॥ 

श्रीरामका यति कथानक जो कहन्छन्‌ । 

सब्‌ थोकले ति परिपूर्ण भई रहन्छन्‌ ।। 

धन्‌ पुत्र राज्यहरु कम्ति हुँदेन केही । 

पाप्‌ हर्नेलाइ पत्ति मुख्य छ धर्म येही ॥३७७॥ - 
जन्मन्छन्‌ तर मर्दछझनू पनि सबे जस्का ते छोराहरू। 
तेस्ता स्त्रीहझमले भने यति सुन्या बाँचछनू पछीका अरू॥ 


खोले या चोरी हो जाने की आशंका ही नहीं रही | ३७४ अकाल मृत्यु से 
सब छुटकारा पा गये। वृद्धों के जीवित रहते हुए बालकों की मृत्यु कहीं 
नहीं देखी जाने लगी। प्रजा जनों का पालन राजा अपने पुत्र के समान 
कर रहे थे। अतः सबके हृदय दुःख तथा ताप से मुक्त थे। समस्त 
राज्य में राघव के गीत-भजन गूँजते थे। समय पर वर्षा होती 
तथा अकाल से मुक्ति मिली। वनाश्रमों में ,धर्मकर्म होते अतः सबका 
जीवन सुख संतोषमय हो गया। ३७५ अनेकों प्रकार से लोग राजा 
के गुणगान करते । सबके मन सन्तुष्ट थे, सब सुखी थे किसी को किसी 
प्रकार का दुःख नही था। ऐसे राज्य की प्रशंसा सुनकर शिव ने पावेती 
से कहा कि सुनते हैं ऐसे राम-राज्य के अन्दर निवास करने से ही सकल 
पापों का नाश होता है।३७६ इस संसार में धन-पुत्र आदि से मोक्ष 
नहीं मिलता यह सब तो क्षण भंगुर है, बड़े-बड़े राज-पाठ भी अंतिम दशा 
को प्राप्त हो गये। अपने पापों को नाश करने का एक धम मार्ग 
यही है कि प्रभु के गुणयात किये जायें। श्रीराम की कथा जो कहता 
है वह मनुष्य सभी सूखों से परिषर्ण रहता है। ३७७ श्रीराम के 
भजन से मनुष्य के जीवन की कोई भी कमी पूरी हो सकती है। कभी 
किसी के पुत्रादि जन्म लेकर तुरन्त ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कितनी 


र्‌८० भावुभक्त-रामायण 


बन्ध्या स्त्री पनि पाउँछे सुत असलू गछेनू कृपा राम धनी। 
आधिव्याधि अनेक दःख भय ताप पदन केल्ये पति ॥३७८॥। 

श्रीरामकोी यति कथा जतिले त सुन्छन्‌ । 

सब्‌ देवता तिसँग खुपूसित खूशि हुन्छन्‌ ॥ 

जो बिघ्त हुनू ति पति नष्ट भएर जान्छन्‌ । 

सम्पूर्ण जन पति तिनेकृत आइ मान्छन्‌ ॥३७९॥ 
आधि व्याधि त छुट्तछन्‌ अरु उपर धनृधान्य सन्तानू पनि। 
बढ्छत्‌ इष्ट कुटुम्ब मित्रहरुका मान्त्या ति हुन्छन्‌ भनी ॥ 
यस्ताको त बखान्‌ कहाँतक गरूे यो सन्‌ प्रभूमा धरी। 
गर्छत्‌ राम भजन त मुक्ति पनि थे जान्छन्‌ ति संसार तरी॥३८०॥ 
शम्भूले सब वेद मन्थन गष्या श्रीरामको नाम सरी। 
अर्को तत्व मिलेन केहि र लिया साहै पियारो गरी। 
सोही तत्त्व त पार्वतीकन दिया अध्यात्म रूपले गरी। 
जले प्रेम गरि सुन्छ यो सहज त्यो उत्नन्छ संसार तरी ॥३८१॥ 

॥ इति युद्धकाण्ड समाप्त ॥ 
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ही स्त्रियाँ संतान पाने के सुख से ही वंचित रह जाती है एक बन्ध्या का 
जीवन ही व्यतीत करती हैं। प्रभु के स्मरण करते रहने से यह सभी व्याधायें, 
दुःख तथा भय नहीं रह जाते । ३७८ श्रीराम की इस पावन कथा 
को जो लोग सूनते या कहते हैं उनसे समस्त देवगण सर्देव प्रसन्न रहते 
हैं और सदा सहायक रहते है। मानव जीवन में आने वाली समस्त 
विध्न बाधायें दूर रहती हैं, समाज में उनका आदर बढ़ता है और सभी 
उससे प्रेम-पूर्ण व्यवहार रखते है। ३७९ प्रभ की कृपा से आधि-व्याधि 
सभी नष्ट हो जाते हैं। धन-धान्‍्य एवम्‌ सन्‍्तान से मनुष्य परिपूर्ण 
रहता है और दिन पर दिन उसके जीवन में इन सखों की वृद्धि होती 
रहती है । इष्ट-मित्र तथा कुटुम्ब के सदस्य श्रद्धा-आदर तथा प्रम देते 
हैं। प्रभु की प्रशंसा कहां तक की जाये। उनके भजन मन से जो 
करता है वह संसार की समस्त बाधाओं से मुक्ति पाकर तर 
जाता है ।३८० शम्भ ने भी श्रीराम नाम के समान सब वेदों का मच्यथन 
किया अर्थात्‌ अध्ययन किया । हैं भी कोई दूसरे तत्व की प्राप्ति नहीं 
हुई । अतः उसी तत्व का ज्ञान प्राप्तककर उन्होंने प्रेमपृर्वक पा्वेती जी 
को आध्यात्म रूपसे प्रदान किया । जो प्रेम-पृ्वेक रामकथा को सनता और 
कहता है वह सहज ही संसार से पार होकर किनारे आ जाता है। ३८१ 

४ ॥ इति यूद्धकांड समाप्त ॥ 


उत्तरकाएड 


शम्भूका मुखदेखि राज्य अभिषेक्‌ 
सोधिन्‌ पार्वतिलि सदाशिवजिथ्यें 
पृथ्वीमा कति वर्ष राज हुन गयो 
कस्ता रीतूसित राज्य छोडि रघुनाथ्‌ 


शम्भो | श्रीरघुताथका जति त छत्‌ 
आज्ञा आज ह॒वस्‌ म॒ सुन्छ भगवान्‌! 

यो बिन्ती जब शम्भुका चरणमा 
सब लीला .प्रभुका कह्या शिवजिले 
रावण मारि उतारि भारि भुमिको 
जानी एक दिन ता गया ऋषि अनेक्‌ 
दुर्वासा भूगु अद्धिरा इ पति छन्‌ 
विश्वामित्र असित्‌ र कण्व सहिते 


रामूको सुनीथिनू जसे । 
लीला पछीका तसे॥ 
लीला तहाँ कुनू भया। 
वेकुण्ठ धामूमा गया ॥| १॥ 
लीला कृपाले गरी। 
बिन्ती 'छ पाऊ परी॥ 
श्रीपावंतीले गरिन्‌ । 
खुप्‌ हषमा ती परिन्‌ ॥| २ ॥ 
राम्‌ राज्य गछेनू भनी। 
भेटों सिताराम भनी ॥ 
कश्यप्‌ू र वामदेव्‌ू भया। 
सप्तषि अत्नी गया॥ ३॥ 


सब शिष्य सहिते अगस्तिजि गया 
हाजिर्‌ जल्दि पठाइ मर्जि भइ सब्‌ 


ह्वार॒मा पुग्याथ्या जसे। 
पौंच्या हजूरूमा तसे॥ 


जि 5 








जब शम्भ्‌ के मूंह से श्रीराम के राज्याभिषेक के बारे में सना, 
पावती ने सदाशिवजी से उसके बाद की लीला के विषय में प्रश्न 
किया पृथ्वी पर कितने वर्ष तक राज्य किया गया और किस-किस 
प्रकार की लीला हुई और किस प्रकार श्रीरघुनाथ राज्य को छोड़कर 
बेकुण्ठधाम को पधारे। १ शम्भो ! श्रीरघुनाथ की जो कुछ भी लीलाएँ 
हैं पाकर आज बताने का कष्ट करें, मैं सुनना चाहती हँ। भगवन््‌ ! 
आपके शरण में मेरी यही विनती है। जब इतनी विनती पार्वती जी ने शम्भ 
के चरणों में रखी, शिवजी ने भी प्रभु की समस्त लीलाओं के बारे में 
बताया और ये जानकर वह अत्यन्त हषित हुई॥२ रावण को वध कर 
तथा भू-भार को उतार कर राज्य करनेवाले श्रीराम को जानकर एक 
दिन अनेक ऋषि मुनि सीताराम से भेंट करने के लिए गये । दुर्वासा, 
भूगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, विश्वासित्र, असित एवं कांडब सहित 
सप्तऋषि अत्ति आदि भी गये । ३ समस्त शिष्यों सहित जब अगस्ति जी 
द्वार पर पहुंचे थे, आने की सूचना देने पर तुरन्त बुलाने की आज्ञा हुई 
कौर सब प्रभु के पास पहुँच गये। प्रभु जी ने समस्त ऋषियों का 


मर 


श्पर भानुभक्त-रामायण 


पूजा सब्‌ ऋषिको गण्या प्रभुजिलि सबूलाइ आसन्‌ विया। 
खुशी सब्‌ ऋषिगण्‌ भया हजुरमा जो जो गयाका थिया।। ४ ॥ 


पैले प्रश्न गन्या तहाँ कुशलको रामूले र आदर गरी। 
सोध्या सब्‌ ऋषिले पनी कुशलको विस्तार्‌ वडो प्रेम गरी ॥ 
बिन्‍ती सब्‌ ऋषिले गन्‍्या हजुरमा ख्वाभित्‌ ! ठुलो काम भयो। 
पृथ्वीको अति भार इन्द्रजित हो भार तेहि जाँदा गयो ॥ ५ ॥। 


वीर्‌ हुनु रावण कुम्भकर्ण त पनी यो इन्द्रजितू झन्‌ जबर्‌। 
वीर्‌ हो त्यो पनि मारिवक्सनुभयों को जित्न सक्‍थ्यो अवर्‌ ॥ 
लड्भामा यिनि दृुष्कको मरण भो साँचा विभीपण थिया। 
पाया राज्य कनक्‌ झई र खुशिले चाकर्‌ सदाका भया ॥ ६ ॥। 


जो दक्षिणा अभयको अधि हो दियाको। 
सो पूर्ण गर्नकन दुष्ट हरी लियाकों॥ 
देखयाँ कृतार्थ हुनुभो रघुनाथ ऐल्हे। 
मर्थ्या इ॒ राक्षसहरू अरुदेखि कंल्हे ॥ ७ ॥ 


यो बिन्‍ती ऋषिको सुन्या प्रभुजिले आश्चय मान्या पनि। 
क्याले रावणदेखि झन्‌ अति ठुलो भो इन्द्रजित्‌ वीर भनी॥ 


८0४५० ५.८*५- 
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पूजन करके सवको आसन अपित किया। समस्त ऋषिगण जो भी 
प्रभु के पास गये अत्यन्त खुश हुए। ४ श्रीराम ने सर्वप्रथम सबसे 
कुशलता के वारे में पूछा और आदर-सत्कार किया । 
सब ऋषियों ने भी अति प्रेमपूर्वकः कुशलता सविस्तार बतायी | 
सब ऋषियों ने विनती को, स्वामिन्‌ ! अत्यन्त बड़ा कार्य 
सम्पन्न हुभआ। पृथ्वी का अति-भार इच्धजीत भी 'है और 
उसी के चले जाने से भार का हरण हुआ है । ५ वीर तो रावण तथा 
कुम्भकर्ण भी हैं परन्तु इनसे भी महावली वीर इन्द्रजीत है, उसे भी मारने 
की कृपा की । इस प्रकार अन्य वीर भी कैसे टिकते। लंका में इन 
दुष्टों का अन्त हुआ। केवल सच्चे विभीषण थे और कनकरूपी राज्य 
पाकर तथा प्रसन्‍न होकर सेव के लिए सेवक बन गये । ६ अभयदान के 
रूप में दी हुई दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए दुष्टों का हरण किया हुआ 
देखा। श्रीरघनाथ ! हम क्तार्थ हैं। ये राक्षसगण आऔरों के द्वारा 
किस प्रकार मारे जाते । ७ ऋषियों की ऐसी विनती सुनकर प्रभुजी ने 
आश्चयं किया । इच्धजीत रावण से भी अति महान वीर कैसे हुआ, 





नेपाली-हिन्दी 


सोध्या सबू ऋषिका अगाडि र तहाँ 
यस्तो हो तब वीर्‌ भन्‍याँ भनि सबे 
ब्रह्मका सुत हुनू पुलस्त्य तपका 
राजर्षी तृणबिन्दुका नगिचमा 
तप्‌ गर्थ्या तह देवपुत्निहिर सव 
नाच्थ्या हास्यकला अनेक तरहका 
तप्को विघ्त हुन्या पुलस्त्य ऋषिले 
जुन्‌ स्त्री देखछ म गर्िणी उहि हवस्‌ 
भाग्या सब तृणबिन्दु पुत्रि त सुनी 
देखया ताहि पुलस्त्यले र ति उसे 
कामिन्‌ खुप डरले पितासित गइन्‌ 
छोरी गर्भिणि भेछ आज ऋषिका 
जानी छोरि पुलस्त्यजीकन दिया 
ती कन्या ति पुलस्त्यले पनि लिया 


तिन्‍्का पुत्र ति विश्ववा हुन॒ गया 


श्८३ 


साम्ने अगस्ती थिया। 
विस्तार बताईदिया ॥| ८ ॥॥ 
खातिर सुमेरू गया। 
आश्रम्‌॒ ति गर्दा भया॥ 
आएर खुप गानू गरी। 
गें नजरमा परी॥ ९॥ 
बूझ्या बडा धीर्‌ थिया। 
भन्‍तया सरापू पो दिया।॥ 
साम्ने नजीकमा गइत्‌। 
झट गर्भिणी पो भइत्‌ ।। १०॥ 


जान्या पिताले. पति। 
साँचा वचनले भनी ॥। 
जल्‍दी नजीक्मा गई। 


अत्यन्त खशी भई ॥ ११ ॥ 
खुप्‌ ब्रह्म जान्त्या सुनि। 


भारद्ाजू ऋषिले तिनेकत दिया छोरी वडा गुण सुनी ॥ 
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कहते हुए सब ऋषियों के सम्मुख जहाँ अगस्ति भी थे, प्रश्न किया । 
तब उसकी वीरता के विषय में सविस्तार वता दिया। ८५ पुलस्त्य 
ब्रम्हा का पुत्र॒ तपस्या करने के लिए सूमेरु पर्वत को गया। ” राजषि 
तृणबिन्दु के निकट आसन की स्थापना की और वहीं तपस्या करने 
लगे। वहाँ पर सब देव-पुत्रियाँ आदि आकर खूब गान करतीं, नृत्य 
करती तथा भनेक प्रकार को हास्यकला करते हुए नजरों के सामने 
पड़ती । ९ पुलस्त्य ऋषि तपस्या में विष्त होने की संभावना को 
जान गये। वे बड़े वीर थे। उन्होंने यह शाप दिया कि जिस स्त्री 


को मैं देखूंगा वह गर्भभिणी हो जाये। सब-तृण बिन्दु भांग 
गये ओर यह देव-पुत्नी यह सुनकर निकट गयी । पुलस्त्य के उसे 


देखते ही तत्काल वह गर्भिणी हो गयीं। १० अत्यन्त भयभीत होकर 
काँपते हुए पिता के पास गयी, पिता ने भी जान लिया कि ऋषि के 
सत्य वचन से पुत्री आज गर्भिणी हुई है। यह जानकर शीघ्रता से 
निकट जाकर पुलस्त्य जी को पुत्री अपित कर दिया। पुलस्त्य जी ने 
भी उस कन्या को प्रसन्‍त होकर ग्रहण कर लिया | ११५ उनके विख्रवा 
नामक पुत्र हुए जो ब्रह्म-गुणों से परिप्‌र्ण थे। भरद्वाज ऋषि ने उनके 


र्८ड 


तिन्‍्का .पुत्र कुबेर भया गरुणनिधान्‌ 
ब्रह्मालाइ रिझाउँदा ति धनका 
मालिक्‌ दौलथका गरायर गरुन्‌ 
ब्रह्माले तहि फेरि पुष्पफक विमान 
तेसेमाथि चढी पितासित गई 
सब्‌ पायाँ तर वास त पाइन कता 


सून्‍्या बिन्ति कुबेरको र खुशि भे 
लड्भा खालि थियो र तेहि दिनुभो 
लडूगमा अधि राज्य राक्षसहरू 
तिन्‍के खातिर विश्वकर्म खुशि भे 


आजूकल राक्षस विष्णुले जितिलिदा 
लुक्ता-खातिर गे गया र शहर 
आज्ञा येति दिया कुबेरुकन तहाँ 
लंकामा ति कुबेर गईकन बस्या 


एक दिन्‌ केकसि छोरि लीकन ठुलो 
ड्ल्थ्यो यस्‌॒ पृथिवीविषे सब घुमी 





भाचुभक्त-रामायण 


तिन्‍ले तपस्था गरी। 
मालिक भया तेसू घरि।। १२॥ 


यस्मा सयलू्‌ खुपू भनी। 
तिन्‍लाइ दीया पनि॥ 
तप्की सर्ब॑ फल कट्यमा। 
जाऊँ म भन्‍दा भया ॥ १३ ॥। 


ती विश्रवाले. पनि। 
लो राज्य गर्‌॒ जा भनी॥ 
गर्थ्या बडा वीर्‌ थिया। 
लड्भा बनाई दिया ॥ १४॥ 


भागेर पातालमा | 
खाली छ यस्‌ कालमा ॥ 
ती. विश्रवाले जसे। . 
राज्‌ गने लाग्या तसे ॥। १५ ॥ 


राक्षम्‌ सुमाली पनि। 
हेखाँ. तमाशा * भनी ॥| 


महान गुण को सुतकर अपनी पुत्री दे दी। उनसे पुत्र कुबेर का जन्म 
हुआ। पूर्ण विधान-सुसंपन्न कुबेर के तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्त करने 
पर वे उस समय धन के मालिक हो गये । ११ दौलत के स्वामी बनकर 
उसमें सुखी रह सके यह सोच ब्रह्मा ने उन्हें पुनः पुष्पक विमान भी दिया। 
उसी में चढ़कर पिता के साथ तप करने हेतु गये। जो कुछ उसे फल 
प्राप्त हुआ, विस्तारपूर्वक बताया परन्तु मुझे रहने का कोई स्थान नहीं 
मिला और मैं किस ओर जाऊंँ, सोचने लगा | १३ कुबेर की इस विनती 
को सुनकर॒ विस्रवा ने भी प्रसन्न होकर लंका जो उस 
समय खाली थी उसी को राज करने के लिए दे दी। इससे पूर्व 
लंका में अत्यन्त वीर राक्षसगण राज्य करते थे। उन्हीं के लिए 
विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर लंका का सृजन किया । १४ आजकल राक्षस, 
विष्णु द्वारा पराजित होने के कारण भागकर छिपने के लिए पाताल को 
चले गये । अतः इस समय पूरा शहर खाली है। जैसे ही विख्रवा ने 
कुबेर की यह आज्ञा दी वेसे ही कुबेर लंका जाकर राज करने लगे । १५ 
एक दिन राक्षस सुमाली भी अपनी पुत्री कंकसी को लेकर पृथ्वी-तल 
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पातालूबाट सयल्‌ गरूँ भनि यहाँ 
पुष्पकमाथि * चढेर खुपूसित सयल्‌ 
लाग्यो दृष्टि सुमालिको र मनले 
यस्तो वीर्‌ कुलमा कसो गरि हुनन्‌ 
लाग्यो कंकसिलाइ भन्न अहिले 
कोही वर्‌ पन्ि आउं देन गरूँ क्‍या 
तस्मात्‌ आज त विश्ववा ऋषिजियथेयें 
हात्‌ जोरी ऋतुदान माग तिमिले 
यस्‍्ते पुत्र हुननू अवश्य इ उने- 
छोरीलाइ त विश्रवा सित तहाँ 
जल्दी कंकसि विश्ववा सित गई 
पृथ्वी तफे नजर्‌ दिई चरणले 
चेष्टा कैकसिको नजर्‌ गरि-तहाँ 
कन्या कस्कि तेँ होस्‌ बता किन यहाँ 
सोध्या कैकसिलाइ लाजू हुन गयो 
ध्यानेले सब जानिबक्सनुहवस्‌ 


श्द५्‌ 


आएर डुल्दा तहाँ। 
गर्थ्या कुबेरजी जहाँ॥ १६॥ 


मान्यो बडा हुनू भनी। 
यस्तो चितायो पनि ॥ 
पुत्री ! यती कालू गयो। 
यौवन्‌ त तिम्रो भयो ।। १७॥ 
जाऊ र साम्ने गई। 
दासी चरणकी भई॥ 
का पुत्र हुनु वीर भनी। 
तेस्‍ले पठायो पन्ति ॥ १८॥ 
साम्ने खडा भे रहिन। 
लेख्ती जमीन्मा भइन्‌ ॥ 
ती विश्ववालि पनि। 
आइस अगाडी भनी।॥ १९॥ 
लाजूका सकस्‍मा परिन। 
यस्तो त बिन्ती गरिनू॥ 





में तमाशा देखने हेतु पर्यटन कर रहा था। सैर करने के लिए जब यहाँ 
आकर घूम रहा था, वहीं कुबेर जी भी पुष्पक विमान पर चढ़कर खब 
सर करते थे। १६ सुमाली की दृष्टि उनपर भी पड़ी और मन में 
सोचने लगा कि वह्‌ एक महान हस्ती है। ऐसे ही अपने कल में किस 
प्रकार होगा सोचने लगा और कंकसी से कहा--“पुत्री ! अभी काफी समय 
व्यतीत हो चुका है कोई वर ही नहीं बाता है। क्‍या करूँ तुम्हारा यौवन 
ऐसे ही बीता जा रहा है। १७ अतः आज तुम विस्रवा ऋषि के पास 
जाकर करबद्ध होकर उनके चरणों की दासी के रूप में ऋतुदान की माँग 
करो; तब ऐसा ही पुत्र अवश्य प्राप्त होगा जिस प्रकार उनके वीर पत्र हें । 
इस प्रकार अपनी पुत्नी को विस्रवा के पास भेजा। १८. कैकसी भी 
तुरत्त ही विख्॒वा के पास गयी और सामने जाकर खड़ी रही । प्रथ्वी की 
ओर नजरकर अपने पाँव से जमीन पर लिखने लगी। कैकसी की 
चेष्टा को देखकर विख्रवा ने भी प्रश्न किया कि तुम कौन हो ? किसकी 
कन्या हो ? और यहाँ क्‍यों आयी हो ? १९ कैकसी लज्जित हुई । 
लज्जा के वशीभूत कंकसी ने विनती की कि आप स्वयं अपनी दण्टि से 
ज्ञात करने की कृपा करें कि मैं क्या हूँ। यह विनती सुनकर तत्काल 


१८५ 


सून्‍्या बिन्ति र झट विचार्‌ पनि गन्या 
छोरा पाउन आइछस्‌ भनि तहाँ 
बेला दारुण पारि आज ऋतुदान्‌ 
दोटा पुत्र हुननू भयंकर स्वरूप 
यस्ता बात गरि दान्‌ दिया र ऋतुको 
कुनू रीतले अब पाउँ पृत्र बढ़िया 
बिन्‍्ती कैकसिले गरिन्‌ उहि बखत्‌ 
तेस्ता पुत्र बुझाउला म कसरी 
सून्या बिन्ति तहाँ दया पति उठयो 
तेस्नो पुत्र ह॒न्याछ राम्चरणको 
पत्ती कंकसिलाइ येति ऋषिले 
खुशी कैंकसि भेगइन ऋषि रघह्या 
जुन्म्यो रावण पूर्ण गर्भ जब भो 
उल्का आदि भया अनेक तरहका 


रावणका पछ्ठ कुम्भकर्ण अति वीर्‌ 
जन्मी शुपंगखा पछी ग्रुण निधान्‌ 


भानुभक्त-रामायण 


मालुम॒ भयो सब्‌ जसे। 
बोल्या ऋषीले तसे ॥ २० ॥ 
मागिस्‌ सम दिन्छ पनि। 
बेला सरीका भन्ती॥ 
ती बातू जसे ता सुनिन्‌ । 
यस्तो बहूते गुनिन्‌ ॥ २९१ ॥ 
ख्वामित्‌ पती भे पनि। 
यो झनू कठिन भो भन्ती ॥ 
ती विश्रवाकोी अनि। 
दास बुद्धिमान्‌ खुप्‌ भती।।२२॥ 
दीया कृपा खुपू गरी॥ 
ध्यान्पा बहुतु मन धरी॥ 
शिर्‌ दश्‌ भूजा बीस धरी। 
कामिन्‌ भुमीखुप्‌ गरी॥२३॥ 


जन्म्यो उसेका मनि। 
जन्म्या विभीषण पनि ॥ 





विचार किया और सभी बातों का ज्ञान कर लिया । 
यहाँ पुत्न-प्राप्ति के लिए आयी हो। २० 
तुने ऋतु-दान की माँग की है जिसे मैं देता हूँ । 


और कहा कि तुम 
कठिन अवसर देखकर आज 
तेरे दो भयंकर स्वरूप 


वाले बलिष्ठ पृत्र होंगे। इस प्रकार गहरी बात करके ऋतु-दान किया । 
कीकसी ने जब ऐसी बातें सुनीं तो कहने लगी कि ऐसे गुणी और उत्तम पुत्र 
अब मैं किस प्रकार प्राप्त करूँगी । २१५ उसी समय कंकसी ने ऐसा प्रश्न 
किया स्वामिन्‌ ! पति होने पर भी वेसे पुत्र मैं किस प्रकार प्रस्तुत 
करूँगी, यह मन साक्षी नहीं देता है। ऐसी विनती सुत्॒कर विस्रवा के 
सन में भी दया उत्पन्न हुई और कहा कि रामचरण के दास एवं 
अत्यंत बुद्धिमान तेरा तीसरा पृत्र भी होगा।२२९ ऋषि ने पत्नी 
ककसी को यह सब कपा प्रदान की। कफैकसी प्रसन्‍त होकर चली 
गयी और ऋषि अत्यन्त ध्यान-मग्न होकर बेठे रहे। जब गर्भ पूण 
हुआ, दस सिर ओर बीस भुजाएँ धारण कर रावण ने जन्म लिया। 
अनेक प्रकार का उलकापात हुआ और भूमि भी अत्यन्त कम्पित 
हुई। २३ रावण के पश्चात्‌ अतिवीर कुम्भकर्ण का जन्म हुआ। उसके 
बाद शूर्पणखा ने जन्म लिया तत्पश्चात्‌ गुणनिधान विभीषण भी उत्पन्त 


॥ 


कु रु 


इन 
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शान्तामा बढिया विभीषण भया बस्थ्या ति शास्त्र सुनी। 
दुष्टात्मा अति. कुम्भकर्ण हुत गो डूलेर खास्थ्यों मुनि ॥ २४ ॥ 


बैल्ली शूर्पणपखा भई जगतमा दुष्टात्म थे डइल्दथी-। 
नक्‍्कट्टी भइ गे पछी, हजुरका तेज्ले कहाँ वाँच्तथी ॥। 
रावणूको त बखान्‌ कहाँ तक गरों सब्‌ लोककों रोग सरी। 
लाग्यो रावण बढ़न रोज भय दिंदे तीन लोक्‌ वशमा गरी ।।२५॥। 


सर्वान्तर्यामि साक्षी हृदय हृदयमा आत्मख्पू्ले रह्मयाका। 
निर्मल सर्वज्ञ पूर्ण प्रभु पति नरकों रूप ऐले भयाका ॥। 
सोध्ननो आज लीला गरिकन ते सर्ब॑ रावणादीहरूकों । 
विस्तार्‌ बिन्‍्ती म गरछू अरु पनि भगवान्‌ ! तेजहप्यो जो अरूको॥२६॥ 


ब्रह्म स्वछूप्‌ प्रभु भनेर  हजूरलाई। 
जानेर डुल्छ म अनुग्रह केहि पाई॥ 
यस्तो अगस्ति ऋषिले जब बिन्ति लाया। 
साँचा कुरा प्रभुजिले ऋषिथ्यें बताया। २७॥ 


माया छ यो सब जगत्‌ भत्ति नित्य जानी । 
आनन्द यस्‌ विषयमा रतिभर्‌ नमानी ॥ 





हुआ । विभीषण सर्वोत्तम एवं शान्तात्मा हुए और सदैव वे शास्त्रों का 
श्रवण करते रहते थे । २४ बहन ज्पंगखा जगत में दुष्टात्मा के रूप में 
घूमती फिरती थी। नाक कट जाने के पश्चात्‌ प्रभु के तेज-प्रकाश में 
कहाँ जीवित रह सकती थी। रावण के बारे में कहाँ तक कहूँ। 
सर्वलोक के रोग के समान रावण के भय का विस्तार रोज होने लगा । 
इस प्रकार तीनों लोक उसके वशीभूत होने लगे । २५ स्वअन्तर्यामी 
साक्षी जिसके, हृदय में आत्मरूप धारण कर रहते हैं ऐसे स्वज्ञ निर्मल एवं 
पूर्ण प्रभु भी अभी नर का रूप धारण किये हुए हैं। ऐसी लीलाएं करते 
हुए आज प्रश्न करने की कृपा की अतः रावण आदि तथा अन्य लोगों 
की शाक्ति का हरण करने के बारे में मैं सविस्तार विनती करता हैं।२६ 
आपको नम्नस्वरूप प्रभु जानकर आपके अनुग्रह को प्राप्तकर मैं इधर- 
उधर घूमता हैं। जब अगस्ति ऋषि ने इस प्रकार की विनती की तो 
प्रभु जी ने ऋषि को . सत्य बात कह सुनायी । २७ सदैव इस जगत को 
मायारूपी जानकर तथा इस विषय में किचित मात्न भी आनन्दित न होकर 
मेरे ही भजन करते रहने से सब पाप का हरण होता है तथा सरलता से 


श्ष८ 
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मेरो भजनू गरिरहोस्‌ सब पाप हंर्न्या । 
येही उपाय छ सहजूसित पार तर्न्या॥ श८॥ . 


एक्दिन्‌ पुष्फकममा चढाकन कुबेर आया पिताथ्यें. जसे। 
देखिन्‌ ककसिले र पृत्नसित गे क्‍्ये, भन्न लागितू तसे॥ 
देख्यो पुत्र ! कुबेरलाइ तिमिले सब्‌ द्रव्यका छनू धनी। 
गछन्‌ पृष्पममा सयल्‌ खुशि हुँदे तेजस्वि देख्ते पति ॥ २९ ॥ 
जस्तो यत्न गरेर हुन्छ तिमिले सो यत्न ऐले गरी। 
सबको मालिक भे सयलू गर अनेक यस्ते यिनैले. सरि॥ 
रावणूले इ वचत्‌ सुनी जनतिके साम्ने प्रतिज्ञा गण्यो। 


हे मातर्‌ ! म बडे भएर रहूँला 
यस्तो बात तहिं कैकसीसित गरी 


क्या आज चिन्ता पच्यो।३०॥। 
तपू गने रावण गयो। 


गोकर्णश्वरमा गई दृढ़ भई तप्‌ गने लागदों भयो॥ 
रावणका सँग कुम्भकर्ण विभीषण भाई दुवे . ती गया। 
ईश्वर्लाइ गरों प्रसन्न भनि खुप तिन्‍ले पनी मन्‌ दिया ॥३१॥। 
तप्‌ गर्दा हुँदि कुम्भकर्ण विरको ताहाँ अयुत्‌ वर्ष गो। 


टेकी एक चरणू्‌ विभीषणजिको 


पाँचे हजार्‌ मात्र भो॥ 





संसार तरने का यही एक उपाय है। २८ एक दिन वह पृष्पक विमान 
में चढ़कर जैसे ही अपने पिता के पास आया कैकसी ने उसे देखा और 
पत्र के निकट जाकर कुछ कहने लगी। देखा पुत्र ! कूबेर को तुमने 
सब द्र॒व्यों का मालिक बना दिया है, प्रसन्‍त होकर पृष्पक में पर्यटन करता 
है। देखने में भी तेजस्वी प्रतीत होता है। २९ जिस प्रकार से भी हो 
तुम ऐसा यत्न करो कि सबके मालिक होकर इसी की तरह अनेकानेक 
पर्यटंल करो । रावण ने माँ के ऐसे वचनों को सुनकर प्रतिज्ञा की, हे 
माता, मैं बड़ा ही होकर रहूँगा; आप व्यर्थ ही चितित क्‍यों होती हैं । ३० 
ककसी के साथ इस प्रकार की बात कहकर रावण तप करने चला गया | 
गोकर्णेश्वर में जाकर दृढ़ता पूर्वक तप करने लगा। रावण के संग 
कुम्भकर्ण तथा विभीषण दोनों भाई भी गये। ईश्वर को प्रसन्न करने 
के उद्देश्य से उन लोगों ने भी अत्यंत मन लगाकर ध्यान किया । ३१ 
- तपस्या करते हुए वीर कुम्भकर्ण को वहाँ अनेक ब्ष बीते। विभीषण 
जी को एक ही चरणों पर टेककर तपस्या करते हुए केवल पाँच हजार वर्ष 
बीते । रावण के वारे में कहाँ तक वर्णन किया जाय ? उसने तो अत्यंत 

एकाग्र होकर प्रतिदिन प्रभु जी का ध्यान मन में धरकर तपस्या 


7गपाल़ी-हिन्दी|: प्र५६ 


(रावणको त:ब़खान कहाँतक गरोौं:: ठलो “ तपरंया।:- गंस्यो। 
खुप्‌ : एकाग्र; भएर+रोज्‌ -प्रभुजिका८ ध्यास्मा बहुतू मनु धन्यो॥३२॥ 
' दश हज्जार्‌उजब्न दिव्य-वर्ष बितिगोः : एक शिर्‌-तसे होम गरी। 
यस्ते रीतृसित/त्तौत शिर्‌ पति हुम्यो >भक्तोःः : प्रभूमा- धरी॥ 
नौशिर्‌ होम्‌गरिशिर-:दंश पति तहाँ 5 दीनेः:: तयार्‌ ! भो जसे। 
ब्रह्म आइ हटाइ वर्‌ दिन: तयार्‌-, हुनूभयो: पो->तसे ।। ३३ ॥ 
हे#रावण्‌ (६बुरूसाग विच्छतअहिले;. इच्छा; - बमोजिम्‌: -भनी-त 
बह्माबाट दर्सा भयो रः खुशि पे. माग्योः तहाँ-- वर्‌- पन्ति.॥ 
हेजनाथू: ! वरतअमर्‌ मपाउनमरूँ--क्वे 5)5४ वीरदेखी: कसे- 
मानिसको:त--डरै:स) मान्दितें रती-।. मेरा सदा- छत्‌ बसै॥ ३४ ॥ 
ब्रह्माले पतिलो भनेरः:वरदानुः: सागे:. बमोजिमू. दिया 
काट्याका-पनि शिरुतया रुगरिदिया),५ जस्ते -.- अगोडी #-- थियान 
ब्रह्माज़ी तहि:इफेर विभीषणजिका:- सामने 7, नजीकमा:::- गया ] 
इच्छा क्य;मंत्रमा। छःसार्ग उहि वर ....दिस्छू स-भन्दा- भया ॥३.५॥ 
मागे:वरूखुशि/भे विभीषेणजिले! हे एताथु.।5 निरन्तर मति;। 
शर्म: तर्फजरहोस्‌+> अधर्मूतिर ताः कैल्यै>-. नलागोस्‌ -. रती+॥॥ 





की ।. ३५६ ज़ब-दसई हजारः। दिव्य -वर्ष ,व्यतीतः हुए तब एक सिर अपंण 
किया ॥८ इईसी-प्रकार' प्रभु -में भक्ति दर्शाकर शेष नौ सिरों को भी हवन 
कर दियांत ैनों सिरों को; हवनः करने. के* पश्चात्‌ - जब दसवाँ,सिंर 
भी देने के: लिए [त्ेयार हुआ-तब ब्रह्मा, ने-वहाँ आकर उसे. हटाया और 
ख़रदान दिने: के लिए [तैग्ार; हुए ॥ ३३ - हे.रादण !- तू वर-माँग ले, मैं 
तेरीएइच्छां: के मुताबिक.॒अभी प्रंदात्त करता हूँ । ब्रह्मा की. इस दया; 
दुष्टि'से।प्रसन्‍त होकर उसने; भी, चर माँगा ।.. ; है नाथ ! मुझे आप ऐसा 
वरदोन देंकि मैं+अमर हो जाऊ::और ,किसी- भी वीर के द्वारा न मरूँ। 
मनुष्यों की तो मुझे किचित मात्र. भी. भय-नहीं- है क्‍योंकि वे सब भेरे ही 
बंस में-हैं।। ३:४ “नत्रह्माजी ने भी,तथास्तु;, कहकर उसकी,माँग के अनुसार 
वरदान;दिया। जो सिर कट: चुका था उसे ;भी- पुनः पहले के समान 
ठीर्क कर द्वियां अर्थात्‌ बना: दिया ।: ' ब्रह्मा जी फिर वहीं पर विभीषण 
जी.के तिंकट गये और कहने लगे कि मन में जो- इच्छा, हो. माँग लो 
मैं तुम्हें वही “वरदान दूंगा २५ -“विभीषण जी ने भी प्रसन्न होकर वर 
माँगा>-हे नाथ !- मेरा: ध्याव निरन्तर धर्म की ओर रहे तथा मेरी 
ब्रुद्धि कदाचित्‌' भी; जधर्म की, ओर आक्ृष्ट नहो। ब्रह्मा जी-ने भी 


२९० भानुभक्त-रासायण 


ब्रह्मयले अधिक दया गरि दिया होला तंलाई. . भन्ती। 
सागेनन्‌ त्रपती तहाँ गरिदिया कल्पान्त आयू पनि॥ ३६॥ 
फेर्‌ कुम्भकर्ण .विरका अगि जल्दि आई। 
आज्ञा भयो अब त दिन्छु म॒ वर्‌ तँलाई॥ 
क्या माग्दछस्‌ भनि दया हुन गो जसे ता। ' 
जिह्वाविषे गयर वाणि बसिन्‌ तसे ता॥ ३७॥ 


बाणीले जब मोह खुप्‌ू सित भयो घत्‌को बिघत्‌को पनि। 
थाहा केहि भएन तेसकन तहाँ यस्तो म॒ मार्यूँ. भनी॥ 
माग्यो शूढ़ भएर येहि वरदान्‌ निद्रा छ मैहना परोस। 
एक्‌ दिन मात्र मलाइ खान पिनका खातीर निद्रा टरोंस्‌ ॥ ३८॥ 


यस्तो वाक्य सुनेर तेहि वरदान्‌ दीया प्रभूले 'जंसे। 
सून्या त्यों वरदान देवगणले खंशी भया सब तसे ॥ 
जिह्वादेखि सरस्वती जब गइन्‌ खेद तेस बखतूमा पथण्यों। 
इच्छा ईश्वरक॑ रहेछ बलवान्‌ भन्‍्या विचार्‌ यों गच्यो।।३९।॥। 
बाबू कंकसिको सुमालि खुशि भो पायो र यो सब्‌ खबर। 
आयो जल्द तहाँ प्रहस्तहरु धेरः सब्क्मा थिया वीर जबर्‌ ॥ 
अत्यधिक दया करते हुए उनका' कल्याण किया और अन्य कोई वरंन 
माँगने पर भी उसे वरदान दिया। ३६ पुनः वीर कुम्भकर्ण को, आगे 
शीघ्रतापूवक आकर आज्ञा- देने की कृपा की कि अब तो मैं तुझे 
वरदान दूँगा । अतः क्या माँगते हो ऐसा कहने की पा हुई तो उसी 
समय जिह्ना के बीच में जाकर वाणी ने वास किया । ३७ वाणी ने जब 
मन-बेसन अनेक प्रकार से अपने मोह के वशीभूत किया, उसे कुछ भी 
ज्ञान नहीं रहा कि मैं अप्ुक वर माँगू। वरन्‌ मूर्ख होकर ऐसा वरदान 
माँगा जिससे उसे छः: महीने तक निद्रा आ जाये और केवल भोजन 
आदि के लिए मेरी एक दिन निद्रा टूटे । ३८५ ऐसे वाक्यों, को सुनकर 
प्रभु ने भी उसे वही वरदान दिया। देवगण भी उस वरदान के बारे 
में सुतकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। जिह्ना से जब सरस्वती निकलकर 
चली गयीं उस समय उसे अत्यधिक खेद हुआ और सोचा कि ईश्वर 
की इच्छा ही बलवान है ।३९ कैकसी के दरबारियों को इसका 
आभास हुआ और यह सब समाचार लेकर अनेक जब्बर वीर साथ में 
कर भेदिये लोग वहाँ आये। रावण के सम्मुख जाकर प्रसन्नता-पूर्वक 
कहने लगे, हे पुत्र / तुमने एक महान काम किया है। पहले तो विष्णु 





नेपाली-हिन्दी 


रावणका अधि गै भन्‍यो खुशि हुंदे 
विष्णूको अधि डर्‌ थियो अब गयो 


लब्कामा अधि राज्य राक्षसहरू, 


२९१ 


है पुत्र ! खुप काम ग्रन्यौ । 
सन्ताप्‌ तिमीले हन्यौ ॥। ४० ॥ 
गर्थ्या बडा खुश थिया। 


वष्णूले गई छिल्नभिन्न गरि सब्‌ राक्षस्‌ धपाईदिया ॥।' 
क्यारों जोर्‌ नपुगेर भागिकत सब पातालू गयाका थियां॥: 
तिम्रो आज सहाय पाइकन पो आई बताईदियां ॥ ४१ ॥॥, 
आजूकालू्‌ राज्य कुबेरको छतिमिले मांगी बलात्कार गरी। 
जुन पाठले गरि हुन्छ लेउ अहिले स्थान्‌ छेन लका सरी ॥: 
राजाकों त हुंदेन बन्धु सितको बन्धुत्व धर्म. पनि+ 
यो सन्देह नमान कत्ति कसरी लक्षा म लीऊँ भनी ।। ४२ ॥| 
यस्तो बिन्ति सुमालिको सुनि भन्‍यो लंका कसोरी हरूँ । 
दाज्यू हुन पितृ तुल्य छन्‌ तहि बसुन्‌॒ अन्ते बसूला बरु ॥ 
यस्तो रावणको वचन्‌ सुनि तहाँ साम्ने. प्रहस्ते सच्यो | 


रावणको मन फेर्‌ फिराउन बहुत्‌ 
हे नाथ्‌ ! कश्यप पुत्रहुत्‌ इ जति छन्‌ 


सिप्‌ लाइ बिन्ती गच्यो॥४३॥॥ 
चयोता र राक्षसहरू। 


लड्थ्या ती पनिता भन्‍या त अरको बिन्ती कहाँतक गरूँ। 





का डरथा परन्तु अब तुमने सम्पूर्ण संताप को हरण कर लिया है। ४० 
आदिकाल में लंका में राक्षत आदि राज्य करते थे और बड़े खुश- 
रहते थे परन्तु विष्णु ने जाकर सबको छिल्न-भिन्न कर दिया और सब: 
राक्षसों को भगा दिया। क्या किया जाय, शक्तिविहीन और लाचारी 
के कारण भागकर हम सब पाताल को चले गये थे, परन्तु आज 
तुम्हारा सहयोग पाकर यहाँ आकर ये सब बता दिया । ४१ आजकल 
कुबेर का राज्य है अतः तुम बल के प्रयोग से हो अथवा जिस उपाय 
से भी हो ले लो क्योंकि इस समय लंका के समान और कहीं स्थान 
नहीं है। राजा के बन्धुओं के साथ किसी प्रकार का बन्धुत्व नहीं 
होता है यद्यपि धर्म के अनुसार उसे निभाना ही पड़े। इसकी मन में, 
किचित मात्र भी शंका उत्पन्न न करो कि मैं लंका को किस प्रकार ले. 
लूं। ४२ सुमाली की ऐसी विनती को सुनकर रावण कहने लगा कि लंका 
को कैसे हरण करूँ वहाँ भ्राता जी रहते हैं जो पितृ तुल्य है अतः वे 
वहीं रहें मैं कहीं अन्यत्र ही रह लूंगा। रावण के इस वचन को सुन 
प्रहस्त ने सामने अग्रसर होकर रावण के मन में परिवतंन लाने के उद्देश्य से 
अत्यन्त चातुय्य पूर्वक विचती की । ४३ है नाथ ! देवता एवं राक्षस आदि 
जितने भी हैं ये सब कश्यप-पुत्र हैं। वे भी तो परस्पर लड़ते ये तब अन्य लोगों: 


२९२ भानुभक्त-रामायँंण 


तस्मात्‌ आज कुबेर छन्‌ त पति सोः लद्धा 'लिन्या: हो थभनीवत 
हात जोरी विनती गच्यो र सुनि.त्यो; : बिन्ती तःमान्यो पन्ति- ॥8४॥ 
बेसे बिन्तिगरिस भती उहि बखतृ्‌ “ -दोडी  पत्रिकूटमा.- ?गयो। 
छोड्यो दूत प्रहस्तलाइ रु-कुबेर- : लाई निकाल्दों 5भगद्यीगा 
बाबूको मतलब 'बुझीकन:कुबेर्‌ - छोडेर " केलास 7: गंयाद 
तप गर्दा शिव खश॒ गराइ शिवश्यें।” बिन्‍्ती |ति ,र्दा' भया:॥४४॥ 


इच्छा माफिकको बनाउन कुशल 'जी'- विश्वकर्मा» /थियां। 
तिन्‍ले बेस अलकापुरी पनि कुबेर- लाई बनाई दियो.॥। 
दिक्‍्पाल्‌ भे ति कुबेर्‌ रह्मा शिवंजिले _ तिनुमा:' दर्या ःखुपू गुंण्यों ॥ 
शम्भूकोी करुणा हँँदा त अर झन्‌ आतनन्‍्दे सागर पेंच्या ॥४६॥ 
रावण राक्षस सब्‌ लिएर खंर्शि भे ' लद्भा: ''सहरमा ?. ब॑स्यों। 
तप्‌को जोर्‌ बलवान जित्यो सबं जगत्‌संतंपू _ संबंमा» ' पँस्‍्यो ॥ 
विद्युज्जिल्न ठलो निशाचर थियो _ तेसूलाइ .. बनी दियो”। 


कन्‍्न भब_+ हक कक 


ती मन्दोदरिलाइ ' आइ मयले ““दोयो र॑ तेसले लियो ॥ ४७ ॥ 


ती  मन्दोदरिलाइ दीकने 'दियो“. शंक्ती “अमोघ .खंश “-भई। 
बीहा भो पछि कुम्भकर्ण विरंको प्रह्नाद ' कुलूमा ' गई।॥ा 





के बारे में कहाँ तक विंनती करूँ। “यंदि 'वहाँ कुंबेर भी! हों" तथापि 
उस लंका को तो लेना ही : हीगा ।" “इंस प्रकार हाथ, जोड़कर विनती की 
ओरं उसे सुनकर रावण' ने मान भी लियो | “४४ ४ यह कहते हुएं कि तुंमने 
ठीक॑ ही कहा है उसी क्षण दोड़कर त्रिंकूटे को चला गयां १ ' दूँते प्रहुस्त जादि 
को छोड़कर, कुबेर को वहाँ से निष्कासित किया.। कुँबेर, पिता के आशय 
को ' समंझकर उस स्थान के :छोड़करः केलांश चेला गयां। शिंव? जी 
को तप द्वारा प्रसन्‍त कर वे उससे. विनेती करने लंगे [४५ कुंशले विश्व 
कर्मा जो " था उसने  इच्छा।'के : अंनुरूप “कुबेर “के लिए अलेकापुरी का 
सूजन कंर दिंया।. कुबेर: दिंगूपाल होकेर: वेंहाँ रहा।। शिव जी ने उन 
प्र महान 'क्पा की ।  'शम्भू की कंरुंणा से वे: और भी आओतनन्देसागर 
में डूंब गये। ४६. रावण संब राक्षेसों 'कों 'लेकर प्रंसेन्रेतोंपूव॑क' लंका 
शहर में रहने लगा। “तप के! बल'से बंलंवानों?कों जीता, सम्पूर्ण जगंते 
में संताप“छां गेया। “विद्वेज्जिद्व एक '्यंकंर/मिशा्चरथा। ४7 उँ संने 
अपनी - बहन 'मंदोदरी की उसे” (रावण को ) दियाः औरं/ उन्होंने भी 
स्वीकारां ।!४७ उंसे मंदोदरी* कोः देकर" अंत्यन्त प्रसन्न“ होकर एक 
अमोघ 'शक्ति भी: प्रंदान की ॥' ' वीर क्रुम्भकर्णे "के विवाह के परचोत्‌ 


“लेप ली-हिन्दी ' न २९३ 
शैलुंष नाम हुन्या जेहुत बलवान? गंत्धेवराजू 7 | कब 7) थियोतरः 
तिन्‍की:छोरि थिंइन विभीषेण बडा ।/ जोनेर छोरी: दियाग। ४८ 


ज॑न्म्यों रावणलाई पुत्र 'बलंचान्‌ , जो _' जन्मदेकी',  “ घेरि 

लॉग्यो रूस र शब्द भो अंतिः ठलो  खप £गज॑न्या “ मेघ' “ सरि॥ 
मेघ, झें शब्द गच्यो भनतेर तहि.नाम्‌ # तेस्को 7-ःरह्यो. 5 मेघनादः। 
यस्को-ब्रल यतिसम्मंको छंभनि यो >लागेने!तेस्को,त साँध-॥ |४ ९:॥5 
निद्रालि पनिः;क्ुम्भेकर्णकन खुप | पंक्डी: £संकरस्मसीा “प्े्यो ॥: 
हे नाथ | सुत्छे में ठोउँपाउँ भर्तियों ! होते: जीरि £बिन्ती <गँल्यी ।। 
तेस/ब्रीच्मा तहिसुत्नलाइ बेढिया “गूफा # 5 तयारी० हूगश्योः5 
ताहीं गैकन। >कुंम्भ्कर्ण [विरको/#<खुपू) मस्त. निद्राः पच्यो:त।#८।॥। 


इल्द्रोदी सर्ब” देव देत्यहरुकी': जी श्री/थियो उसबहाहरी- 
लाग्यो/रावणं:ताशू गराउंनःअनेक्‌ रद 77 उपद्रव्‌ 77 गरी पी 
पाया-:थाह कुबेरले र किन यो-- गछंसू-- <;- उपद्रव, 2)3- टगर.॥ 
भन्ना-खातिःर दूतू -पठाउनुभयों६-बोलाक्‌:चतूरो ज़बरूव5 ५१९5 


प्रह्माद-केल में" चले गये। “वहाँ 'एक महा बलवान सलूंस नामक 
गंधर्व राजो थे ।- “उनकी एक “कर्न्या 'थी । विभीषणं को? बड़ा समझ 
कर उस कन्या को दे दिया। ४८५ रावण को एक बहुत बलवान पृत्त 
प्राप्त हुआ: जोः 'जंन्म होते 'ही/ रोने लगा गे अत्यन्त भयंकर शब्द 
निकला! और -मेघ॑ के समोन गेजेनें करने. लेगों । हमेघं'के समान शब्दें: 
करनेवाले इंसे बॉलिक की नाम मेघंनोंदे रखा।ः यह स्अनुमोर्न लेगानों: 
कंठिंन था? कि ” इसकी" शक्ति की * सीमा कहाँ तक है । ४6 क्ुंम्म्केण? 
को: निद्रों ने वशीभूत्‌ कियों जिंससे “बहुं। अत्यन्तें संकट में! पंड़ी॥ः 
हेंनाथें ! अब में “सोती हूँ” मुझे स्थान देंने /की क्वेपां करे 7होँथ 
जोड़कर: ऐसी /विनंती की ॥ सी क्षेण सोने” के लिए बहाँएक सुन्दर 
गुफा का निर्माण कर दिया गंया ।“” वहाँ जॉकिर | वीर कुंम्मकण्ण अत्यन्त? 
मस्तः निद्रे। में मेग्ने हो गयो गए ० [इन्द्र आदि देवों: एवं*्देत्यों- की 
जो 'महानता थीं सब हंरणं करके रावण उन सबंकों नेष्ट करने के 
लिए: “अनेक  प्रेंकार कें.? उपंद्रंव करने लगा। कुबेर की जब यह मालम' 
हुंआ 'तबे! अपने एकः “चंतुर दूँते बोलोक की भेजा ताकि वहँउसे 
(रावण) को )! जाकर केंहे कि ऐसा क्‍यों केरंतें' हो,! 'उपंद्रव ओदिर्नः 
करे ॥५११ दूत नें जॉकेरेःजब उसंसे” विनती की तब और? भी! रुष्ट 
होकेर अत्यन्त! क्रोधित हो उठा।। शींघ्रंतापूर्वक 'जीकर' उसने 

कीः पंराजित-करः”पुंष्पेंक। विमोर्त' का भी हरंण।कियों ॥* कुबेर को 


२९४ भानुभक्त-रामायण 

दूतू गै बिन्ति गप्यो त झन्‌ विखुशिभ ऊठयो दुलो रिस्‌ गरी। 
जल्दी गे ति कुबेरको जिति लग्यो पुष्पक्‌ विमाने हरी ॥ 
कूबे्‌रुलाइ जिती यमै पनि जित्यो जीत्यो वरूण पनि। 


पौंच्या स्वर्गंविषे पनी खुशि हुंदें 


फेर्‌ इन्द्र जित्छू भनी ॥| ५२॥ 


एक़्‌ ठक्‍कर्‌ लडि इन्द्रिलित सहजे पक्‍डेर पाता कस्या। 
हुमेत्‌ रावणको गयो खुशि भई सम्पूर्ण देवता बस्या॥ 
यो थाहा भइई मेघनाद रिसले आयो अग्राड़ी सरी। 


जीत्यो इन्द्रजिलाइ तेस बखतमा 


भारी लडाईं गरी॥ ५४३ ॥ 


रावणलाइ फुकाइ इन्द्रकन ली फर्केर लंका गयो। 
जीत्यो इन्द्र र इन्द्रजित्‌ भनि ठहलो नाम ताहिदेखी भयो॥ 
ब्रह्मालाइ खबर भयो र खुनका खातीर दौडी गया। 
धेरे वर॒ दिइ मेघनादुकन खुशी गर्दे फुकाउँदा भया ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मा इन्द्रजिलाइ फोइकन फेर्‌ जानू भयो धाममा । 
लाग्यो रावण फेर्‌ जगत्‌ जितुँभनी संग्रामका काममा ॥ 


कैलास पर्वत यो ठुलो छ गह्ँँको 


होला कहाँ तक भनी । 


कलास हातमहाँ लिएर सहजे एक्दिन्‌ त त्तौल्यो पनि॥५५॥ 


5५ 





जीतकर यमराज एवं वरुण को भी जीता। इस प्रकार प्रसन्न होते 
हुए स्व में भी पहुंच गया और इन्द्र को भी जीत लेने की ठानी । ५२ 
एक्र ही बार लड़कर इन्द्र नें सरलता से पकड़कर उसे बाँध लिया। 
रावण की मर्यादा नष्ट होते देख सम्पूर्ण देवगण प्रसन्न हुए । यह 
मालूम होने पर सेघनाद क्रोधित होकर सामने आया। उस समय 
घमासान युद्ध के पश्चात्‌ इन्द्र जी को पराजित किया । ५३. रावण 
को पाशमुक्त करके इन्द्र को भी साथ लेकर लंका लौट गया। इच्द्र को 
जीतने के कारण उसी समय से वह इन्द्रजीत के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। ब्रह्मा को जब यह मालूम हुआ तो अपने रक्त के लिए दौड़कर 
गये और मेघनाद, को अनेक वरदान देकर प्रसन्न करते हुए अपनी 
ओर आकर्षित किया | ५४ ब्रह्मा इन्द्र जी को मुक्त कर पुनः स्वगंधाम 
की ओर गये। रावण पुनः जगत विजय करने के लिए संग्राम की 
तैयारी में जुट गया । कैलाश पर्वत अत्यन्त विशाल है। यह जानने के 
लिए कि वह कितना भारी है, एक दिन कैलाश पर्वत को सरलता से 
अपने हाथ में लेकर तोल भी लिया। ५५ नंदीश्वर को क्रोध उत्पन्न 
हुआ और क्रोधित होकर शाप भी दिया कि मनुष्य एवं वानर तेरे 


नेपाली-हिन्दी 


नन्‍्दीश्वरुकन रिस्‌ उठयो र रिसले 
मानिस्‌ वानर शत्रु भेकन सहज 
ताहाँ - देखि त कातंवीर्य सित गो 
पुरथ्यो तिनूसित जोर्‌ कहाँ सहजमा 
मेरो ताति भनी पुलस्त्य ऋषिले 
बन्धनदेखि फुकाइ बक्सनु हुँदा 
फेरी रावण बालि जित्छ भनि गो 
बालीले पनि पतक्रि तेस्कन तहाँ 
काखीमा मिचि चार्‌ समुद्र घुमि फेर्‌ 
मैत्नी गई भत्ती मित्यारि गरि खुप्‌ 
ई बाहेक-अरु वीर्‌ सबे वश गन्यो 
यस्ता वीरहरु मारिबक्सनु भयो 
नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान्‌ 
जो देखिन्छ कहिन्छ शास्त्रहरुले 
ख्वामित्‌का अधि नाभिमा कमल भो 
वाणीले सँग अग्नि ता हजुरका 


२९४ 
दीया सरापे पन्ि। 
मारून तँलाई भनी/॥॥। 
संग्राम खातिर जसे। 
पाता कस्या पो तसे ॥| ५६ ॥ 
आएर बिन्ती गरी। 


लाज्‌ भे फिल्‍यो तेस्‌ घरि।॥॥ 
साथ्मा अनेक वीर गया। 
खुप्‌ काखि चेप्ता भया।।५७॥ 
छोड़ी वियाथ्या जसे.। 
लाज्‌ मानि फर्क्यों तसे॥ 
तीन लोक्विषे छन्‌ जति। 
बिनन्‍्ती गरूँ यो कति ॥| ५८-॥ 
सब्‌ यो चराचर्‌ पनि.। 
तारायण॑ हो - भनी ॥ 
ब्रहाजि ताहीं भया। 
मुख देखि निल्‍की गया।।५९॥ 


शत्र्‌ होकर तुझे सहज ही मार डालें। उसके पश्चात्‌ वहाँ से कारति- 
वीय॑ के साथ संग्राम हेतु प्रस्थान किया। बेचारे का कार्तिवीय से क्या 
जोर चल सकता था, उसे सहज ही बाँध दिया गया। ५६ जब 
पुलस्त्य ऋषि अपना पोता कहकर वहाँ आये भौर विनती करने के 
बाद उसे उस बन्धन से मुक्त कराया तब उस समय उसे अत्यन्त 
लज्जा हुईैं। रावण पुनः बालि पर विजय पाने के उद्देश्य से अनेक 
वीरों को अपने साथ लेकर गया। और बालि ने उसे वहाँ पकड़कर 
अपने बगल के नीचे कसकर दबा दिया | ५७ इस प्रकार अपने 
बगल के 'नीचे दबाते हुए वे चार समुद्र की परिक्रमा लगाकर वहाँ 
आये ओर पुनः उसे तब मुक्त किया तब उसने मित्नता का सम्बन्ध 
कायम करने की प्रार्थना की और बालि से तदनुसार मित्नता करने 
के पश्चात लज्जित होकर लौट गया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 
वीरों 8 भी अपने वश में किया जो कि तीनों लोक में रहते हैं। आपने 
ऐसे वीरों को मारने की कृपा की है इससे अधिक क्या विनती करूँ। ५८ 
भगवान्‌ विष्णु नारायण और ये चराचर आदि जो भी दृष्टिगत होते 
है शास्त्नज्ञ लोग उन्हें भी नारायण कहते हैं। पहले श्रीमन्‌ जी के 
नाभि से कमल उत्पन्त हुआ और उसी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। 
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बहुदेखि लोकपालू हुनः गयांफ्ाई, चल ऊफरसूर्यत्क्फ्रपनिका 
आँखादेखि भैयां दिशाहरु भनन्‍या 7: कातन्‌ ;देखिः शब्द: अनीःत। 
सब्रिको प्राणतयार भयो: हजुरकाः अ्राणुदेखि:::- सुक्तें)5 भईज 
'त्ासादेखि त. वैद्य अश्वित्तिकुमार्‌;: वेदाज्भ मा पारःगीईजली ६०7) 


जंद्ठीी जानुःउरूँ'जघन्‌ यंति शरीर्‌' “देखी 577 भृवलॉक्‌ 7 7 हू 
कोंखांदेखिं तः चारः समुद्र। हुत गो: वर्णन” :कहाँतिक 5 /ग्ररूँतगा 
निष्वया स्तन दुइंदेखि इंन्द्र र वरुण. दूंवे 7“दिशाका रह पतक्ति। 
रेतैदेंखिं 5 :त /“बालेखिल्यहुरः सब.” निस्‍्व॑या तपंस्वी+अंति याद श॥ 


धर्माधर्म . विवेकका इ “यमराज” ती “. लिझ्लदेखी ' भया!। 
व्यू ता गुंददेखि 'रुद्र त हेजूर- का .रीसदेखी > भया॥। 


हांड' देखी जति 'पवतादिहरु छत 'केश देखिः संब मेघ >पंनित 


जो छन औषधि रोम देखि ति भया  नखे देखि संब स्वर पनि।। ६ २) 


प्णावुण ट्र पा ण़ह्पऊ 


विश्वार्त्मी हुनुहुन्छ नाथ | पुरुष रूप, माया त >शक्ती “लिन्या। 
खणशी, भैकन _ देवताक़ने सदा अमृत ::* पियाईदित्या | 
ख्वामित्कत छसृष्टि संबजति छ यो _ संसार_ जचराचर “:प्ररी। 


व्वनलण ब- न + ह०% 20% ०-3 


॥| 
_बॉच्यांकों पत्ति देखिइन्छ भगवान्‌! “आधार हंजरके  गरी ॥६३| 








चाणीः के प्रभाव से आपके मुख उसे, अग्नि-निकलकर:चला।ःगर्या ।:५९ 
बाहों से >तो लोकपाल: प्रक्नट-हुएं5 और आँखों-से च्द्ध सुर्य::तथारदिशाओं 
की ज्ञान हुआ: तथां.. कांति से : शब्दों का: उच्चारण :हुआ- ॥5इन सबः'में 

णों का संचार हुआः जिसमें 5श्रीमन्‌ का: प्राण ःसुख्य हुआ । -उताक, से 
बंद्य॑ अश्विनी कुमार जो-वेदीडछग में-प्रवीण-थे, :हुए.। ६० £ :जाँघरसे 
उरू जंघनतकी € और शरीरः से: भू-लोक हुआ ।5 बगल सि “चार 
समुद्र का निर्माण हुआ,.कहाँ' तक वर्णन “किया: जाये ? #स्तनःसे पदोतों 
दिशाओं के पतिः इन्द्र औौ र-वरुण- उत्पन्त-हुआ ॥; > वाल-से बॉलंखिल्ये आदि 
निर्केले जीः अत्यन्त तंप्रस्वी +थे ।.६१: श्वम्-अधमे क्रें विवेक कोः रक्षक 
यमराज लिंग हारा /प्रकटः हुआ.। मृत्यु -मल;से!.उत्पन्त हुआः औरःरद्र 
श्रीमन के क्रोधःसे हुआ ।५ हड्डियों, से: जितने: प्रेवेतः आदि हैं." बने: और 
केशे-से मेघ-उत्पन्त /हुआ। जो/आओरषधि:-है. वह: शरीरःके-छिद्गर से हुआ:और 
नाखूनों सेसर्ब स्वर बने।६२/- हैं नाथ-! आप हैं पुरुष-रूपी:विश्वे-अंत्मा हैं... 
माया तो केवल शक्ति मात्र 'है । उसके वले परं प्रसन्‍्नः होकर :देव॑ताओं-।को 
आप संदा अमृत-पीत कराते रहते हैं। जो कुछ भी इस.ससंसार-में ययेःचराचरे 
हैं; जरबः-श्रीमन्‌ की-ही तो सृष्टि हैं।. आप-ही; के आधार पर जी वितों 
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जस्ते दूधविषे रहन्छ. भरिपुर घीऊ उही रीतू गरी। 
सब चीज्मा हजुरे पसी रहनुभो सर्वान्तरात्मा हरि ॥। 
. हुन्छन्‌ सूर्य्यहरू प्रकाश हजुरके॑ तेजले हजुर॒ सब्‌ धनी । 
ख्वामित्‌ लाइतनाथ्‌ ! प्रकाश गरिदिन्या छेवन्‌ अरूक्वेपनि ॥ ६४ ॥ 
ज्ञानी जनृहरु देखखछन्‌ सकल रूप्‌ . अज्ञानि अन्धा सरी। 
देख्तैनन्‌.  प्रभुलाइ मूढ - हुनगै” घुम्छनू विपत्मा परी ॥ 
योगी ,.भैकेन वेदशीषेहरुले खोज्छनू त देख्छनू पनि। 
यस्ता रीतू सित यो चराचर विषे श्रीराम्‌ रह्याछन्‌ भनी।॥।६५॥ 

बक्वाद गन्याँ प्रभु ! हजूरसित रिस्‌ नमानी। 

रक्षा हवस प्रभू ! अनुग्रहपात्र जानी ॥। 

चिन्मात्न अद्वितिय. नित्य. हजूरलाई। 

भज्छ निरन्तर टहलू गरी हर्ष पाई॥ ६६ ॥। 
वाली सुग्निव इन्द्र सूय्यं-सुत हुनु भन्‍तया सुन्याको ते छुं-। 
कस्ता रीतूसित जन्म भो इ दुइको विस्तार समेत्‌॒खोज्दछ ,॥॥। 
विस्तार सुन्न मपाउँसब्‌ भति हुकुम . राम्कोी भएथ्यो जसे। 
विस्तार्‌ खृशि भई अगस्ति ऋषिले बिन्ती गच्या सब्‌ तसे ॥॥६७॥ 
ब्रह्मा चार. सय कोशको गरि सभा सूमेझ माथी थिया। 
ईश्वर्लाइ - रिझ्ाउनाकन तहाँ खुप योगमा मन्‌ दिया ॥ 


को भी देखा जाता है- ६३ सब चीजों में. श्रीमन्‌ ही विराजित हैं, 
सर्वान्तरात्मा हरि हैं। सूर्य तथा प्रकाश श्रीमन्‌ ही के तेज से उत्पन्न 
हैं भततः आप ही इन सबके स्वामी हैं। अतः श्रीमन्‌ को प्रकाश 
प्रदान , करमेवाला और कोई नहीं है। ६४ . ज्ञानीनन सबको 
हरि-रूप में देखते है परन्तु अज्ञानी जन अंधे के समान प्रश्न 
को नहीं देखते हैं। मूर्ख बनकर विपत्तियों में .घिरे घूमते रहते हैं । 
योगी होकर वेद्र शीर्ष आदि लोग -ढूँढते हैं देखते कुछ नहीं हैं। इस 
रीति से- चराचर में श्रीराम बसते हैं। ६५ ऐसी बकवास मैंने क्रोध 
रहित होकर श्रीमन्‌ के साथ की है, अनुग्रह -का पात्र जानकर 
'श्रीमन्‌ मेरी रक्षा करें।., चित्त में नित श्रीमन्‌ को रखकर मैं निरन्तंर 
भजता रहूँ तथा सेवा करके मुझे हष॑ प्राप्त हो । ६६ -वालि-सुग्रीव के इन्द्र 
और स्ूय॑ के पुत्र होने के बारे में मैंने सुना तो है। किप्त प्रकार इन लोगों 
का जन्म हुआ सविस्तार जानना चाहता हूँ । श्रीराम ने जब सविस्तार 
वर्णन सुनने की आज्ञा दी तब अगस्ति: ऋषि ने- प्रसन्‍न होकर सम्पूर्ण 


२९८ 
योग्मा चित्त बढयो र भक्तिरसले 
आँसूको तहिं वीर वानर बन्यो 
ब्रह्माका मनमा दया पनि उठयो 
मेरा नित्य नजीकमा रहु यहाँ 
ब्रह्माका इ वचन्‌ सुनेर खुशि भे 
फल फूलू खायर तेहि पर्वत विषे 
लाग्यो पानि पियास कप नजिके 
आपना छाइईविषे नजर्‌ परिगयों 
आके बीर्‌ सरि मानि तेहि कुपमा 
आर्को कोहि नदेखि फेरि झटपट 
निस्क्‍यो बाहिर कृपदेखि त असलू 
लाग्यो खेद मतमा कसो गरि भर्याँ 
देख्या इन्द्रजलि र तेहि बिचमा 
पकक्‍चया इन्द्रजिलि र वीये त गिरी 
ताहाँ वीर्य त एक्‌ कुमार्‌ हुन गयो 
बालेदेखि भयो भनीकन रहो 


भानुभक्त-रामायण 


आँसू खसाया जसे। 
आएचरय मान्या तसे॥ ६८॥ 
बोल्या वचनले. पतनि। 
कल्याण होला भनी ॥ 
वाहीं नजीकमा रघ्यों। 


त्यो नित्य डुल्दो भयो ॥६९॥ 
देखयो र पोंच्यों तहाँ। 


त्यो कप हेदा महाँ॥ 
कदी . पसेथ्यो. जसे। 


उफ्रेर निसकयों तसे ॥ ७० ॥ 
सत्रीकी स्वरूप पो बनी। 
सत्रीकों स्वरूपको भतती ॥ 
तिनूमा बहुत मन्‌ भयो। 
सब्‌ बाल देशमा गयो ॥७१॥ 
बालूमा गिष्याको पति 
नाम्‌ वालि वीर भो भनी ॥। 


विस्तार वर्णन किया | ६७ ब्रह्मा चार सौ कोस दूर पर्वत में तपस्या कर 
रहे थे। ईश्वर को प्रसन्‍त करने के उद्देश्य से योग में अत्यन्त ध्यान 
दिया। योग में रुचि बढ़ी और भक्ति रस से ज॑से ही अश्रु प्रवाह 
किया उन अश्रुओं से एक वीर वानर की सृष्टि हुई जिसे देखकर 
वे अत्यन्त आश्चर्य चक्तित हुए। ६८ ब्रह्मा के हृदय में दया भी उत्पन्न 
हुई और आपने कहा कि नित्य मेरे निकट रहो जहाँ तुम्हारा 
कल्याण होगा । ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नता के साथ 
वहीं निकट रहने लगा। फल-फूल खाकर उसी पर्वत में वह घूमने 
लगा । ६९ जब उसे प्यास लगी निकट ही उसने कुँआ देखा ओर 
पहुँच गया । उस कुँए में जब झाँका तो उसे अपना प्रतिविम्ब दिखाई 
दिया । उस प्रतिविम्ब को दूसरा वीर सोचकर वह उस कुँए में जैसे ही कूद 
पड़ा वेसे ही किसी. को वहाँ न देखकर शीघ्रता से बाहर निकल 
आया | ७० कुए से बाहर निकल तो आया परन्तु सचमुच वह स्त्री का रूप 
धारण किए हुए था। मन में अत्यन्त खेद हुआ कि मैं किस प्रकार 
सत्नी के रूप में परिवर्तित हो गया हूँ। इन्द्र जी ने उसे देखा और उस पर 
उसी क्षण मन्त्र-मुरध हो गये। इन्द्र जी ने उसे पकड़ लिया और वीयें 
पात होकर सव बाल देश (केशों में) में चला गया । ७१ * उसी वीय॑ से 
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माला काजञ्चनि पुत्र जानि बढिया 
बाबूको करुणा बुझेर खुशि भे 
तेस बीचूमा तहिं सूर्य आयर नजर 
सूय्यंकी पत्ति वीय्यंपातू हुन गयो 
तेही बीज पन्ति बेस कुमार्‌ जब बन्यों 
प्रीवादेखि भयो भनेर तिनको 
सुग्येले पनि पुत्नलाइ बलवान 
वीर्‌ मध्ये बलवान्‌ थिया र हनुमान, 
सुग्रीवका सँगमा रह्मा ति हनुमान्‌ 
वाली सुग्रिव दूइ पुत्र सहजे 
वाली सुग्रिव दूइ पुत्र सेँगमा 
प्रात:कालविषे त फेरि अधि झिें 
स्‍त्री रूप भेकन वालि सुग्रिव दुबे 
ब्रह्मालाइ गरूँ प्रणाम भनि दुवे 
ब्रह्मालाइ खबर भयोर खुशि मन्‌ 
किष्किन्धापुरि दीत मनसुव भयो 


एक इच्द्रजीलि दिया। 
त्यो बालि वीर॒ले लिया।।७२॥। 
लाया , उसे स्त्रीमहाँ.। 
ग्रीवाविषे पो तहाँ॥ 
ग्रीवाविषे एक जसे। 
सुग्रीव नाम्‌ भो तसे ॥७३॥ 
साहाय दिन्छ भनी । ' 
ज्यूलाइ दीया पनि॥ 
श्रीसूय्ये. धाममा गया । 
ती वानरीका भया ॥।|७४॥। 
ली सुत्त खातिर गइन्‌। 
ती स्त्री पुरुष भइन्‌ ॥ 
जन्म्या इ पुरुष भया। 
छोरा सगे ली गया ॥॥७५॥ 
तिन्‍्की गराया पत्ति। 
आश्चित्‌ अनाथ्‌ हो भनी ॥ 


एक कुमार उत्पन्न हुआ जो केशों में गिरा था। बाल से उत्पन्न होने 
के कारण ही उसका नाम वीर बालि पड़ा। माला कांचिनि का पुत्र 
जानकर इन्द्र जी ने उसे एक माला अपंण की। पिता की करुणा 
समझकर वीर बालि ने उसे प्रसन्ततापूवंक स्वीकार कर लिया। ७२ 
उसी बीच सूर्य ने वहाँ आकर उस स्त्री पर दृष्टिपात किया । सूर्य का भी 


उसके ग्रीव (गरदन) पर वीयेपात हुआ । 


उस वीये से भी जो ग्रीवा पर 


गिरा था एक उत्तम कुमार उत्पन्त हुआ। ग्रीवा से उत्पन्न होने के 
कारण उनका नाम भी सुग्रीव पड़ा । ७३ सूर्य ने भी यह कहकर कि इस 
पुत्र को एक बलवान सहायक दूंगा, हनुमान जी को जो वीरों में अत्यन्त 
बलवान था, दे दिया। वह हनुमान श्री सुर्यधाम में जाकर सुग्रीव कें 
साथ रहने लगे । बालि और सुग्रीव दो पुत्र इस प्रकार उस वानरी 
को प्राप्त हुए । ७४ वह बालि और सुग्रीव दोनों पुत्रों को साथ में लेकर 
सोने के लिए चली गयी । परन्तु प्रातः होते ही वह स्त्री पूर्व॑वत्‌ 
पुरुष हो गयी । स्त्री रूप पाकर बालि और सुग्रीव दोनों उत्पन्न हुए. 
और इसके पश्चात्‌ वह पुनः पुरुष हो गया। इस तरह दोनों पुत्रों 
को साथ लेकर ब्रह्मा को प्रणाम करने के लिए चला गया। ७५ 


३०० 


थीए एक तहि देवदूत बलवान्‌ 
ब्रह्माकों हुन गो लगेर गरिदे 
किष्किन्धा पुरिमा लगी तिलक दे 
सात्‌ 'ढ्ीपूमा जति वानरादिहरू छन्‌ 
ईश नारायण भार हने भुमिको 
तीनेलाइ सहाय दीनकन ता 
किष्किन्धापुरिमा लगी तिलक दे 
तेस ऋष्षाधिपलाइ लगीकन त झट 
त्यो ऋक्षाधिपका ति पुत्र दुइ हुन्‌ 
सब्‌ विस्तार गरीसक्याँ हजुरमा 
किष्किन्धा तहिदेखि वानरकि भे 
सर्वेश्वर हुनुहुन्छ ता हजुरमा 
नित्यानन्द चिदात्म नाथ्‌ ! हजुरले 


भानुभक्त-रामायंण 


हाजिश र मर्जी पत्ति। 
यसूलाइ राजा भनी ॥७६॥ 
खुपू राज सोख्मा परोस । 
तिनूमा हुकूम यो गरोस.॥ 
राम्‌चन्द्र हननू जसे। 
तत्पर्‌ हवस्‌ यो तसे ॥॥७७॥ 
भन्‍न्‍या हुकूमू भो भनी। 
राजा वनाया पत्ति॥ 
वाली र सुग्रीव भनी। 
मालुम्‌ थियो तापनि।॥|७५॥ 
सुग्रीवहरू छनू तहाँ। 
क्या घेर बताऊं यहाँ ॥ 
लीला स्वरूप यो धरी॥4 


ब्रह्माजीकत॑ खुश गराउनुभयो सम्पूर्ण भूभार हरी ॥७९॥ 


बाली र सुग्रिव दुवेकन धर्म जानी। 
कीत॑नू गरोसू त ग्रुण जन्म सबे बखानी । 





ब्रह्मा को यह समाचार सुनकर मन में खुशी हुई। आश्वित एवं अनाथ 
जानकर किष्किन्धापुरी देने की इच्छा की। एक बलवान देबदूत जो 
निंकंट ही बैठा हुआ था उसे ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि इसे ले जाकर राजा 
बना दो।७६ किपष्किन्धापुरी में ले जाकर तिलक कर दो ताकि यह 
रांज्य कार्य में व्यस्त हो जाये। सात द्वीपों में जितने भी वानर आदि 
हैं उन .पर यही-शासन करे। श्री नारायण भ्रू-भार हरण करने हेतु 
जब रामचन्द्र जी होकर आयेंगे उन्हीं को उस समय सहायता देने के 
लिंए तत्पर रहें । ७७ किप्किन्धापुरी में ले जाकर तिलक कर देने की 
आज्ञा होने पर उस रिक्षाधिप को ले जाकर तुरन्त राजा बना दिया। 
उंसी रिक्षाधिप केवे दो पुत्र बालि और सुग्रीव हैं। इस प्रकार जो 
कुछ मुझे मालूम था श्रीमन्‌ की सेवा में सविस्तार वर्णन कर चुका हूँ । ७८ 
उसी समय से किष्किन्धा वानर का हो गया और दवहीं सुग्रीव आदि हैं । 
प्रभु सर्वेश्वर हैं अंत: इस विषय पर मैं अधिक क्या बताऊँ। 
नित्यानन्द तथा आत्मानाथ प्रभू ने अपना लीला-स्वरूप धारण किया । 
ब्रह्म जी को भी खुश करने की कृपा की तथा सम्पूर्ण भू-भार का 
हरण किया । ७९ वालि और सुग्रीव दोनों धर्म को जानकर जन्म-ग्रुण 
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सम्बन्ध केहि रघुनाथ्‌ सित पर्न जाई। 
: पाप्‌ छुटुछ धर्म पनि बढ़्दछ तेसलाई'॥५०॥ 


वर्णन या यति कमंले हजुरको 
वर्णन्‌ गछ जगत्‌ यहाँ कि रघुनाथ्‌ 
आर्को आज कथा कहन्छ रघुनाथ्‌ ! 
रावणूले हरि लीगयो त यहि हो 
रावणूकोी र सनत्कुमार ऋषिको 
सोध्यो रावणले परी चरणमा 
ब्रह्मन्‌ ! को बलवान्‌ छ देवहरुमा 
जित्छनू सब्‌ रिपुलाइ देवगणले 
कस्कोी पूजत गर्देछनू हिजहरू 
कस्को ध्यानकन गर्देछन्‌ सहजमा 
यस्को निश्चय कत्ति पाइनें अनेक्‌ 
ठुलो कुनू छ बताइबक्सनु हवस्‌ 
सून्या प्रश्त सनत्कुमार ऋषिले 
जान्या रावणको र आशय उसे 


हँदेनथ्यो तापनि १: 
सब्‌ ताप हरोंला भत्ती ॥ 
सीताजिलाई पति । 
तेसको इरादा भनी |5८१॥ 
एक दिन्‌ भयो भेटे कहीं । 
क्ये बातू ऋषीथ्यें तहीं।॥ ' 
आधार कसको  गरी। 
सामने अगाड़ी सरी ॥॥८२॥ 
जो योगि हुनू ती पनि। 
संसार तरौंला भनी ॥ 
कस्ते. विचार्दा पनि। 
येही छ ठूलो भनी ॥5८१॥॥। 


यस्ता डबलूको. जसे। 


बताया तसे ॥ 


माफिक्‌ 





सबकी व्याख्या करते हुए कीर्तन करें जिससे श्री रघुनाथ के संग कुछ 
संबंध स्थापित हो जाता ओर वह पाप से मुक्त हो जाता । 5० उसमें. 
धर्म-वृद्धि होती । प्रभु का वर्णन इतने ही कर्म से नहीं होता था 
तथापि यहाँ जगत वंर्णन करता है कि रघुनाथ पाप और ताप का हरण - 
करेंगे। "आज मै एक अन्य कथा कहता हूँ रघृनाथ / रावण सीता 
जी को हरण कर ले गया और यही उसका इरादा भी था। 5१ 
रावण और सनत्कुमार ऋषि. की एक दिन कहीं ' भेंट हो गयी। 
रावण ने चरंणों में पड़कर ऋषि से कुछ बात पुछी। ब्राह्मण ! देवों: 
में से बलवान कौन है ? और किसके आधार से देवगण सामने अग्नसर 
होकर समस्त शल्रुओं को जीतेंगे ? 5? योगी होने के लिए द्विज 
लोग किसका पूजन करते हैं, सहज संसार तरने की इच्छा से किसका 
ध्यान करते हैं। 'अनेक प्रकार से विचार करने पर भी मैं यह 
निश्चय नहीं कर सका कि कौन बड़ा है, अतः यह बताने की कृपा करे 
कि यही श्रेष्ठ है। 5५९ जब सनत्कुमार ऋषि ने इस प्रकार के महत्व- - 
पूर्ण प्रश्न को सुना तब रावण के आशय को जानकर उसी प्रकार 
' बताया--सुनो रावण ! एक हरि के समान महान अन्य कोई नहीं 


३०२० 


सून्यों रावण ! एक्‌ हरी सरि ठुलो 
दयोताका तब दानवादिहरुका 
जस्ले नाभिकसलू विषे त भगवान्‌ 
ती-दारा जगते बनाउनु भयो 
इन्द्रादीहर जित्तछन्‌ रिपु सब 
ध्यानले योगिहुूू तिनेकन भजी 
रावणूले इ वचन्‌ सुन्यो र ऋषिका 
विष्णूले जति मार्दखनू रणमहाँ 
दोस्रो प्रश्त सुन्या तहाँ ति ऋषिले 
उत्तर फेरि दिया कृपा गरि तहाँ 
यौताले जाति मार्देखछन्‌ ति त अनेक्‌ 
कालान्तर्‌ पछि जन्म हुन्छ तिनकों 
जसूलाई हरि मार्दछन्‌ू उ त तसे 
मुक्‍्ते भेकन बस्छ जन्म तसको 
यस्ता सत्य वचन्‌ सुनी मन बुझ्यों 
संग्राम श्रीहरिथ्यें गरी तहि मरी 











भानुभक्त-रांमायण 


मिल्देतव आर्को कबे। 
आधार्‌ इने हुनू सबे ॥८४॥ 
ब्रह्माजि पैदा गरी। 


ठुला तिने हुनू हरि ॥ 
आधार्‌ यिने हुनू हरि। 


जान्छन्‌ सहज पार्‌ तरी ॥८ ५॥ 


बिन्‍्ती गचयो फेर तहाँ। 
ती वस्त जान्छन्‌ कहाँ ॥ 
यस्ता प्रकारुकों जसे। 
तेसलाइ तिनूले तसे ॥८६।॥ 
स्वर्गादको भोगू गरी। 
पृथ्वी तर्लमा झरी।॥ 
जान्छन्‌ू. तुरुत्ते अनि। 
हैँ देन कले पनि ॥5७छा 
रावणू भयो खुश अनि। 
मुक्त मे हुन्छ भनी ॥ 





है; देवों तथा दानव आदि के आधार सव वही हैं। ८5४ जिसकी 
कृपा से भगवान के नाभि से उत्पन्त कमल ने ब्रह्मा जी को पैदा 
किया उन्हीं के द्वारा जगत के सृजन का हेतु वही महान हरि है। 
इन्द्रादि भी अपने शत्रुओं पर उन्हीं हरि के ही आधार पर विजय प्राप्त 
करते हैं और योगी लोग उन्हीं का ध्यान एवं भजन करके सहज ही 
पार तर जाते हैं। 5९ रावण ने इन वचनों को सुना और पुनः ऋषि 
से;विनती की। विष्णु द्वारा रण में जितने भी मारे जाते हैं वे रहने के 
लिए कहाँ जाते हैं। इस प्रकार का दूसरा प्रश्व सुनकर ऋषि ने उन्हें 
पुनः क्षपापूर्वक उत्तर दिया । 5६ देवताओं द्वारा जितने भी मारे जाते 
हैं वे अनेक स्वर्गादि को भोग करते हुए कालान्‍्तर में पृथ्वी तल पर 
जन्म लेते हैं। हरि जिसे मारते हैं वह तो,तुरन्त मुक्त हो जाता है 
और उसका कभी भी जन्म नहीं होता ।5७ ऐसे सत्य बचनों को 
सुनंकर रावण के मन में सनन्‍्तोष हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी। 
यह सोचकर कि श्रीहरि के साथ संग्राम कर उनके द्वारा मारे जाने 
पर मुक्त , हो जाऊंगा, ऐसा निश्चय मन में कर दृढ़ संकल्प लिया जो 
ऋषि ने भी जान लिया और प्रसन्‍्त होकर सनत्कुमार ऋषि ने उसे 
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यस्तो सुर मनमा जसे दुढ गन्यो 
खूशी भे ति सनत्कुमार ऋषिले 
है रावण ! सुन वत्स! जो छ मनमा 
तिम्रो लौ परिपूर्ण हुन्छ मनमा 
रूप जस्तो हरिको छ भनन्‍्छु अहिले 
स्थावर्‌ जद्भम सूर्य चन्द्र पृथिवी 
ई रूप हुनु हरिका अनेक्‌ तरहका 
पीताम्बर्‌ घनश्याम्‌ त सूक्ष्म रुप हो 
यो रूप देखन मन्सुबा छ त हुनन्‌ 
छोरा हुनू दशरथूजिका भनि जगत्‌ 
सीता लक्ष्मण साथमा लिइ पिता 
जानन्‌ दण्डक वनमहाँ भजिलिया 
यो विस्तार सनत्कुमार ऋषिका 
चीन्ह्यो ख्वामितलाइ तेस बखतमा 


श्रीरामचन्द्रसितं विरोध्‌ गरि तिने 
संसार सागर पार तरेर सहज 
यसतो आशयले सिताकन हसच्यो 
लक्ष्मी हुन्‌ इसिता भनीकन चिन्ह्यो 


आशीष भी दिया | ८८ है रावण ! 


३३०३ 


जान्या ऋषीले पतन्ति। 
आाशीष दीया पनि ॥८८॥ 
स्वाभीष्ट ' सिद्धी सबे॥ 
शंका नामान्या कब ॥ 
यसता हरी छन्‌ भनत्ती । 
शेष्‌ देत्य दानव पनि ॥८९॥। 
यो रूप विराट रूप हो। 
देख्खक कृपले छ यो॥ 
इक्ष्वाकु कुलमा हरि। 
भन्नन्‌ तिरामूनाम्‌गेरी।।९ ०॥ 
जीका हुकूमले गरी। 
चीन्ह्या तिने हुनू हरि॥ 
मुखदेखि जस्से सुन्यो । 
तेसले र यस्तो गुन्यो ॥९१॥ 
का हातदेखी मरी। 
जान्छ जहाँ छन्‌ हरि ॥ 
रावण त हो बुद्धिमान । 
मान्थ्यो कहाँ हो अजान।।९२॥। 





सुनो वत्स, तुम्हारे मन में जो भी 
आकांक्षा है वह सब परिपूर्ण होगी, कभी मन में शंका न करो। 


हरि 


का रूप कैसा है ? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि हरि ऐसे हैं-प्रह, सू्य, चन्द्र, 
पृथ्वी, देव, दानव आदि भी । 5५९ ये रूप जो हरि का है अनेक प्रकार 


के ये रूप विराट रूप हैं । 
उन्हीं की $पा से दिखायी देते हैं। 


हो तो इक्षवाक्‌ कुल में हरि का जन्म होगा। 
को दशरथ जी का पुत्न जानकर जगत कहेगा । ९० 


पित्ताम्बर, घनश्याम आदि सुक्ष्म रूप, ये सब 


यह रूप देखने की इच्छा यदि 
राम-नाम धारी 
सीता-लक्ष्मण को 


साथ में लेकर पिता जी की आज्ञा के फलस्वरूप राम दण्डकवन में जायेंगे.। 
उनको ही हरि जानेकर पहचानो । ऐसा विस्तार सनत्कुमार ऋषि के मेह 
से सुनते ही उस समय उसने स्वामी को पहचान[ और ऐसा मन में 
सोचा । ९१ श्रीरामचेन्द्र जी का विरोध करके उन्हीं के हाथों मरकर 
संसार-सागर से पार तर कर सहज ही हरि जहाँ है वहीं जाऊँगा । इसी 
' कारण सीता.का हरण किया। रावण तो बुद्धिमान व्यक्ति है, सीता 
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जो यो कथाकन खुशी भइ पाठ गछ॑न्‌ । 
सुच्छनू कहीं कहि सुनायर पाप हछेन्‌।। 
खुप्‌ आयु वढ्छ तिनको अति सौख्य हुन्छन । 
धन्‌ लाभ हुन्छ बहुते जब नित्य सुन्छन्‌ ॥९३॥ - 


एक दिन्‌ नारदजी डुली सकल लोक आया नजीकमा जसे-।' 
देखयो रावणले र पाउ परि एक बिन्ती गच्यो यो तसैय। 
हे सर्वेक्ष मुने! लडाकि बलिया वीर्‌ छत्‌ कहाँ सो कही-। 
पाऊलाग्नु हवस गच्यो विनति यो खूपू लड़न इच्छा भई ॥९४॥ 

रावणूका इ वचन्‌ सुनेर मुनिलि मनले विचार खप गरी। 
भनन्‍्छत को भन छेन वीर अरु ता याहाँ - तिमीले सरी॥ 
'तिम्रो मनसुब पूर्ण गरनें सकन्‍या वीर श्वेतद्वीपूमा गया। 
;मिल्छन्‌ जाउ तहीं नजाउ कहि लौ खूप्‌ लड़न मगसूब्‌ भया।॥।९ ५॥ 


जो! विष्णको पूजन नित्य गछ॑न । 
जो. विष्णका बाहुलिदेखि * मछन्‌ ॥ 
तेस्ता महात्मा तहि बस्त जान्छनू। 
त्ैैलोक्यका वीर तति तुच्छ मान्छन ॥९६॥- 





को लक्ष्मी जानकर पहचान लिया । . वह अन्जान-कहाँ हो सकता था ।-९२ 
जो इस कथा को प्रसन्नतापूवक पाठ करता है तथा कहीं सुनता है और .कहीं 
इसे सुनाता है उसके पापों को हरते है, उसकी आयु में वृद्धि होती है तथा 
अत्यन्त सुख पाता है। धन का भी नित्य उसे लाभ होता है। ९३ एक 
दिन नारद जी सकल लोकों का भ्रमण कर जेसे ही उनके निकट आंये 
रावण उन्हें देखते ही तुरन्त उनके पाँवों पर गिर पड़ा और विनती करने 
लगा। है सर्वग्य मुने ! लड़ाक्‌ वलिष्ठ वीर कहाँ हैं, बताने की कृपा करे, 
मेरा प्रणाम स्वीकार करें; मुझे लड़ने की अत्यन्त इच्छा हो रही है। ९४ 
रावण के इस वचन को सुनकर मुन्ति ने मन में गम्भीरता से-विचार 
कर कहा कि किसको वताऊ, तुम्हारे समान तो यहाँ और कोई वीर 
'नहीं है। तुम्हारी मंशा पूर्ण कर सकनेवाला वीर. श्वेतद्वीप में 
चला गया है। अतः वहीं जाओ, मिल जायेगा। ओऔर' कहीं. न 
जाओ, यदि सचसुच ही तुम्हें लड़ने की इच्छा हो | ९५:' जो, विष्णु 
का पजन नित्य करते हैं जो विप्ण की बाहों द्वारा मरते. -हैं,. वे 
भसहात्मा वहीं रहने के लिए जाते हैं। वब्रिलोक के वीरों को तो -ये 
बहुत ही तुच्छ मानते हैं। ९६ नारद के इस वचन को -सुनकर शीत्रता 


नेपाली-हिन्दी 


तारदका इ वचन्‌ सुनीकन त झट 
खेतद्वीप्‌ पति पुस्दछ भनि चल्यो 
ग़वेतद्वीप नजीक्‌ पुगेपछि विमान्‌ 
ओल्यों पुष्पददेखि हिकक्‍्मत थियो 
खेतद्वीप पुगी प्रवेश गरें भनी 
धाया सुन्दर नारि घेरि चहुँओर्‌ 
अर्कलि पनि देखि पतक्रिकन सब 
अर्कीलि अन्न अकिले धरिलिदा 


उमृक्‍यो स्त्रीहरुदेखि बल्‍ल र यहाँ 
मरछ मै पनि विष्णुदेखि र यहाँ 
जल्दी मे निमित्त खूपू छल गरी 
लंकामा लगि मातृवत्‌ जननिकों 
रामू नामूले परमेश्वर हुनुभयों 
क्या बिन्‍्ती गरुँ घेर हजुरु त सबका 
भेरो येहि चरित्र गायर रहोस 


३०५ 


पुष्पफक विमानूमा चढीं। 
रावण त तेसे घडी॥ 
पुष्प नचलून्या भयो। 
पेदलू दगगुर्दे गयो॥९७॥ 


मनूसुबू गरेथ्यो जसी।' 
आश्चरय मान्यो तसे ॥” 
वृत्तान्न सोद्धी भई। 
चेत्यो वहाँ पो गई ॥९८॥ 
आश्चयं मंन्यो परनि। 
आएर बस्छू भनी ॥ 
सीताजिलाई हण्यो । 


सेवा पनी खुप्‌ गच्यो ॥९९॥ 
मालुम्‌ू छ सबका पत्नि। 
साक्षी जगतृ॒का पनि॥ 
यो लोक संसार भनी । 
संसारि लीला पनि ॥१००॥ 


गर्नूहुन्छ यहाँ अनेक तरहका 


से पुष्पक विमान में सवार होकर श्वेतद्वीप ही पहुँचूँगा, ऐसा सोंचकर 
रावण उसी क्षण चल पड़ा। श्वेतद्वीप के निकट पहुँचने के पश्चात्‌ 
पुष्पक विमान चलना बन्द हो गया। अतः पृष्पक से उतरा-साहसी 
था अतः पैदल ही दौड़ता हुआ गया | ९७ श्वेतद्वीप पहुँचकर उसमें 
प्रवेश करने की इच्छा करते ही सुन्दर नारियों ने आकर उसे चारो 
ओर से घेर लिया, यह देख उसे आश्चय हुआ। दूसरी भी उसे पकड़ 
कर सव वृत्तान्त पूछने लगीं। इस प्रकार सभी के एक के बाद एंक 
द्वारा पकड़ लेने पर उसे वहाँ जाने पर पश्चाताप हुआ। ९८५ बड़ी: 
कठिनता से उन स्त्रियों से छुटकारा मिला और उसे बहुत ही आश्चर्य 
भी हुआ। मैं भी विष्णू द्वारा ही मरूुँग़ा अतः यहीं आकर रहता 
हूँ ऐसा सोचकर तुरन्त ही मरने के लिए अत्यन्त छल द्वारो सीता जी 
का हरण किया । लंका में ले जाकर मातृ व जननी की सेवा भी लगन 
से की । ९९ राम-ताम के द्वारा परमेश्वर का जन्म हुआ, यह सबको ज्ञात 
ही है अधिक कया विनती करूँ; श्रीमन्‌ सबके साक्षी और जगतपति हैं । 
वेही मेरे चरित्र का गान करंते हुए यह लोक-संसार में रहें। वे यहाँ 
अनेक प्रकार की सांसारिक लीला भी करते हैं। १०० इसी रीति से 
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येही रीतू सित रामको स्तुति गरी 
संसारी सरि भे अनेक विषय-भोग्‌ 
फर्क्यों पुष्ष विमान्‌ कुबेर सित गई 
फर्क्या नाथ ! म॒ कुबेरका हुकुमले 
पेल्हे रावणले जितीकन लियो 
ऐल्हे श्रीरघुनाथले जितिलिंदा 
खुपू यो योग्यभय अझें पनि तेंजा 
आउनू तइले यहाँ जब ,त राम्‌ 
हकम्‌ येति कुबेरले पत्ति गण्या 
मंजूर सोहि हुकूम गरीकन फिन्याँ 
पुष्पक्कोी विनती सुनेर रघुताथ्‌ 
ऐले जा तें म॒ सम्झूला त उ बखत्‌ 
पुष्पक्लाइ बिदा दिया र रघुनाथ्‌ 
जसूका राज्यमहाँ बुढ़ा पछि रही 


यस्तो राज प्रभुले गच्या सकलको' 


भानुभक्त-रामायण 


खुश भे अगस्ती गया। 
श्रीराम गर्दा भया॥ 
रामूक॑ हजूरमा गयो। 
यो बिन्ति गर्दो भयो || १० १॥। 


सेवा उसेको गरिस। 
उत्का अधीन्मा परिस्‌ ॥ 
सेवा प्रभूक ग्री। 


वेकुण्ठ जान्छन्‌ हरि ॥१०२॥ 
ख्वामित्‌ पुग्याथ्याँ जसे । 
खुश भे हजूरमा. तसे ॥ 
जीको हुकूमू  भो पतनि। 
चाँडो ते आएस भनी ॥ १० ३॥ 
ले राज्य को भोग गन्‍्या। 
बालक्‌ न कैल्ये मच्या ॥ 
आनन्दम॑. कालू  गयो। 


श्रीराम्‌का तहि राज्यमा पनि ठुलो आश्चये एक दिन्‌ भयो।॥।१०४।॥ 


अगस्ति प्रसन्न होकर राम की स्तुति करते हुए चले गये। श्रीराम 
सांसारिक मनुष्यों के समात अनेक प्रकार के विपय-भोग आदि करने 
लगे। कुबेर के पास जो पुष्पकविमान था लौठकर पुनः राम ही के 
पास चला गया और कहने लगा कि, है नाथ ! मैं कुबेर की आज्ञा से 
आपके पास लौट आया हूँ।१०१ पहले रावण के जीतने के 
कारण उसे दिया गया और उसी की सेवा की। अभी श्री रघुनाथ 
जीत लेने पर उनके अधीन हो गया। अब अति योग्य होकर 
अभी तू जाकर प्रभु की सेवा कर। तू यहाँ तब आना जब 
राम रूपी हरि बेैकुण्ठ को चले जायें। १०२ मैं जैसे ही पहुँचा .कुबेर 
की इतनी 'आज्ञा हुईे। स्वामी ! मैं उसकी आज्ञा को शिरोधाय॑ कर 
प्रसन्नता से श्रीमत्‌ के पास लौट आया। पुष्पक की ऐसी विनती सुनकर 
श्री रघुनाथ की भी आज्ञा हुई-अभी तो तू चला जा, मैं जिस समय- 
तुझे. स्मरण करूँगा तूं उसी समय तुरन्त आना। १०३ इस -प्रकार 
पृष्षक को विदाकर रघुनाथ राज भोगने लगे। जिसके राज्य में 
वृद्धाओं को पीछे रखकर वालकों की कभी मृत्यु नहीं हुई। प्रभु . 
द्वारा ऐसे राज्य का सबञ्चालन किया गया जिसमें सकल जनों का समय 
आनन्दमय व्यतीत हुआ। श्रीराम के भी उसी राज्य में एक दिन,. 


: नैपाली-हिन्दी 


ब्राह्मपकों लड़िका मरेछ र॒ पिता 
देख्या श्री रघुनाथले तब विचार 
क्यालेयो विधिभो भनीकन विचार 
तप्‌ गर्थ्यों तहि शूद्र जद्भलविषे 


तप्‌ गर्दा जब शूद्र मारिदितु भो., 


ब्राह्मणपू खृशि भया, गयो परमधाम्‌ 
यस्ते रीत्‌ सित पालना गरि लिंदा 
कोटी लिज्भ पति स्थले स्थलविषे 
संसारको सुख भोग गराउसु भयो 
येही गायर लोक तरुन्‌ भन्ति गच्या 
सोता मात्र थिदइन्‌ प्रिया प्रभुजिकी 
शिक्षा खातिर गादिमा बसि अने क्‌ 
दश्हज्जार्‌ जब वर्ष राजूगरि बित्या 
सीताले रघुनाथका चरणमा 
ख्वामित्‌ ! नित्य हजूरका चरणमा 


सं 
रूदा रह्मयाछनू कहीं। 
राख्या अभले तहीं॥ 
गर्दा भयो याद्‌ जसे। 
उस्लाइ माच्या तसे।१०५॥ 
ऊठयो. लडीका अनि। 


त्यों श्र चाहीं पनि॥ 


दुःखी भएनन्‌ . कहीं'। 
थाप्या प्रभूले तहीं।।१०६।। 


सीताजिलाई पन्ति | 
स्थापन्‌_ कंथाको, पनि॥ 
राजषिको चालू धरी। 


राज्का अनेक्‌ काम्‌ गरी ।।७॥। 
कालू ता यस बीच यहाँ । 
बिनती गरित्‌ एक तहाँ॥ 
दासी म हूँ तापनि। 


पछेत्‌ आयर पाउमा म सित खूप्‌ ब्रह्मादि यौता पति || १०५॥। 


अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटी । १०४ एक ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु 
हुई थी और श्री रघुनाथ ने . उसके पिता को रोते विलाप करते देख 
अपने मन में विचार किया और सोचने लगे कि यह सबं कुछ क्‍यों 
(और कैसे हुआ। तब उन्हें याद आया कि एक जंगल में एक शूद्ग 
तप करता था और श्रीराम ने उसे मारा था । १०५ तप करते हुएं 
उस शूद्र के श्रीराम द्वारा मारे जाने के कारण, अब वह मृत लड़का 
जी उठा, यह देख वह ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और इस प्रकार 
वह शूद्र बन्धु परमधाम -को चला गया। ऐसे ही रीति से लोगों का 
पालन करने के कारण कहीं कोई भी दुखी. नहीं हुआ। प्रभु ने 
स्थान-स्थाव में कोटि लिगों की स्थापना भी की । १०६ सीता जी 
को भी संसार के सुख भोग कराने की कृपा की। इसी कथा की स्था- 
प्रा करके और इसीका गान करते हुए लोक को संसार तर जाने 
की बात कही गयी है । माता सीता प्रभु जी की प्रिया. हुई । 
राजश्री का वेश धारण कर शिक्षा हेतु गद्दी पर बेठ अनेक प्रकार के 
कार्य किये । १०७ जब राज्य करते हुए दस हजार वर्ष व्यतीत हुए- 
इसी बीच में सीता ने श्री रघुताथ के चरणों में एक विनती की, हे 
स्वाप्ती ! प्रभु की नित चरण की दासी' होते हुए भी ब्रह्मा आदि 
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गछेन बिन्ति हजर अघी गइदिया 
पाऊ लामग्नु हुन्‍्या छ युक्ति यहि हो 
भन्छन्‌ बिन्ति गन्याँ हजूर्‌ सित सबे 
जस्तो गर्ने उचीत हो उहि हवस्‌ 
सीताले बिनती गरिन्‌ र रघनाथ 
बेस भनन्‍्छन सब गर्न पर्देछ यसो 
लोकको एक अपवाद लगायर तिमी 


भानुभक्त-रामायण 


आफे प्रभू राम पनि। 
कुण्ठझ जान्या भनी ॥ 
ब्रह्मादकोी मत पनि। 
ख्वामित्‌ ! जतायाँ भनी ।।९॥। 
ज्यूको हुकुम भो तहाँ। 
बेकुण्ण. जाँदा महाँ॥ 
लाई बडो वनमहाँ। 


लाच्छ त्यागू पति गर्छुजानू तिमिले वाल्मीकि आश्रम्‌ जहाँ ॥११०।॥ 


ऐले गर्भ छ जन्मनन्‌ दुइ कुमार 
लोक्‌को यो अपवाद मेटछ अबं ता 
याहीं आयर लोकका बिचमहाँ 
फाट्निन्‌ धर्‌ति र ताहिबाट तिमिले 
यसूरीतृलेतिसि जाउली जब अघी 
आऊँला किन बस्तछ कहिसक्याँ 
जानाको यहि सूर निश्चय गरी 
हाम्रो यश्‌ अपयेश के छ दुनियाँ 


वीर्‌ वीर॒ तिमीले पति। 
पस्छ म नतीया भनी ॥ 
न्याय. पसौली जसे। 
वेकुण्ठ जानू तसे ॥१११॥ 
क्ये कालू बसी मै पनि। 
ये सुरु छ मेरो भती॥ 
श्रीमान सभामा गया। 
मा येहि सोद्धा भया ॥ १ १२॥ 





देवगण भी आकर मेरे पाँव पड़ते हैं। १०८ प्रभु राम स्वयं ही यदि 
आगे चले जाते तो पाँव पड़कर प्रभ से विनती करते और इसी उपाय द्वारा 
बैकुण्ठ को जाते। सब ब्रह्मादि की ओर से मैंने प्रभु से विनती की 
है अतः स्वामी जो आप उचित समझें उसे बताने की कृपा करें | १०९ 
सीता ने ऐसी विनती की और श्री रघनाथ जी की भी. आज्ञा हुई 
कि सही कहते हैं--अब वही करना होगा--बेकुण्ठ जाने के पहले लोगों 
पर एक अपवाद थोपकर तुम्हें बियाबान व में ले जाकर परित्याग 
करू और तुम बाल्मीकि के आश्रम में चली जाओ । ११० सीता इस 
समय गर्भिणी हैं और दो वीर कुमारों को जन्म देंगी, लोक के इस 
अपवाद को मिटाने के लिए अब न्याय हेतु प्रवेश करता हूँ। यहीं 
आकर जब तुम लोक के बीच न्याय पाने के लिए प्रवेश करोगी, वसे 
ही धरती फट जायेगी और वहीं से तुम बेकृण्ठ चली जाना । १११ 
इस रीति से तुम जाओगी और मैं कुछ समय तक रहकर आऊंगा। 

यहाँ क्‍यों रहना चाहता हूँ यह मैं बता चुका हूँ और यही मेरा विचार 
है। जाने का निश्चय कर श्रीराम सभा में चले गये । दुनिया में यश 
अपयश क्या है यही सब प्रश्न करने लगे । ११२९ सबने विनती की कि 


. नैपाली-हिन्दी 


सबूले बिन्ति पनी गच्या हजुरमा 
एकाले पछि क्याभनन्‍योकि महाराज 
रावणले वतमा हरी लगिगयो 
यस्ती हुनू . इ सिता उनेकन घरें 


यस्ती स्त्री पनि चोखि हो भनि यहाँ 
चोखी कुन्‌ रहली यहाँ अब उपर 
भन्छन्‌ अपूयश येहि मात्र भनि यो 
लक्ष्मण जी कनडाकिल्याउन हुकूम्‌ 
हुकूमले रघुताथका हजुरमा 
सुन्नेलाइ कठिन हुन्या अति कठोर्‌ 
हे भाई ! इ सिताजिलाइ अहिले 
चोखी जानिलिंदा त दुयंश बहुत्‌ 
सीतालाइ चढाइ जल्दि रथमा 
हो ताहीं नजिक गएर वनमा 
उत्तर्‌ केहि गच्यौ भनन्‍या त तिमिले 
भाई ! भोलि बिहान लानु वतमा 


३०९ 


बोल्छनू._ यशेयश्‌ भनी 4 
एक सुन्छ अपूयश भनती ॥ 
क्ये दिन त राख्यो पनि॥ 
ल्याए छ चोखी भनी ॥११३॥। 
राजे त राख्छतु भन्‍या। 
सम्पूर्ण वेश्ये बन्या॥ 
बिन्ती गरेथ्यो जसे। 
दीया प्रभूले तसे ॥११४॥ 
लक्ष्मण पुग्याथ्या जसे। 
हकूमू भयो यो तसे॥ 
त्याग गने मैले पच्यों। 
लोकले मलाई गण्यो | ११५॥ 
वाल्मीकि आश्रम जहाँ। 
छाडेर आऊ यहाँ॥ 
मसान्यों म ऐले मच्याँ। 
हकम्‌ ये हो गज्याँ ॥११६॥ 





प्रभु में यश ही यश व्याप्त है। परन्तु एक ने बाद में कहा कि महाराज ! 
मुझे तो एक अपयश सुनायी देता है। रावण ने बन में हरण करके 
जिसे ले जाकर कुछ दिन रखा था वेसी स्त्री जो सीता है, उसको पवित्र 
मानकर वापस ले आये। ११३ ऐसी स्त्री को भी पवित्र कहकर राज 
दरबार में रख लिया जाता है तो फिर अब आगे सम्पूर्ण वेश्या बनने 
पर कौन पवित्र रहेगी। अतः ऐसे अपयश मात्र को सुनकर यह विनती 
करते ही प्रभु ने लक्ष्मण को बुला लाने की आज्ञा दी। ११४ श्री रघु- 
नाथ की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जैसे ही उनके सम्मुख पहुँचे थे 
वैसे ही सुनने में अति कठोर एवं कठिन आदेश देने की कृपा की॥ 
हे भाई! मुझे इसी समय सीता जी को त्याग करना है क्योंकि पवित्न 
जानकर अपना लेने पर लोगों ने मुझ पर अपयश लगाया। ११५ सीता 
को अविलम्ब रथ में चढ़ाकर बाल्मीकि-आश्रम के निकट बन में छोड़- 
कर चले आओ। यदि तुमने मुझसे प्रतिवाद किया तो तुम जानो 
कि मैं अभी मरा। हे अत: भाई ! कल सुबह होते ही बन में ले 
जाना, यही मेरी पुम्हें आज्ञा है। ११६ लक्ष्मण ने जब यह आदेश,सुना 
तो वे एक महान संकट में पड़ गये। प्रातःकाल उठे और एक उत्तम 





शपृ० भानुभक्त-रामायण 


लक्ष्मणूले जब यो हुकूमूकत सुन्या ठूलो सकसूमा परी। 
प्रातःकालमहाँ.. उठेर बढ़िया एक रथ तयारी गरी॥ 
सीतालाइ' चढाइ जल्दि वनमा छोडेर आया पति। 
लागिन्‌ गर्न विलापू सिताजि वतमा छाड़या मलाई भनी ॥ ११७॥ 
रुन्थितुवाल्मिकिशिष्यलेसुनिकह्या. वाल्मीकिजीशथ्यें गई । 
सून्या वाल्मिकिले र पूजन गन्या सीताजिको याद्‌ भई॥॥ 
ल्यांया आश्रममा र लोकजननी सीता इने हुनू भन्ी । 
स्‍त्री जनूलाइ लगाइ खुपूसित गन्या सेवासिताको अनि ॥११८॥ 

ती विप्रपत्निहरुले पत्ति लक्षिम जानी। 

पूजा सिताकत गच्या अति भाग्य मानी ॥ 

सीतापती पति विरक्त भएर सुख भोग । 

छोडी मुती सरि भया मनतले लिई योगू ॥११९॥ 


अथ रामगीता 


लीला मेरि भत्ती सुनीकत तरूतू ई लोक संसार भनी । 
लोकका हितका निमित्त भगवान्‌ मानिस्‌ स्वरूपका बनी ॥ 
लीला गर्नभयो र वृद्धरईले जो गदंथ्या सो गरी। 
सत्‌कामै गरि दितू बिताउनु भयो वाधा स्वेको हरी ॥१२०॥ 





रथं तैयार किया । सीता जी को उसी में चढ़ाकर बन में ले गये और 
छोड़कर चले आये। सीता जी बन में अपने को छोड़ी गयी जानकर 
विलाप करने लगीं । ११७ बाल्मीकि मह॒षि के शिष्य ने उनके रुदल 
को सुनकर तुरन्त वाल्मीकि जी के पास जाकर सूचना दी। यह सुन 
कर सीता जी को याद.करके .पूजन किया और जाकर उन्हें आश्रम में 
ले आये। लोकजननी सीता यहीं हैं ऐसा जानकर उनकी सेवा में 
स्त्रियों को लगा दिया । ११८ उन विप्र-पत्नियों ने भी लक्ष्मी जानकर 
तंथा सौभाग्य मानकर सीता जी की पूजा की। सीतापति श्रीराम भी 
विरक्त होकर सुख-भोगों को त्यागकर मुनि के समान हो गये और मन 
में योग ले लिया। ११९ इस लोक में संसार इन लीलाओं को 
सुनकर कहता है कि लोकहित के निमित्त भगवान ने मनुष्य का स्वरूप 
धारण कर लीलायें कीं और वृद्धों द्वारा किए गये कर्मों के समान 
सत्काये करते हुए दिन व्यतीत किये; यही सबके हरि थे। १२० 
लक्ष्मण जी प्रभु के पास ही थे। उन्होंने.प्रश्न किया कि सबसे महान 


नेपाली-हिन्दी 


साथ्मा लक्ष्मणजी थिया प्रभुजिथ्यें 
सोध्या लक्ष्मणले र संब्‌ कहनुभो 
ब्रह्मस्वे विष हो -भती नृगजिकों 
बृइ्यो चित्त र फेरि लक्ष्मणजिले 
हे ताथ्‌ ! ज्ञान स्वरूप देहहरुका 
भूभार हर्नुभयो अनेक तरह॒का 
लीला हो इ त आत्मरूपि भगवान्‌ 
यो लीला त दया निमित्त हुनगो 


यस्ता मालिक जानि पाउ तलमा 
संसार्‌ रूपि गभीर्‌ समुद्र सहजे 
सोही युक्ति बताइ बक्सनु हवस्‌ 
पुर्याछ पछि धाममा सहजमा 


लक्ष्मणूका इ वचन्‌ सुनेर रघुनाथ्‌ 
आपना भक्त ति भाइ लक्ष्मणजिको 
तत्व-ज्ञान पनी तहीं दिनुभयो 
भनन्‍्छन्‌ लोकहरुलाई तने सजिलो 


विष कौन है । 
ही महान विष है । 


२११ 


कुनू हो ठुलो विष भत्ती। 
विस्तार प्रभूले पनि.॥ 
विस्तार सुनाथ्या जसे। 
क्ये सोध्न लाग्या तसे॥२१॥ 
आत्मा अधीन भे पनि:। 
यस्‌ आक्ृतीका बनी॥॥ 
भक्‍ते फगत्‌ जान्दछन्‌ । 
'यस्तो पनी मान्दछन्‌ ।। १२२॥। 


ख्वामित्‌ ! पन्‍्याकों म”“छ । 


कुनू पाठले तदंछ ॥ 
जुनू पाठले यो तरी। 
आनन्दको भोग गरी।। १२३॥ 
सूखे... हँसीलो गरी। 
सम्पूर्ण सन्‍्ताप्‌ हरी ॥ 
जुनूलाइ , वेदले पनि। 


साँघू छ येही भत्ती ॥१२४॥- 


प्रभु ने तब विस्तारपुर्वेंक बताने की कृपा की कि ब्रह्मस्व- 
इस प्रकार नूग जी के बारे में विस्तारपुवंक सुना 


और मन में सन्‍्तोष करने के पश्चात पुनः लक्ष्मण जी कुछ और पूछने 
लगे । १२१ है नाथ ! ज्ञानरूपी देह आदि आत्माओं के अधीन 
होने पर भी ऐसी आक्ृति धारण कर अनेक प्रकार के भू-भार हरण 
करने की कृपा की । केवल भक्त लोग ही जानते हैं कि यही तो आत्मिक 
भगवान की लीला है। ये भी माना जाता है किये लीला दया के. 
निमित्त की गयी। १२९२ ऐसे मालिक जानकर हे स्वामी ! मैं आपके 
चरणतल में पड़ा हूँ। संसार रूपी गम्भीर समुद्र किस पाठ के द्वारा 
सहज ही तर सकते हैं वही युक्ति सिखाने की कृपा करें ताकि उसी पाठ 
के द्वारा आनन्द भोगकर सहज ही उस स्थान पर पहुँच सकूँ। १२३- 
लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर रघुनाथ प्रसन्न मुद्रा में अपने भक्त 
व भाई लक्ष्मण जी के सम्पूर्ण ताप का, निवारण कर तत्वज्ञान आदि 
ही बताने की कृपा की। जिनके बारे में वेदों में भी कहा गया है. कि- 
यही मनुष्यों के लिए एक सरल साधना है। ११५४ इस वर्णाश्रम 
की क्रियायें जो कुछ भी हैं उन्हें पहले करके दशेन्द्रियों एवं मन. को- 


जी 


३१२ 


ई वर्णाश्रमका क्रिया जति त छन्‌ 
दश इन्द्रीय रु मन्‌ जितेर गुरुका 
आत्मज्ञान मिलोस्‌ भनेर गुरुको 
आत्मज्ञान्‌ पनि मिल्छ येहि रितले 


फल इच्छा गरि कर्म गछे यदि ता 
त्यो फल भोग पनि गछे गछेअरु फेर्‌ 
तैेस्को फेर पनि बन्छ देह करले 
यस्‍्ते रीतृसित घुम्छ त्यों भुवनमा 


अज्ञाने छ घुमाउन्या सकलको 
ज्ञानेलें गरि नष्ट हुम्छ पनि सो 
अज्ञानको र इ कर्मको छ कति फेर्‌ 
अज्ञान्‌ नष्ट हूँ देव छेन अरु थोक 
अज्ञान्‌ नष्ट हवस न रागू न त छुटोस्‌ 
कंमें गछे त घुम्छ ये जगतमा 
तस्मात्‌ ज्ञान विचार गनुं जनले 
ज्ञान छाडीकन कमंले जनहरू 
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जीतकर गुरु के सम्मुख आगे जाकर 


भानुभक्त-रामायण 


तिनुलाइ पैल्हे गरी। 
सामने अगराडी परी॥ 
सेवा निरन्तर गण्या। 
संसार कतीले तन्या॥१२५॥ 


फेर देह यस्‍स्ते लिई। 
कर्म बहुतूु मन्‌ दिई॥ 
येसे जगत्‌मा परी। 
अत्यन्त चक्रेसरी ॥१२६॥ 
शत्रू सरीको यहाँ। 
लीनू. यही मन्‌महाँ।॥ 
तस्मात्‌ क्ियाले गरी। 


ऊपायये ज्ञानू सरी ॥१२७॥ 
अज्ञानका कमले । 
त्ये कमेंका धर्मले॥ 
ज्ञानले कती पार भया। 
संसारपार्‌ को गया ॥१२५॥ 





निरन्तर गुरु की सेवा करते हुए 


आत्मज्ञान की प्राप्ति की कामना करने से आत्मज्ञान भी मिल जाता 
है और इसी रीति से अनेक लोगों ने संसार तर लिया। १२९५ यदि 
फल की इच्छा करके कर्म को करते हैं तो ऐसी देह को धारण करके भी 
उस फल का भोग करते है और अत्यन्त मन लगाकर अन्य कर्मो को भी 
करते हैं जिसके प्रभाव से इसी जगत में उन्हें पुनः देह प्राप्त होती 
हैं। इसी रीति से चक्र के समान वह जग में घूमता रहता है । १२६ | 
अज्ञान ही शत्रु के समान है जो सबके मन को घुमाता रहता है। अतः 
मन में यह समझ लेना कि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है 
और इन कर्मों का कितना महत्व है-मात्र क्रिया को करने से अज्ञान नष्ट 
नहीं होता है, अतः ज्ञान के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। १२७ 
अज्ञान-कर्मो से न तो अज्ञानता ही नष्ट होती है और न ही रोग से 
छुटकारा मिलता है। कर्म ही सब कुछ करता है, कम के ही धर्म 
से प्राणी इस जगत में घूमता रहता है। अतः लोग यह विचार कर लें 
कि. ज्ञान के द्वारा कितने लोगः तर गये। ज्ञान को छोड़कर कम के 
ही द्वारा संसार में कौन लोग तर गये। १२८ वेद भी कहता है कि 
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बिद्यालाइ सहाय कर्म छ ठुलो भन्‍्छन्‌ इ- बवेदले पनि। 
तस्मातृ/ कर्म अवश्य गर्नु जनले साहाय होला भनी ॥ 
हद येसो पत्ति भन्‍न्दछन त ति भनूनू साहाय कोही रती। 
विद्यालाइ त चाँ हिदेन नुझ यो विस्तार बताऊँकति।॥।१२९॥ 
हुन्छनू कर्म त देह गेहहरुमा परा अभीमानू भई। 
विद्या हुन्छ त जो छ तेहि अभिमान्‌ देहादिमा को गई।॥ 
विद्याको रइ करमंको त छ विरोध्‌ साहाय हुन्थ्यो कहाँ। 


विद्यु एक छ समथे मुक्ति दिनमा 


ये जान्तु सबले यहाँ ॥१३०॥। 


बाजीका श्रुति तैत्तिरीय कहिन्या श्रूतीहरूले पति । 
भनन्‍्छन्‌ येहि कुरा सहाय अरुको खोज्देतन विद्या भनी ॥ 
तस्मात्‌ कमें विरोधि जानि जनले सब्‌ कर्म छाडीदीनू। 
विद्यै मात्र ठुलो बुझेर यसमा यो मन्‌ लगाई लीनू ॥१३१॥ 
जो यो तत्त्वमसी छ वाक्य यसको वाक्या्थे जानी लीनू । 
यस्मा तीन पद छत्‌ ति तीन पदका तात्पयेंमा ” मन दिनू ॥ 


तत॒को अर्थ परात्म हो ति पदमा त्वं भन्‍नू जीवात्म हो। 
इनको ऐक्य बुझाउन्या असि छ पद्‌ रातृदिन्‌ विचार्‌ गन यो। १३२॥ 


विद्या का सहायक कर्म ही है। अतः लोग अवश्य ही कर्म करें ताकि 
वह सहायक बन सके। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि विद्या (ज्ञान) 
को किचित मात्र भी सहायक की आवश्यकता नहीं होती है। -इसी 
विस्तार को समझो और कहाँ तक बताऊं। १२९९ कमं तो देह होता 
है और देह में अभिमान व्याप्त हो जाता है। और विद्या जो है 
उसी अभिमान-युक्त देहादि में जाकर जब मिल जाती है तो परस्पर 
विरोध होता है। इस प्रकार विद्या और कर्म के परस्पर विरोध में 
एक दूसरे के कहाँ सहायक हो सकते हैं। विद्या ही एक मुक्त दे 
सकने में समर्थ है, यही सब लोग जान लें । १३० श्रृतियों को सुननेवाले 
लोग भी यही बात कहते हैं। विद्या (ज्ञान) को छोड़कर अन्य किसी का 
सहारा नहीं ढूँढते हैं। अतः कर्म को विरोधी जानकर लोगों को चाहिए कि 
सबकर्मो को छोड़ दें और केवल विद्या को ही महान समझकर इसी में 
मन को लीन करें। १३१ जो ये तत्वमसी वाक्य हैं इसके वाक्या्थ 
को जान लेना चाहिए। इसमें तीन पद विद्यमान हैं। उन तीनों 
पदों का तात्पर्य मत्त को अपंण करना है। तत्‌ का अथ॑ परात्मा है, 
उस पद में, “त्वभ्‌” कहना जीवात्मा है। इनको एक ही बोध करने 
वाले “जिस” जो पद में हैं उसीका रात दिन ध्यान करता। १३२ 
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मायाले त बन्यो शरीर सब यो 
देखनू पञडच भमहाभुत छ सबमा 


संसारकों सुख दुःख साधन स्वरूप्‌ 


सृक्ष्मोपाधि भनी कहिन्छ सबले 
दश इन्द्रीय र मन्‌ अपडिचक्ृत भूत्‌ 
स्थूलोपाधि भत्ती कहिन्छ सबको 
येसे स्थूल उपाधि भित्र॒ छ सदा 
स्थूलोपाधि गलेर जान्छ सबको 
जीव ता मुक्त छ शुद्ध निमेल फटिक 
सो निर्मल पनि हुन्छ सद्भ गुणले 
ईने ढुइ उपाधिदेखि बुझ जब 
तस्से मुक्त हुन्याछ छत नहिं ता 
राताका सँगमा रह्या स्फटिक ठीक 
तस्ते आत्म पनी उपाधि सँग भे 
आंत्मामा छ उपाधि केहि न फटिक्‌ 


 झुद्े मात्र छत्यो झलक यहि विचार 


आखीर्‌ छ मर्न्या पनि। 
यस्ता प्रकारकोी बनी॥ 
देखिन्छ जो देह यो। 
यो नाम्‌ यर्सको त हो ॥१३३॥ 
यो सोक् जम्मा छजो। 
मूल भोग साधन छयो॥ 
इनको वियोग भो जसे । 
टिक्तैन एक क्षणू कसे ॥१३४॥ 
जस्तो उपाधी गरी। 
उस्ते उपाधी सरि॥ 
होला फरक जीव जसे । 
आर्को उपाये कसे ॥१३५॥ 
देखिन्छ रात॑ सरि। 
हुन्छनू उपाधी सरि॥ 
मा क्‍ये छ रातो कते। 
खुप्‌ राख्नु जत्तातते ॥१३६।॥ 


माया से ही शरीर का सृजन हुआ है और अन्त में यह सब गृत्यु को प्राप्त 


होता है। देखना, इन सवों में पंचमहाभूत व्याप्त है। इस प्रकार 
संसार के सुख दुःख, साधन-स्वरूप इस देह में दृष्टिगोचर होता है। 
सर्व इसे “स्थूलोपाधि” कहते हैं और इसका यही तो नाम है। १३३ 
दशइन्द्रिय और मन और पजञ्चभूत-ये कुल सोलह है और इन सबको 
“सूक्ष्मोपाधि” कहते हैं और इनका साधन ही मूल भोग है। इस 
स्थूलोपाधि के अन्दर सदा ही इनका वियोग होता रहता है सबका 
स्थूलोपाधि गलकर विलीन हो जाता है क्षण भर भी नहीं टिकता है। १३४ 
जीव तो शुद्ध, निमंल एवं फटिक के समान मुक्त उपाधि युक्त है। 
अतः सद्गुणों के प्रभाव से उसी उपाधि के समान निर्मेल भी होता है। 
इन दोनों उपाधियों के द्वारा समझने पर जीव को हम प्रथक जब 
अनुभव करेंगे तब ही मुक्ति प्राप्त होगी अन्यथा और कोई उपाय नहीं 
है। १३५ रात्ति के संग में रहने पर स्फटिक भी ठीक उसी रात्रि 
के समान दिखायी देता है, उसी प्रकार आत्मा भी उपाधि के संग उपाधि 
'के समान हो जाता है। आत्मा ही उपाधि है जैसे स्फटिक में कहीं भी 
लाल दाग नहीं होता है केवल वह चमक झूठी है यही मन में समझ लो । १३६ 
जागृत-स्वप्त-सुसुप्ति-वृत्तियाँ ये ही बुद्धि के तीन अंश है। भ्रम से ही 
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जाग्रत्‌ स्वृप् सुषुप्ति वत्ति तिन छत्त्‌ 
झुदे देखिलिइन्छ नित्य सुखरूप्‌ 
जानी वृत्ति तिरोध्‌ गरेर जनले 
आत्मा भिन्न उपाधिलाइ त झुटा 


आत्मा हो सुख रूप दुःख रुपको 
अज्ञानूले गरि मात्र सत्य रुपले 
ज्ञानूले लीन पनि हुन्छ डोरिकन साँप्‌ 
तेस्ते ईश्वरमा अनेक तरहका 
अध्यास्‌ हुन्छ चिदात्ममा इ सबको 
इच्छादी पति बुद्धि धर्म बुझनू 
आत्मासाक्षि छ यो पृथक्‌ इ सबमा 
जस्ते घुस्तछ अग्नि लोहहरुमा 
ये आत्माकन चिहनु पछे गुरुका 
आत्मालाइ चिन्ह्यो भन्‍या बुझिलिनू 
तस्मात्‌ आत्म विचार गर्तु जनले 


रेप१ृ४ 


यस्‌ बुद्धिका ई पनियव 
यस्‌ ब्रह्म रूपमा भनी।। 
यो आत्म जानी लिनू। 
जानेर छोडी दिनू ॥१३७॥ 
संसार छ उस्मा कहाँ । 
झल्कन्छ आत्मामहाँ ॥। 
बुइनू छ जस्तो फगत्‌। 
देखिन्छ नाना जगत्‌ ॥। १ ३५॥ 
जो छतन्‌ अहंकारका। 
छेतनू कुने सारका ॥ 
सबमा घुस्थाको पनि। 
तस्ते प्रकार॒को बनी ॥॥१३९॥ 
वेदका वचनूले गरी। 
त्यो भक्त भो तेसू घरि ॥॥ 
यस्‌ रूपको हूँ भत्ती। 


अज्ञान्‌ू नष्ट गराउनाकन अवर्‌ छेतन्‌ उपाये पत्ति ॥१४०॥ 


इस ब्रह्म-रूप में नित्यसुख का रूप धारण किया जाता है। इन 
वृत्तियों को रोककर लोग इस आत्मा को पहचान लें। आत्मा के 
अन्दर उपाधि को झूठ जानकर इसे छोड़ दो । १३७ आत्मा सुख का 
रूप है--उसमें दुःख-रूपी संसार कहाँ है। अज्ञानता के कारण आत्मा 
में सब कुछ सत्य-रूप झलकता है। ज्ञाच सप॑ को भी समेटकर ले लेता 
है, केवल इसे समक्ष रखो । वेसे ही ईश्वर में यह जगत अनेक प्रकार 
का दिखायी देता हैं। १३८ इन सबको जो अशभिमान है उसे आत्मा के 
अन्दर पहचानने का अभ्यास होता है। इच्छा आदि भी बुद्धि-धर्म भी 
जानना जिसका कोई सार नहीं है। आत्मा साक्षी है कि इन सबमें यह 
अलग है और सवमें व्याप्त भी है। जिस प्रकार अश्ति लोहा में व्याप्त 
हो जाता है। १३९ गुरु के वेद-बचनों के द्वारा इसी आत्मा को पह- 
चानना चाहिए। आत्मा को पहचानने से यह समझ लेना कि वह उसी 
क्षण मुक्त हो गया। अतः लोगों को यह विचार करना चाहिए कि 
आत्मा का रूप इस प्रकार का है ओर अज्ञान नष्ट करने के लिए अन्य कोई 
उपाय भी नहीं। १४० आत्मा को इस प्रकार पहचाना जाता है कि वह 
पहले एकान्‍्त में जाकर बैठ जाये, दशइंद्रियों को वश में कर मन को 


११६ 


आत्मा यस्‌ रितले चिह्निछ पहिले 
दश इन्द्रीय जितेर मनू पनि जिती 
जानोस्‌ जो छ जगत्‌ प्रकाश सकल यो 
येही तत्त्व बुझी त पूर्ण रुपकों 
ओद्ूार्‌ वाचक हो सबे जगतकों 
ज्ञानोत्तर हुन सकछ वाचक कहाँ 
आत्मामा जब लीनू भया अउम तीन्‌ 
आत्म मात रहन्छ तेस बखतमा 


सोही आत्म म हूँ भनी दुंढ़ भयो 
जीवन्‌ मुक्त भनी कहिन्छ जन त्यों 
सब इन्द्रीय शमन्‌ गरेर बलवान 
अभ्यास्‌ गर्नु समाधिमा त सहजे 
येही पूर्ण अनन्त आत्मरुपको 
जो प्रारब्ध छसो बुझेर बलियो 
येही रीतृसित दिन्‌ विताउँछ भन्‍्या 
संसार॒का सब॒ दुःख छोडिकन त्यो 


जा 


भानुभक्त-रामायण 


एकान्तमा गे बसोस्‌। 
आत्म विचार॒मा परोस॥ 
हो आत्म सत्ता भती। 
होइन्छ आफू पनि ॥१४१॥ 
अज्ञान्‌ अवस्थामहाँ । 
लीन्‌ हुन्छ आत्म महाँ॥ 
विश्वादि साक्षी सहित । 
निर्मलू उपाधी रहित्‌ ॥ १४२॥ 
ज्ञानुकां विचारले जसे। 
पर्दत तापूमा कसे ॥ 
कामादिको नाश गरी। 
देखिन्छ सामने हरि ॥ १४३॥ 
ध्यान्‌ नित्य ग्दे रहोस्‌ । 
ई दुःख सुख सब्‌ सहोस्‌ ॥ 
यो देह छटला जसे। 
लीनू हुन्छ मैमा तसे ॥ १४४॥ 


“५८ 





जीतकर आत्मा के विचार में लीन हो जाये। सकल लोक यह जान ले 
कि जो जगत में प्रकाश है वही आत्मसत्ता है। इन्ही तत्वों को समझ 
करके ही तो स्वयं भी पूर्णरूप को प्राप्त होता है। १४१ सर्वंजगत को 
भज्ञान अवस्था में कहे जाने वाला शब्द ओंकार है। ज्ञान का उत्तर 
अर्थात्‌ वाचक आत्मा में कैसे लीन हो सकता है। जब आत्मा में लीन हो 
जाता है तब अ-ऊ-म इन तीन विश्व के साक्षी-सहित उस समय केवल 
आत्मा' ही उपाधि-रहित निर्मल रहती है। १४२ जेसे ही ज्ञान द्वारा 
विचार करने से यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं ही वह आत्मा 
हैं। तब कहा जाता है कि जीव जीवनमुक्त हो जाता है और 
वह मनुष्य कदापि ताप से पीड़ित नहीं होता है। सब इच्द्रियों 
को एकाग्र एवं सशक्त करके कामादि को नाश करते हुए समाधि 
में अभ्यास करनेवाला सहज ही अभ्यास करता हुआ मैं दिखता हूँ । १४३ 
हमेशा इसी आत्मरूप का घ्यान करते रहो और जो कुछ भी कठिन 
ओर सरल अर्थात्‌ जो कुछ भी सुख-दुःख तुम्हें मिलिगा उसे साहस के 
साथ सहन करो। इसी तरह यदि तुम सम्पूर्ण समय व्यत्तीत कर 
लोगे तो एक दिन संसार के सारे दु:खों को छोड़कर तुम्हारा शरीर मुक्त , 


नेपाली-हिन्दी 


आदीमा न त अन्त्यमा न बिचसा 
पूर्णानन्‍न्द हुँदेंन जान्नु सबले 
तस्मात्‌ यो विधि छोडि गर्नु जनले 
त्यों मैमा मिलिजान्छ जलू जलधिमा 
आत्मा मात्र छ सत्य यो सब जगत्‌ 
डोरी सर्प बुश्या सरी बिबुझमा 
जाब्ू जानिएएन यो भति भन्‍या 
सेवा गर्नु र जान्दछत्‌ नतर ता 
वेदको सार रहस्य यो सब. कह्माँ 
कोटी जन्म सहख्रका सकल पाप्‌ 
तस्मात्‌ भाइ ! विचार यो सब जगत्‌ 
मैमा भक्ति सदा लगायर रह 
मेरो येहि सगुण्‌ स्वरूपूकन खुशी 
वा निर्गुण्‌ परिपूर्ण आत्मरुपमा 
ती दूबे मइ तुल्य हुन्‌ ति मइ हुन्‌ 
गछन्‌ सब्‌ भुवने पवित्र तिनले 


३१७ 


यो देहधारी बनी । 
यो सत्य बातू हो भनी ॥ 
आत्म विचार्‌ खुप गरी। 
पौंचेर मील्या सरि ॥४५॥ 
झुटटे छ - झूटो पति। 
देखिन्छ साँचो भनी ॥ 
मेरा चरणमा परी। 
टर्दन कस्ते गरी ॥१४६॥ 
जो ग्रो बिचार्‌ गदछन्‌ । 
तिन्‍्का सहज टर्दछन ॥॥ 
झूटो चटक झें भनी। 
आनन्द रूपी बनी ॥१४७॥ 
मानी भजन जो गरून्‌ ॥ 
लाएर यो मन्‌ धरुन्‌ ॥ 
ती मै सरीका बनी। 
कुल्ची दिदामा पति ॥ १४५८॥॥ 


हो जायेगा और मुझमें लीन हो जाओगे । १४४ प्रारम्भ में, न तो अन्त 
में न बीच में, यह देहधारी बनकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त नहीं होता और 
यह सत्य बात सानकर सब लोग इसे जान लें। इसलिए इस विधि 
को स्वंजन त्यागकर आत्मा में गम्भीरता से विचार करें। वैसे ही 
लोग मुझमें विलीन हो जाते है जिस प्रकार जल जलधि में पहुँच 
कर। १४५ यह सर्वेजगत झूठा है, केवल आत्मा ही सत्य है। जेसे 
डोरी को सर्प समझने के समान भज्ञानता में सच ही दिखायी देता है। 
यदि ज्ञान की बात ज्ञात न कर सकने पर मेरे चरणों में (भक्ति द्वारा) पड़कर 
सेवा करेगा । तभी उसे सर्वाज्ञान प्राप्त होगा अन्यथा वह किसी प्रकार तर 
नहीं सकता। १४६ वेदों का सार-रहस्थ सब कुछ कह चुका हूँ। 
जो इसे विचार करता है, उसके कोटि जन्मों के सहख्न सकल पाप सहज ही 
विनाश हो जाते हैं। इसलिए भाई! इस जगत को झूठे जादू के 
समान समझकर सदा मेरी भक्ति में मव लगाकर और अनन्त-रूपी 
बनकर रहना । १४७ मेरे इन सदगुणों से पूर्णस्वूप को प्रसन्नता से 
भजन करें अथवा निर्गुण गायें। परिपूर्ण आत्मरूप में ले जाकर इस 
मन को रखें। वे दोनों मेरे ही समान हैं और वह मैं ही हँ। अतः 
वे जो मेरे समान बन सम्धूर्ण भुवनत को अपने पाँव से कुचल देने पर 


३१ 


श्रद्धा भक्ति रहोस्‌ गुरू चरणमा 
यसूलाई श्रुतिसार्‌ बुझीकन पढोस्‌ 
यस्ता रीतृसित यो पढ़या पत्ति भन्‍या 
मै रे रूप बनिजान्छ जान्छ सहजे 


भानुभक्त-रामायण 


मेरा वचनृमा पनि। 
मूलू तत्त्व ये हो भनी ॥ 
अज्ञानकों नाश ॒ गरी। 
संसार सागर्‌ तरी ॥ १४९॥ 


इति रासगीता 


एक दिन श्रीयमुनाजिका तिरमहाँ 

भागवमा च्यवर थिया इ संगमा 
आया श्रीरघृताथका हजुरमा 
आदर खपू रघुनाथबाट रहँदा 

सेवक ब्राह्मणकों म हेँ अति कृपा 
सेवक्लाइ अछ्वाइ वक्‍सनुहृवस्‌ 
सेवक्‌ हूँ सव सिद्ध गछ भनि यो 
आपत्‌ बिन्ति गच्या तहाँ च्यवनले 
हे नाथ ! क्‍्वे मधुनाम देत्य शिवका 
तिन्‍लाई शिवले त्रिशुलू पनि अमोघ्‌ 
रावण्‌की बहिनी थि कुम्भिनसि एक्‌ 
जन्म्यो पुत्र त लोक कण्टक सबे 


बसून्‍्या मुतीश्वर्‌हरू । 
बस्त्या थिया जो अरू ॥ 
आपत्ति छटननू भनी । 
खुश भो ऋषीगण्‌ पनि ॥५०॥ 


गर्नृंभयो धन्य हो। 
कुनू काम्‌ छ चछा छ जो॥ 


रामूको हुकमू भो जसे। 
राम्‌का हजर॒मा तसे ॥१५१॥ 
प्यारा महात्मा थिया। 
खूशी हुँदामा दिया।॥ 
बीहा गच्याको थियो। 
चाल्‌ राक्षसैकों लियो ॥५२॥ 


पवित्र हो जाते हैं। १४८ गुरु-चरणों में तथा मेरे वचन में श्रद्धा 
भक्ति रहें इसे श्रुति-सार समझकर पढ़ें और इसे मूल तत्व समझें। 
इस रीति से पढ़ने से भी अज्ञानता का नाश होकर मेरा ही रूप धारण 
कर लेता है और संसार-सागर से सहज ही तर जाता है । १४९ एक 
दिन यपघुना जी के तीर पर रहनेवाले मुनीश्वर आदि जो भार्मव तथा 
च्यवन ऋषियों के साथ थे, श्री रघुनाथ की सेवा में आये ताकि उनको 
विपत्ति से छठकारा प्राप्त हो। रघनाथ के द्वारा अत्यन्त आदर-सत्कार 
मिलने पर वे ऋषिगण प्रसन्न हुए । १५० ब्राह्मणों का मैं सेवक हूँ। 
आप लोगों ने अति कृपा की है जिसके लिए अति धन्यवाद | सेवक को 
आदेश देने की कृपा करें कि क्या काम है और क्‍या इच्छा है। सेवक 
हूँ सब कुछ सिद्ध कर दूँगा, कहते हुए जब राम की आज्ञा हुई तब 
च्यवत ने श्रीराम के समक्ष विपत्तियों के बारे में विनती की। १५१ 
है नाथ ! मधु नामक कोई, एक दैत्य शिव का बहुत प्यारा भक्त 
था। उसे शिव ने अत्यन्त प्रसन्न होकर एक अमोघ तिशुल प्रदान 
किया था। रावण की बहिन कृम्भनखी के साथ विवाह किया था। 


नेपाली-हिन्दी 


तेस्को नाम'लवण्‌ छ राक्षस छ चालू 
आपद्‌ सब्‌ ऋषिलाइ गछ रघुताथ्‌ 
यो आपत्ति छुटोस्‌ भनी ह॒जुरसा 
तेस्को ताप नमाननु माछु अहिले 
ये बीचूमा सब भाइलाइ रघुनाथ्‌ 


३१९ 


तेस्‍ले त्रिशूलू त्ये लिई। 
बाधा अनेकनू दिई॥ 
आयों भनन्‍्याथ्या जसे। 
यस्तो हुकूम्‌ भो तसे ॥।५३॥ 
ले सोधनुभो को गई। 


माछों कण्टक तेस लवणूकन ऋषी का प्राणदाता भई ॥ 
हात्‌ जोरी विनती गण्या भरतले ख्वासित्‌ ! म जान्छ भनी 
ताहीं फेर विनती गन्या अति उचित्‌ शत्रुष्तजीले पत्ति ॥१५४॥ 
लक्ष्मणले पति काम्‌ गज्या अधि बडा साथे हजूरमा गई। 
दुःखे भोग भरतर्जिल पति गचन्या योगी सरीका भई॥ 
ख्वामित्‌! आज हुकूमू भया तखृशिभे जान्छू सम ऐले तहाँ। 
राम्‌ ठाकुर बहुते खुशी हुनुभयों यो बिन्ति सुन्दामहाँ ॥५५॥ 
यस्तो हुकुम भो बहुतू खुशि भई शल्रुष्तलाई तहाँ । 
गादी आज म दिन्छु राजू पछि गष्या पूरी बनाई तहाँ॥ 
पैले जल्दि त मारिहाल लवण लैजाउ यो वाण्‌ पनि। 


वाणमा मुख्य जउन्‌ृथियों उहि झिकी 


दिनूभयो वाणूपनि ॥१५६॥ 





उससे लोककण्टक नामक पुत्र का जन्म हुआ और उसका सम्पूर्ण व्यवहार 
राक्षस के समान था। १५२ उसका नाम लवण है, व्यवहार राक्षस का है । 
वह उसी त्रिशुल को लेकर सब ऋषियों को सता रहा है। है रघुनाथ ! 

अनेक बाधा उत्पन्त कर रहा है। अतः इन आपत्तियों से छुटकारा 
प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके पास आये हैं। ऐसी बिनती 
सुनते ही आज्ञा हुई कि आप उससे भयभीत न हों, अभी मैं उसका 
वध करता हूँ। १५३ इसी बीच रघुनताथ ने सब भाइयों से प्रश्न किया 
कि कौन जायेगा और उस कण्टक लवण को मारकर ऋषियों का 
प्राणदाता बनेगा। भरत ने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी ! मैं 

जाता हैं। उसी समय शत्रुघ्न ने भी अति उचित विनती की। १५४ 

पहले श्रीमन्‌ के साथ जाकर लक्ष्मण ने भी अनेक महान कार्य किये। 

इसी प्रकार भरत ने भी योगी के समान बनकर दुःख भोग किया। 

स्वामी)! आज्ञा देने की कृपा करें। मैं अति प्रसन्ततापृवंक अभी 
वहाँ जाता हूँ। इस विनती को सुनकर राम ठाकुर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । १५५ अत्यन्त प्रसन्‍त होकर शलत्रुघ्त को यह आज्ञा दी, आज 
में तुम्हें गद्दी देता हूँ, बाद में वहाँ नगर बनाकर राज करना | सबप्रथम 
इस वाण को लेकर जाओ और लवण का वध शीघ्र ही कर डालो । 


३२० भानुभक्त-रामायण 
अर्ती क्या दिनुभो कि भाइ ! शिवको त़ीशूलू छ तेस्का घरे। 
पूजा नित्य गरेर जान्छ वनमा आहार खातिर्‌ ' परै॥ 
तेसले त्यो शिवकों त्रिशूलु लिन भती जाने. नपावस्‌ घरे। 
फिर्दामा तहि लड़नु हानझ्नु यहि शर्‌॒ मर्ला र गिर्ला परे ॥१५७॥ 
पायो त्यो शिवको त्रिशूलू लिन भन्‍्या तेसे तिशूलले गरी। 


राखनू विचार खुप गरी ॥ 
एक बेसू वनाऊ शहर्‌। 
खुप्‌ बस्त मानून रहर्‌ ॥५५॥। 


सबको नष्ट गराउन्याछ यहि सुर 
यो मान्या पछि तेस्‌ मधूवनमहाँ 
जस्मा बस्त मिलोस भनी सकलले 


तेस्को नाम्‌ मथरा हुन्याछ नगरी त्ये राजधानी गरी। 
राज्‌ गर्नू तिमिले अनेक्‌ तरहका सबका विपत्ती हरी ॥ 
एकले गे अधि मार राक्षस पछी आऊँछ सेना पतन्नि। 


तीस चालीस हजार राजू गर तहाँ रामूले दिया राजूभनी ॥५९॥ 


आशीर्वाद्‌ दिए साथ जाऊ ऋषिका भन्‍न्‍या हुकूम भो जसे। 
हक्‌म्‌ माफिक काम्‌ गच्या सँग गई शल्तुष्नजीले तसे ॥ 
राक्षस्‌ मार्नुभयों तुरन्त र तहाँ पूरी मथरा बनी। 
हकूम्‌ माफिक राजू गर॒या तहि बसी शब्रुघष्तजीले पनि ॥१६०॥ 


बाणों में जो मुख्य था वही निकालकर देने की कृपा की । १५६ भाई। 
तुम्हें क्‍या शिक्षा दूं-- उसके घर में शिव का विद्यूल है, नित्य पूजा 
करके आहार के लिए वह बन में जाता है। अतः वह उस शिव के 
त्िशूल को लेने घर न जाने पावे--लौटते समय वहीं उसके साथ लड़ना 
और इसी बाण से प्रहार करना तभी वह धराशायी हो जायेगा। १५७ 
यदि उसे शिव के उस विज्ञुल को लेने का अवसर मिल गया तब 
उसी त्रिशुल से सबको नष्ट करेगा । इस बात क्रा खूब विचार 
तथा ध्यान रखना । इसे मारने के पश्चात्‌ उसी वन में एक उत्तम शहर 
का सृजन करो जिसमें लोग रहने के लिए उत्सुक होकर रहने लगें । १५८ 
उसका नाम मथुरा नगरी होगा, उसे ही राजधानी बनाकर अनेक प्रकार 
के लोगों की विपत्तियों का हरणकर तुम राज करना। अकेले आगे 
जाकर राक्षस को मार डालो पीछे-पीछे तीस चालीस हजार सेनायें 
भी आ जायेंगी। और वहीं राम का दिया राज्य करना। १५९ 
आशीर्वाद देकर ऋषि के साथ जाने के लिए जंसे ही आज्ञा हुई वेसे 
ही आज्ञानुसार शत्रृष्न जी ने ऋषि के साथ जाकर कार्य किंया। 
तुरन्त राक्षत का वध किया और वहीं मथुरा नगरी की स्थापना हुईं। 
आज्ञानुसार शत्रुघ्न जी ने भी वहीं रहकर राज्य किया । १६० सीता जी 
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सीताका पनि दूइ् पुत्र सुकुमार जमल्याह. पैदा भया। 
वाल्सीकी ऋषिले ति पुत्र दुइको नामृ-कर्स गर्दा भया॥ 
जेठाको कुश नाम धरया लव भनी जुन्‌ चाहि कान्‍्छा थिया। 
तिन्‌को नाम धरचा क्रमेसित अनेक शास्त्र पढाई दिया ॥१६१॥। 


वेलैमा ब्रतबन्ध कर्म पति भो वेदार्थ, जाननू भनती | 
लाग्या वेद ॒पनि पढ़न शास्त्रहरुकी तात्पयं जान्नया पनि ॥ 
उत्तम निर्मल सूर्य-वंश बिचमा पंदा भयाका थिया । 
यो अभ्यास थिएन भन्नु॒ त उसे फोस्रो कुरा पो थिया ॥ १६२॥। 


' वाल्मी किले सकल. राम-चरिव॒लाई । 
गान गरने काव्य रितले कविता बनाई॥ 
गान गदंथ्या खशि भएर पढाइदीया। 
त्यों गाउँदा त्रिभवनें वश पारिलीया ॥१६३॥। 


जम्ल्याहा दुइ भाई सुन्दर कुमार हात॒मा सितारा लिई। 
पूरा सुर सित गाउंथ्या दुइ जनता ताल सुर मिलाई दिई।॥ 


खुश हुन्ध्या ऋषिगण्‌ सबंति वतका सूनेर तेस्‌ गानले । 
प्यारों खूप सित गदेथ्या ति दुइको ठला भनी मानले ॥॥१६४॥ 
ये रीतले रामचरित्न गाई । 


सम्पू्णीीी मनू पन्ति खुश गराई॥ 


के भी दो जुड़वे सुकुमार पुत्र पैदा हुए। बाल्मीकि ऋषि ने उन दोनों 
पुत्रों का नामकरण किया। ज्येष्ठ का नाम 'कुश/ रखा और जो 
कनिष्ठ था उसका नाम लव रखा। क्रम-से उनके नाम रखे गये और 
उन्हें अनेक शास्त्रों की शिक्षा दी गयी । १६१ वेदाथे आदि जानने के 
लिए समय से ही उनका ब्रतवन्ध कम भी किया गया। वेदों का मनन 
करने लगे और शास्त्रों के तात्पय वे जान गये। उत्तम एवं निम॑ंल 
सूर्यंवंश कूल के बीच पेंदा हुए थे। वेसे कहने का अभ्यास नहीं था 
यद्िपि ये बातें व्यर्थ ही थीं। १६२ वाल्मीकि ने सकल रामचरित्र का 
गान करने हेतु काव्यरीति से कविता बनायी । प्रसन्न होकर उसका गान 
करते थे। अतः पढ़कर उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उसे 
गाकर तिभूवन को अपने वश में कर लिया । १६३ दोनों जुड़वे सुकुमार 
भाई हाथों में सितार लेकर पूरे स्वर से एवं सुरों को मिलाकर गाते 
घूमते थे। वन के वे ऋषिगण उस गान को सुनकर प्रसन्न होते थे और 
उन दोनों को महान समझकर प्यार से आदर करते थे । १६४ इसी रीति, 
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रहन्थ्या । 


गरर्थ्या स्धे वाल्मिकि जो त भन्थ्या ॥१६५॥ 


ये बीच्मा सब अश्वमेधहरु गरा 
सीताजी वनमा थिइन्‌ र सुनकी 
ब्रह्म्षी र बडा बडा पृथिविका 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य सब्‌ तहिं पुग्या 
वाल्मीकी ऋषिका सँगति कुशलवब्‌ 
पाया फुसेत सोध्‌नकों र कुशले 


रामूले: अनेक दान दिया। 
सीता बनाईलिया ॥ 
राजाहरू. ती पनि। 
हेरों तमासा भनी ॥१६६॥ 
हिडथ्याति जान्थ्या जहाँ । 
सोध्या कुरा क्‍ये तहाँ॥ 


बन्धनू_ विषे परदंछन । 
तोडेर पार तदंछन ॥१६७॥। 
संसार तछेने भनी। 
जानूं म मूढो पति॥ 
ती वाल्मिकीले पनि। 
बाँधिन्छ यसले भनी ॥॥१६८॥ 
मंत्री अहद्भार  लिंदा । 
जीवमा. मिलाईदिदा ॥ 


हे सर्वज्ष गुरो ! कउन तरहले 
कुनू पाठले सब बन्धने पनि सहज 
बाँधिन्छन्‌ यहि रीतले यति गथ्या 
यस्‌को तत्त्व बताइ बक्सनु हवस 
यस्तो प्रश्न सुन्‍्या जसे ति कुशको 
यस्को तत्त्व बुझाइ बक्सनुभयों 
यस्‌ जीबूले बिहके बिचार नगरी 
मनन्‍्त्रीले जति आफुमा गुण थिया 


से रामचरित्र का गान करते हुए सम्पूर्ण जन के मनों को भी प्रसन्न 
करते थे। बाल्मीकि के ही आश्रम में रहते थे। बाल्मीकि जी जो 
कहते थे, सदेव वही करते थे। १६५ इसी बीच में राम ने अश्वमेध 
, यज्ञ करके अनेक दान दिये। सीता जी बन में थीं अतः सोने की सीता 
बनायी । वड़े-बड़े ब्रह्मषि एवं पृथ्वी के बड़े-बड़े राजाओं और अन्य 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब वहाँ तमाशा देखने पहुँचे । १६६ कृश और 
लव बाल्मीकि ऋषि के संग, जहाँ वे . जाते थे वहीं चल पड़ते थे। प्रश्न 
करने का अवसर मिला और कुश ने कुछ बात पूछी-हे सर्वज्ञ ग्रुरु ! 
किस प्रकार से लोग बन्धन में पड़ जाते हैं। कौन सा पाठ करने से सभी 
बन्धनों को सहज ही तोड़कर जीव पार तर जाता है। १६७ जिस रीति 
को करने से बन्धन में फेंस जाते हैं और जिसको करने से संसार से 
तर जाते हैं इसके विषय में जो तत्व हैं, बताने की कृपा करें ताकि 
मेरे ऐसे मूर्ख भी इसे जान सकें। बाल्मीकि ने'भी कृश के ऐसे प्रश्न 
को सुनकर वन्धन में बँध जाने के बारे में जो तत्व थे, सविस्तार सम- 
झाने की कृपा की। १६८ इस जीव द्वारा किसी बात पर विचार 
किये बित्ता, अहुंकार मंत्री की मंत्रणा से उसमें जो भी गुण, 
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मन्त्रीका वशमा परेर यहि जीव में हूँ अह्औथलारु भनी। 
लाग्यो भन्न भन्‍या गिन्‍्यो विषयमा बाँधिन्छ यो जीव पनि॥१६९॥। 
जो छत्‌ सत्त्व रजस्‌ तमस्त्रियगुण यी रूप हुनू. अहंकारका 4 
यी तीने सनले विचार गरिलिंदा छेतनू कुने सारका॥ 
इच्छा सत्त्व विषे धन्‍्या पनि भन्‍या ऐश्वयं भोग्छनू पनि। 
संसारुक॑ व्यवहार बढछ रजले स्त्री पुत्र मेरा भनी ॥१७०॥। 
जो ता छन्‌ तमगूणमा खुशि हुन्या तेस्ता ते कीरा भई। 
फिछेनू नित्य विपत्तिमा सुख सयेल्‌ मिल्देत काहीं. गई॥ 
जो यो तीन गुणलाइ तुच्छ बुझि खुपू आत्म विचार गर्देछन्‌ । 
सब्‌॒ बन्धनूहरुलाइ तोडि सहज संसार्‌ तिने तदंछन्‌ ॥१७१॥ 

“तस्मातू अहक्कार॒कन तुच्छ मानती । 

आत्मा म हूँ पूर्ण भनेर जानी॥ 

आत्म विचार॒मा तिमि चित्त देऊ। 

साँचो .भन्‍याँ यो तिमि जानिलेक ॥१७२॥ 
वाल्मीकिदेखी यति तत्त्व. पाई। 
ज्ञान्‌ भेगयो ती कुशवीरलाई ॥ 





ही अल जी+ज की तल तल 


थे उसी जीव में मिला देता है और मनन्‍्त्री के ही वश में आकर अपने को 
अहुंकारी बनाता है। विषय आदि में उसी अहंकार के कहने से ही लग जाने 
से यह जीव भी बच्धन में बँध जाता है। १६९ सत्व, रज एवं तम ये 
त्रिगुण इसी अहंकार के रूप हैं। इन तीनों के बारे में मन में विचार 
करने से इनमें कोई तथ्य दिखायी नहीं देता। सत्व, विषय की ओर 
इच्छा करने पर ही ऐश्वरय का भोग करता है। रजोगुण से संसार के 
व्यवहार में वृद्धि होती है और स्त्री पुत्र को अपना बताता है। १७० 
जो तम गुण में प्रसन्‍त होता है वैसे लोग तो कीड़े होते हैं। नित्य 
विपत्तियों से घिरे रहते हैं, कहीं भी सुख-शान्ति नहीं मिलती है। जो 
इत तीन तुच्छ गुणों को समझकर अपनी आत्मा में गम्भीरतापूर्वक 
विचार करता है वह सब बन्धनों को तोड़कर सहज ही संसार से, तर 
जाता है । १७१ इसलिए अहुंकार को तुच्छ समझकर आत्मा को स्वतः 
पूर्ण जानकर आत्मिक विचार में तुम अपने चित्त को लगाओ--ये मैंने 
सत्य वर्णन किया है, अतः तुम इसे जान लेना । १७२ बाल्मीकि द्वारा 
इन तत्वों को पाकर उस वीर कुश को ज्ञान का बोध हो गयां। 
नित्य वे मुक्त ही थे, तथापि संसार में वे कार्य करते रहे । १७३ एक 
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मुक्‍्ते थिया नित्य तथापि याहाँ। 

गर्देरह्मा कार्य त लोकमाहाँ ॥१७३॥ 
एक्‌ दिन्‌ बाल्मिकिले त अति दिनुभी हे पुत्र हो ! गाउँछौ। 
तिम्रो गान्‌ सुनि खूशि हुन्छ दुनियाँ अत्यन्त यशू पाउँछौ ॥ 
श्रीरामृका पनि गान सुन्नकत सन्‌ आयो र गाऊ भत्ती। 


लाया गाउन यो भन्‍्या दुइ जना 
गान्‍ले खुश भइ केहि बक्सिस भयो 
चीजछन्‌ सब तृण झें गरेर तिमिले 
अर्ती वाल्मिकिदेखि पाई कुशलव्‌ 
लाग्या गाउन दूइ भाई ऋषिका 
सून्या तेहि अपूर्व गान र रघुनाथ्‌ 
मेरो मन्‌ पनि गानले हरिलिया 
साम्ने डाकि म सुन्छ फेरि यहि गात्‌ 
राजा पण्डित वृद्ध जनृहरु बहुत्‌ 
गान्‌ सुन्छ अब डाक याहिति कुमार 
हकूम्‌ भोर हकूमले दुई कुमार्‌ 
देखया सूर्ति कुमारका र सबले 
कस्का हुनू इ कुमार्‌ कसो गरि भया 


मीलेर गाया पनि ॥१७४।॥ 
बकसिस्‌ भयाको जति । 
केही नलीया रती ॥ 
अत्यन्त खशी भई । 
साम्ने अगाड़ी गई ॥१७५॥ 
ज्यूका पत्ती मन गयो। 
को हुनू इ भन्‍नया भयो॥। 
भन्‍तया इरादा धरी । 
राखी सभा खुप्‌ गरी ॥१७६॥ 
आऊन्‌ सभामा भन्ती । 
आया सभामा पतनि ॥ 
आश्चयंं मान्या पति । 
रामे सरीका भनी ॥१७७॥ 





दिन बाल्मीकि ने शिक्षा देने की कृपा की | हे पुत्रों ! तुम लोग गाते 
हो। तुम्हारा गान सुनकर दुनिया के लोग प्रसन्न होंगे-और तुम अत्यन्त 
यश प्राप्त करोगे। श्रीराम को भी गान सुनने का मन हुआ और आकर 
उन्हें गाने के लिए कहा और उन दोनों जनों ने मिलकर गाया। १७४ 
गान सुत्तकर प्रसन्न होकर क़ुछ उपहार देंगे। उपहार में जो भी 
वस्तु होगी, सबको तृण समझकर कुछ भी न लेना। बाल्मीकि की :इंस 
शिक्षा को पाकर कुश और लव अत्यन्त प्रसन्न हुए और आगे चलते हुए 
दोनों भाई गान करने लगे । १७५ उस अपूर्वे गान को सुनकर रघुनाथ का 
मन भी उस ओर आऊक्ृष्ट हुआ। ऐसे गान से मेरे मन को हर लेने वाले 
ये बालक कोन है ? सामने बुलाकर यही गान मैं पुनः सुनूंगा ! ऐसा 
मन में निश्चय कर राजाओं, पंडितों तथा अनेक वृद्धजनों को बुलाकर 
सभा का आयोजन किया । १७६ वे कुमार सभा में आ जाये और 
अब यहीं उनके गान का श्रवण करता हूँ। ऐसी भाज्ञा को सुनकर दोनों 
कुमार सभा में आये। इन कुमारों की मूर्ति देखकर सभी आश्चय॑ में 
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रामैका सरि वस्त्र भूषण भया 
चिन्हैलाइ कठिन्‌ हुन्याछ यहि बात 
लाग्या गाउन भाइ दूृइ जब ता 
गान्‌ सुन्दा बहुते खुशी हुतुभयों 
हकूम्‌ ताहि भरतूजिलाई. दिनुभो 
दस्‌ हज्जार्‌ रुपियाँ लगीकन दिया 
दस हज्जार्‌ रुपियाँ दिया .तपनि त्यो 
जाहाँ वाल्मिकिजी थिया उहि गया 


जान्या श्रीरघुनाथले 'इ त सिता- 
त्ये बीचमा प्रभूले हुकूमूं दिनुभयों 
है भाई तिमि. जल्दि जाइ अहिले 
सीताजी र॒ति वाल्मिकीकन लिई 


शरे२६ 


राम्‌चन्द्र कुन हुनू भनी:। 
सब्‌ू बोल्न लाग्या पति ॥ 
गान्धार सुरले गरी । 
त्रैलोक्यका नाथ्‌ हरि।।१७८॥। 


लो देउ खिल्लत भत्ती 
जल्दी भरत्‌ले पतन्ति । 
सब्‌ तृण्‌ सरीको गरी ॥ 
धन्‌ छोडि तेसे घरि ॥ १७९ 
जीका कुमार्‌ हुनू भनी। 
शत्रुघ्तलाई पनि ॥ 
वाल्मीकिजी छन्‌ जहाँ.। 
दोडेर आऊ यहाँ ॥१८५०॥ 


सीतालाइ नियाँ म दिन्छ अहिले 
आफ्नू दोष अफालि निर्मल भई 
हुकूमू श्रीरघुताथकोी यति हुंदा 
वाल्मीकी ऋषिकों परी चरणमा 


सीताजि नीयाँ पसून । 
खुश भे सिताजी बसून्‌ ॥ 
शत्रध्ष जल्‍दी गया । 
सब बिन्ति गर्दा भया ॥ १८१॥ 


पड़ गये और कहने लगे कि ये कुमार किसके हैं जो राम के समान दिखते 
हैं। १७७ यदि राम के समान वस्त्र-आशभूषणों से सुसज्जित होते तो 
राम कौन हैं, पहचानना भी कठिन होता। यही चर्चा सब लोग करने 
लगे। जब दोनों भाई गान्धवे स्वरों में गाने लगे । सुमधुर गान सुत॒कर 
त्ेलोक्यनाथ हरि अत्यन्त प्रसन्न हुए । १७८5 उसी समय भरत जी को 
आज्ञा दी कि उन्हें यह पुरस्कार दे दो। भरत ने भी शीघ्रता से दस हजार 
मुद्रा ले, जाकर दीं। दस हजार मुद्रा देने पर भी उसे तृण बराबर 
समझकर उस धन को वहीं छोड़कर उसी समय वे कुमार, जहाँ वाल्मीकि 
मुनि थे, चले गये । १७९ श्रीरघुनाथ ने तो जान लिया कि ये कुमार सीता 
जी के हैं। उसी बीच प्रभु ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी- है भ्रात ! तुम 
शीघ्र वाल्मीकि जी के यहाँ जाओ और वाल्मीकि जी एवं सीता को साथ 
में लेकर शीघ्र यहाँ आओ । १८० मैं सीता को न्याय प्रदान करूँगा । 
. अब परीक्षा देने के लिए सीता जी अपने दोषों का परित्यागकर निर्मल एवं 
प्रसन्न होकर रहें । श्रीरघुनाथ की ऐसी आज्ञा पाकर शत्रृघ्त तुरन्त चले गये 
और बाल्मीकि ऋषि के चरणों में पड़कर विनती करने लगे। १८१ विनती 
सुनकर राम का जो आशय था, सुनि ने वह जान लिया और तुरन्त उत्तर 


३२६ 
सुन्या बिन्ति र जुनूत आशयथियों 
पस्लिन भोलिनियाँ सिताभनि तहाँ 
उत्तर वाल्मिकिदेखि पाइकन ता 
श्रीरामचन्द्रजका पुगी हजुरमा 
सुन्‍्तूभो जब उत्तरा ति ऋषिको 
पस्छिनुभोलिसितानियाँभनि हुकूम्‌ 
हकम्‌ येति सु्या र लोक पत्ति सब्‌ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जति छन्‌ 
आया वाल्मिकिताहि तेहि बिचमा 
सीताजी पत्नि यज्ञमा पुगिगइन्‌ 
सीताजीकन  देखि लोकहरु सब्‌ 
लाग्या बोल्तन तहाँ ते बखतमा 
श्रीरामजीसित बिन्ति गर्दछ भनी 
सीताजी अति छुद्ध छनत्‌ भनि बहुतृ 
छोरें हुत्‌ कुश लव॒पनी हजुरका 
क्ये शंका मनमा रह्या हजुरमा 
बोल्याँ केहि झुटो भन्‍या हजुरमा 
'निष्फलू आज गरून्‌ प्रभू जतिथिया 


भानु भक्त-रामायण 


राम्की उ जानी लिया। 


उत्तर. तुरुन्‍्ते दिया ॥ 
शत्रृष्न फर्की गया। 
त्यो बिच्ति गर्दा भया ।। १८२॥ 
ताहीं प्रभ्ले पनि । 
भो लोक जानूनू भनी॥ 
हेरों तमासा भनी। 
आया महर्षी पत्ति ॥१८३॥। 
सीताजिलाई लिई । 
श्रीराममा मन्‌ दिई । 


बेस भो बहुत बेस भनी। 
तीबाल्मिकीजी पति ॥ १८४।॥ 
रामृका अगाडी सच्या । 
विन्ती हजूरमा गणच्या॥ 
बिन्ती कहाँतकत. गरूँ । 
गछ शपथ्‌ में बरु ॥१८५॥ 
बोल्यो झुटो वात्‌ भनी। 
मेरा तपस्था. पनि ॥ 
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दिया कि कल सीता परीक्षा देंगी। वाल्मीकि से उत्तर पाकर शत्तृष्न 


लौट गये और श्रीरामचन्द्र जी की सेवा में उपस्थित होकर वह विनती 
करने लगे। १८२ जब प्रभु ने भी ऋषि के उत्तरों को सुनने की कृपा 
की तभी सीता द्वारा कल परीक्षा दिये जाने की सूचता से लोगों को 
अवगत कराने की आज्ञा हुई। ऐसी आज्ञा को सुतकर सर्वेलोकजन भी 
कौतुक देखने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र जो भी थे तथा महषि- 
'गण, सभी चले आये। १८३ कुछ क्षणों के पश्चात्‌ सीता जी को लेकर 
महर्षि बाल्मीकि भी वहाँ आ गये । सीता जी भी श्रीराम में ध्यान धर- 
* ऋर यज्ञ के निकट पहुँच गयीं। सीता जी को देख सर्वंजन परस्पर कहने 
लगे कि यह बहुत ही उत्तम हुआ। १८४ उसी समय वाल्मीकि भी 
श्रीराम से विनती करने के लिए उनके आगे आये। विनती करते हुए 
कहने लगे कि सीता जी अति शुद्ध हैं। कुश-लव भी आप ही के पुत्र 
हैं। इस विषय पर कहाँ तक विनती करूँ। श्रीमन्‌ अपने मन में 
किचित्‌ मात्र भी शंका न रखें, इसके लिए मैं शपथ देता हूँ । १८४ यदि 


नेपाली-हिन्दी 


सून्या वाल्मिकिकों शपथ र रघुनाथ्‌ 
मेरी संशय छेत कत्ति मनमा 


लंकामा पन्ति एक तियाँ अधि दिदा 
ऐले पो अपवाद गन्या र जनले 
'अकलिे अपवाद गणष्या भनि उसे 
तेस्ते भो त पनी रिसानि नहवस्‌ 
मेरे पुत्र त हुनू दुवे इ कुश लव 
सीताजी पनि शुद्ध छन्‌ सब बुझ्याँ, 
हुकम्‌ यो रघुंनाथको हुन गयो 
सीताजी त तयार्‌ भइन्‌ तस बखत्‌ 
ब्रह्मादीहर लोकपाल॒ृहरु सब 
ब्रह्मादीहरैका अगाडि ति सिता 
जस्तो भक्ति छ रामका चरणमा 
साँची छूत मलाइ जान अहिले 


यस्तो वाणि सिताजिको प्रथिविले 
बेस सिंहासन एक तयार गरि सिता 


३२७ 


ज्यूको हुकूमू यो भयो । 
साँचो शपथ्‌ हुन्छ यो ।॥८५६॥। 
जीतिनू र सीता लियाँ। 
सो मेट्न छाडीवबियाँ । 
साँचे सिता त्यागू गन्या। 
यसूमा क्षमापन्‌गष्या ॥|८5७॥। 


जम्ल्याह पैदा भया । 
सन्देह मेरा गया ॥। 
हकूमू भयो तापनि। 


पस्छ म तीयाँ भनी ॥ १८८॥ 
आया सीता छन्‌ जहाँ । 
क्ये बोल्न लागिन तहाँ ॥ 
मेरी उः जानीलिउनू। 
बाटो भुमीले दिउन्‌ ॥ १८९।। 


सूती सकीथिनू जसे । 
जीलाइ राखिनू तसे । 





मैंने श्रीमन्‌ से कुछ भी असत्य कहा है तो मेरे असत्य से जो भी मेरी 
तपस्या है उसे आज आप निष्फल कर दें। बाल्मीकि की शपथ को सुन- 
कर रघुनाथ की यह आज्ञा हुईं कि मेरे मन में कुछ भी संशय नहीं है, यह 
शपथ सब सत्य है। १८६ पहले लंका में भी एक बार परीक्षा लेने पर 
सीता सफल उतरीं और सीता को साथ ले आया। परन्तु उसके बाद 
लोक द्वारा अपवाद किये जाने के कारण उसे मिटाने हेतु परित्याग किया । 
और अन्य लोगों के द्वारा अपवाद किये से ही मैंने सीता का त्याग किया । 
ऐसा होने पर आप कृपया क्रोधित न हों और इसके लिए मुझे क्षमा 
कर। १८७ कुश-लव ये दोनों मेरे ही तो पुत्र हैं जो जुड़वे उत्पन्न हुए । 
सीता जी भी शुद्ध हैं। मैं सब समझ गया और मेश सनन्‍्देह भी दूर हो 
गया । ऐसा रघुनाथ द्वारा कहे जाने पर सीता जी परीक्षा के लिए इस समय 
भी तत्पर हो गयीं। १८८ सीता जहाँ थीं वहाँ ब्रह्मादि एवं लोकपाल 
सब आ गये। ब्रह्मादि के सम्मुख सीता कुछ कहने लगीं कि मेरी 
जैसी भक्ति राम के चरण में है उसे जान ले और मैं. सच्ची हूँ तो मुझे 
जानने के लिए भूमि मुझे अभी मार्ग दे । १८९ सीता जी की ऐसी वाणी 
जब पृथ्वी ने सुनी तो एक सुन्दर सिंहासन प्रकट कर सीता जी को उसी में 


डेरप 


त्ये सिहासनमा बसी जननिले 
सीताजीकन जानलाइ. बढिया 


यस्‌ रीतले जननी सीता जब गइन्‌ 
इन्द्रादिहहले त खु खुपृशि हुँदे 
सीताको तहि शोक्‌ गयच्याप्रभूजिले 
ब्रह्मादीहरुले बुझाउनुभयों 
बूझीबक्सनु भो र शोक्‌ पर गरी 
सब्‌ सम्पूर्ण गरेर तानू दिनुभयों 
जो ता यज्ञमहाँ थिया जनहरू 
बीदा बक्सनुभो र देशि जति हुन्‌ 
सीताजी सितको वियोग्‌ जब भयो 
यज्ञस्थानकन छोडि पुत्र सँग ली 
कौसल्या जननी पत्ती खुशि भइन्‌ 
लक्षण्‌ अन्त्य निहारि ज्ञानकि कथा 
कौसल्या रामलाई विभुवन पतिका 
कुन्‌ पाठले बन्ध छुट्ला भतिकन 


भानुभक्त-रामायण 


ओऔदास्य मन्‌मा लिइन। 
बाटो भुमीले दिइनू ॥१९ ०॥ 
खूपू मोहमा लोक पच्या | 
वेस्‌ पुष्पवृष्टी गण्या ॥ 


संसारि जस्ता भई। 
सामने अगाडी गई ॥१९१॥ 
बाकी रह्याका थिया। 


ब्राह्मण तहाँ सब्‌ थिया ॥ 
धनूले ति पूर्ण भया। 
बीदा हुँदे सब्‌ गया ॥१९२॥ 
श्रीराम विरक्‍ते भया। 
जल्दी अयोध्या गया ॥। 
श्रीराम आया भनी। 
चर्चा गरिन्‌ बेस भनी ।॥॥९३॥। 
नाथ रमानाथ जानी। 
मनमा खूप्‌ ठुलो पीर मानी ॥। 





रख लिया । 
उदासीनता का अनुभव किया । 


के लिए एक सुगम मार्ग खोल दिया। १९० 
चली गयीं, सब लोग अत्यन्त मोह में पड़ गये । 


उसी सिंहासन पर बवेठकर जननी सीता ने अपने मन में 
तदनन्तर भूमि ने सीता जी को जाने 


इसी रीति से जब सीता 
इन्द्रादि ने अत्यन्त प्रसन्न 


होते हुए उत्तम पुष्पवृष्ठि की। वहीं प्रभु जी ने सांसारिक मनुष्य की 
भांति सीता के लिए शोक किया और ब्रह्मादि ने आगे आकर प्रभु को 
समझाया । १९१ सबको समझाकर, शोक को दूर करके जो भी कार्य 
शेष थे, सब पूर्ण किये और जो ब्राह्मण वहाँ थे उन्हें दान आदि दिये। 
यज्ञ में जो लोग थे उन्हें धन से पूर्ण कर दिया। बच्धु-बान्धव जो भी 
थे सबको विदा देने की कृपा की। इस प्रकार सब विदा होकर चले 
गंये । १९२, सीता जी से जब वियोग हुआ, श्रीराम पर विरक्ति छा 
गयी । यज्ञ स्थान को छोड़कर पुत्रों को साथ में लेकर तुरन्त अयोध्या 
चले गये। जननि कौशल्या श्रीराम के आ जाने पर प्रसन्न हुई।' 
लक्ष्मण की ओर ध्यान से देखकर ज्ञान की चर्चा की। १९३ कौशल्या 
राम को त्रिभुवत पति के नाथ रमानाथ अत्यन्त जानकर क्लेषयुक्त मन 
से यह जानने के लिए कि किस विधि से बंधन से छुटकारा प्राप्त: 
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आइनू पाऊ परी फेर्‌ विनति पत्नि 


३२५९५ 


गरित्‌ रामजीका चरणूृमा। 


कुनुप्राउलेबधछुट्छन, _ यतिमकत्‌ कहू आज आयाँ शरणमा ९४।॥। 


यस्तो. बिन्‍्ती सुनी खुपखशि पत्ति 
सबभन्दा येहि ठूलो भनि कहनुभयों 
भक्तीयोग्मा पत्ती जो तिग्रुण 
गद्भाजीका प्रवाहै सरि गरि यस 
में माथी चित्त धर्न्या जनहरु सहज 
चार छत्‌ मुक्ती ति चारैकन पत्ति 
में म्ाथी चित्त धर्न्या भनिकन 
तेस्क्रो वर्णन्‌ म गछ अब सब बुझिल्यौ 
इच्छा काहि नराखनू विषयमा 
सत्‌ काम्‌ गर्न विचार राख्यु मनमा 
प्ेरी दर्शन गर्नू ख॒प्‌ स्तुति पुजा 
पाऊमा परि दंण्डवत्‌ गरिलिनू 
सब प्राणीहरुमा म छू यति विचार 
साँचो बोल्तु, बड़ा मिल्या चरणमा 


चड बिजजज ली 5 +ज ल्‍ 


होगा, राम के पास आकर उनके पाँव 


हुनुभो बन्ध छुट्न्‍्या उपाई । 
भक्तियोगू. माइलाई ॥ 
रहितकी भक्ति छन्‌ सोहि गर्न। 
मनूलाइ मेमाथि धर्नू ॥ १९५॥। 
भक्तिमान होइजान्छनू । 


तिनले तृण्‌ सरीका त मान्छन्‌ ।। 


बुझिल्यों साधना ग्रनमाहाँ। 
सब्‌ खुलस्ता -छ याहाँ ॥९६॥। 
सब्‌ धर्म थाम्‌नू पनि। 
हिसा घटीया भन्नी ॥ 
गर्तूं स्मरण खूप गरी । 
जान्छन्‌ यसेले तरी ॥१९७॥। 
राखनू असज्भी भई 
पर्नू तुरुनते गई ॥ 


५5 


में पड़कर विनती करने लगीं। 


किस पाठ के द्वारा बन्धन मुक्त होता है, बस यही आज मुझे बता दें। 
इसीलिए शरण में आयी हँ। १९४ राम ऐसी विनती सुन अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और बंधन से छटकारा पाने का उपाग्र जो सबसे महान है, 
उसे भक्तियुक्त माता को बताने की कृपा की । भक्तियोग में भी जो त्रिगुण- 
रहित भक्ति है उसे ही करना । प्न को, गंगा के प्रवाह के समान बना- 
कर मुझपर ही लगाना । १९५ मुझ पर मन लगानेवाले जन सहज ही 
भक्ति से युक्त हो जाते हैं। मुक्ति चार प्रकार की है। फिर भी उन 
चारों को तुण के सम्रान मानकर मुझ पर चित्त लगाने के लिए साधना 
को समझते हुए त्यागकुर उसके सम्बन्ध में मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। जो 
बिल्कुल स्पष्ट है उसे समझ लो । १९६ अन्य किसी विषय की ओर 
इच्छा को प्रेरित न होने देना। सब धर्मो का पालन करना, मन में 
हिंसा को बहुत ही क्षुद्र समझकर सदैव सत्कायें करता। मेरे दर्शन 
करना तथा ध्यान से स्मरण करके पूजा एवं स्तुति भी करना। पाँव 
में नतमस्तक होकर दण्डवत करना जिसके फलस्वरूप संसार से तरण हो 
जायगा | १९७ मैं सब प्राणियों में व्याप्त हू, यही विचार निस्संकोच 


३४३० 


गर्नू दु:खि-उपर्‌ दया सम भया 
सेवा गर्नू यमादिको पत्ति असल 
वेदान्तैकत सुन्‍्नु गर्नु खशि भें 
सज्जन्‌को सतसझ्भ गनुं-दिन दिन्‌ 
मेरो देह भन्‍्याउन्या अति ठुलो 
यो मन्‌ शुद्ध गराइ बुझ्तु जति छत्‌ 
जस्ते गनन्‍्ध रहन्छ फूलहरुमा 
वायूका वशमा परीकन उडी 
तेस्तो योग विषे दियो मन भन्‍्या 
गन्धे झें गरि सन्‌ उडायर सहज 
सर्वात्मा म छ जो त येति नबुझी 
तीदेखी खुश हुन्न कत्ति ति गरुन्‌ 
पूजा गर्नु त तेहि हो उ नगन्‍्या 
मृत्यूकों भय हुन्छ तिनुकन सदा 


भानुभक्त-रामायण 


तिन्‍्मा त मैत्नी पनि। 
बाटा यिने हुन्‌ भनी ॥१९५॥ 
कीत॑नू पत्ती नामको । 
सोझो भई कामको ॥ 
छोड़नू अहद्भार पतनि। 
सब धर्म मेरा पति ॥१९९॥ 
फूलूमा रह्याको पति ॥ 
आऊंछ  नाकूमा पनि ॥ 
त्ये योग वायू बनी। 
ल्याऊँछ मैमा अनि ॥२००॥ 
पूजा फकत्‌ गदेछत्‌ । 
व्यर्थ शरीर ह॒देछन्‌ ॥ 
तितले पुजा कुनू गष्या। 
संसारमा ती पच्या ॥२०१॥ 


सर्वात्मा म छ येति जानि सब्‌ जीव्‌ 
जीवात्मा परमात्म एक बुझि सदा 


लाई नमस्कार गरून्‌ । 
अन्त:करण्‌मा धरून्‌ ॥ 


अपने मन में रखना । सच बोलना, वड़ों से मिलने पर तुरन्त चरण पर 
पड़ जानता; दुखियों पर दया करना और शत्रु होने पर भी उनसे मित्रता 
रखना, यम आदि की सेवा करना भी एक उत्तम मार्ग समझना । १९८ 
वेद आदि का श्रवण करना, प्रसन्‍त होकर सर्देव उस ताम का कीतेन करना, 
सज्जनों की संगत करना तथा प्रतिदिन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान्‌ रहना । 
मेरा देह अतिमहान्‌ है, कहकर अहंकार न करना। इस मन को शुद्ध 
करके सब धर्मो को जो भी हों अपना ही समझना । १९९ जिस प्रकार 
फूल तथा फलों की सुगंध वायु के वशीभूत होकर उड़ते हुए नाक में आ 
जाती है, उसी प्रकार जिस योग विषय की ओर ध्यान दिया जाता है 
वही योग वायु भी महक के समान ही मन को उड़ाकर सहज ही मुझमें 
ले आती है। २०० सर्वात्मा तो मैं हूँ और जो इसे बिना समझे पूजा 
नहीं करते हैं उससे मैं किचित्‌ भी प्रसन्‍त नहीं होता है । ऐसे लोग अपने 
शरीर को व्यर्थ ही गँवाते हैं। वही तो पूजा है और उसे भीन किया 
तो उसने कौन सी पूजा की। ऐसे लोग जब संसार में आते हैं 
तो स्देव कर से भयभीत रहते हैं। २०१ सर्वात्मा मैं हूँ, यही जानकर 
सब जीवों को नमस्कार करना। जीवात्मा तथा परमात्मा को एक 
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मातर्‌ ! मार्ग त तर्नलाइ सजिलो ये हो छ यस्ते गरी। 
संसारुका कति पार्‌ गया सहजमा संसार सागर्‌ तरी ॥२०२॥ 
याहाँलाइ त झनू सहजू छम त हूँ पुत्रे र पुत्र भनी। 
संझी मात्र दिनू हवस यति गव्या छुट्ननू इ बन्धन्‌ पनि॥ 
कौसल्या रघुनाथकों यति हुकूमू सूनिनू र मुक्ते भइन्‌ । 
कैकेयी पनि देह छोडि दशरथ्‌ जीका हजूर॒मा गइन्‌।।२० ३॥। 

तस्ते सुमित्रा दशरथूकि राती । 

संसारका सौखू पति तुच्छ जानी ॥ 

: प्रारब्धका बन्धनतलाइ तोडी। 

' पौंचिन्‌ पतीथ्यें यहि देह छोडी ॥२०४॥ 
पापात्मा अति दुष्ट शत्रु सबका तीन्‌ कोटि गन्धर्व छन्‌ । 
ई सबलाइ मराउनू अब पन्‍्यों बढ़नन्‌ नमान्या त झन्‌ ॥ 
यस्‌ सुरुले रघुनाथका हजुरमा एक दिन्‌ युधाजितृ गया । 
पाच्या बिन्ति भरत गई हुकुमले गन्धव मार्दा भया ॥२०५॥ 


' पूरी एक तहि पुष्करावति बनी पुष्कर त राजा भया। 
अर्की तक्षशिला पुरी बनि तहाँ राजू तक्ष गर्दा भया॥ 





ही समझकर सद्देव अपने अन्त:करण में ध्यान रखना। हे माता ! 
यही सब मार्ग हैं जिसके द्वारा संसार से सरलतापूर्वक तर सकते है । 
संसार के कितने ही लोग इस प्रकार सहज ही संसारसागर से पार हो 
गये । २०२ माता ! आपके लिए तो और भी सरल है,--सुझे अपना 
पुत्र और पुत्री जानकर केवल स्मरण मात्र यदि करती है तो इन बन्धनों 
से मुक्ति मिल जायेगी। रघुताथ के इन वचनों को कौशल्या ने सुन 
लिया और खुवित प्राप्त की। केकेयी भी देह त्यागकर दशरथ जी के 
पास चली गयीं । २०३ उसी प्रकार दशरथ की रानी सुमित्रा संसार के 
सर्वसुख-भोगों को जानकर प्रारब्ध के उन समस्त बन्धनों को तोड़कर शरीर 
यहीं त्यागकर पति के पहुँच पास गयीं । २०४ अत्यन्त दुष्ट शत्रु पापात्मा 
गन्धवों की संख्या तीन कोटि है इन सबको अब मार डालना होगा, 
अन्यथा इनकी संख्या में और वृद्धि होगी। इस विचार से एक दिन 
पुधाजित रघुनाथ के समक्ष गये और विनती की। इस पर आज्ञा- 
नुसार भरत ने जाकर गन्धर्वों का संहार कर डाला ।२०५ वहीं 
एक पुष्करावति पुरी की स्थापना भी हुई, और उस पुरी का राजा 
पुष्कल हुआ। दूसरी तक्षशिला पुरी बनी जहाँ तक्ष राज करने लगे। 


शे३२ 


छोरा पुष्कर तक्षलाइ तिमिले 
फर्की  श्रीरघुताथका हजूरमा 
लक्ष्मणूलाइ पती हुकूम्‌ तहिं भयो 
छारालाइ लगेर पश्चिम मुलुक्‌- 
पश्चिम्‌मा अति दुष्ट भिल्‍लहरु छन्‌ 
दूई पूरि बताउनू पनि तहाँ 
राजा अंगद चित्रकेतु इ दुवे- 
छोरालाइ रजाईं दीकत तिभी 
हकम्‌ श्रीरघुताथको यति हुँदा 
जो जो हुन्‌ अति दुष्ट भिल्लहरु सब्‌ 
प्री दूइ बनाइ लक्ष्मणजिले 
छोरालाइ र जल्द लक्ष्मण गया 
एकदिन्‌ कालू ऋषि झे भएर रघुनाथ्‌ 
आया श्रीरघुनाथूजिका पुरिमहाँ 


पौंच्या द्वार तलक्‌ जसे प्रभुजिका 
द्वार॒ुमा एक ऋषि छन्‌ खडा भनि गई 


पुत्र पृुष्कल तथा तक्ष को वहीं राज्य 


भानुभक्त-रामायण 


राजू गर्नु याहीं भनी ॥ 
पौंच्या भरतृजी पनि ॥२०,६।। 
भाई ! तिमीले पनिव॥ 
मा राज्य देऊक भनी ॥। 
तिनूलाइ संहार्‌ गरी ,। 
रत्नादि दोलत्‌ भरी ॥।२०७॥। 
लाई बनाया तहाँ । 
आया तुरुन्ते यहाँ ॥ 
लक्ष्मपू. तुरुन्‍्ते गया। 
तिनुलाइ मार्दा भया ।।२०८॥ 
ताहीं रजाई दिया ॥ 
जाहाँ रघूनाथू थिया॥ 
ज्यूलाइ भेट्छ भन्ती । 
चिन्देन कोही पनि ।॥२०९॥ 
चौकी त लक्ष्मण थिया। 
हाजिर्‌ पुन्याई दिया ॥ 


करने की अनुमति देकर भरत 


लोटकर पुनः रघुनताथ के पास पहुँच गये। २०६ उसी समय (भगवान्‌ 
राम ने) लक्ष्मण जी को भी आज्ञा दी-भाई ! तुम भी अपने पुत्र को 
ले जाकर पश्चिम देश का राज्य दे दो। पश्चिम में अति दुष्ट मल्ल 
आदि है, उनका संहारकर रत्न आदि से भरपुर कर दो नगरियों की 
स्थापना करो । २०७ अंगद एवं चित्रकेतु इन दोनों को वहाँ का राजा 
बनाओ; और पुत्र को राज्य देकर तुम तुरन्त यहाँ लौट आओ। श्रीरघु- 
ताथ की इतनी आज्ञा होने पर लक्ष्मण तुरन्त चले गये और जितने भी 
अति दुष्ट मल्‍ल आदि थे उन सबों का वध किया। २०८ दो नगरियों 
की स्थापना कर लक्ष्मण जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर तुरन्त जहाँ 
रघुनाथ थे, चले आये । एक दिन काल ऋषि का रूप धारणकर रघुनाथ 
से भेंट करने के लिए आया । उसने यह सोचा कि श्रीरघुनाथ जी की 
नगरी में उसे कोई पहचान नहीं पायेगा । २०९ जब द्वार तक पहुँचा, 
उस समय प्रभु जी के रक्षक के रूप में लक्ष्मण वहाँ थे। द्वार पर एक 
ऋषि के आने की सूचना तुरन्त जाकर .रघुनाथ को देंदी। ये समाचार 
सुनकर प्रभु जी ने उन्हें तुरन्त ले आने की आज्ञा दी। लक्ष्मण भी शीघ्रता 
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हाजिर्‌ सूनि हुकूम्‌ भयो प्रभुजिको ल्याऊ तुरुन्ते भनी। 
लक्ष्मपणूले पति जल्दि गे हुजुरमा ल्याया इने हुन्‌ भती ॥२१०॥ 
पौंच्या श्रीरघृताथका हेजुरमा काल 'विप्ररूपले जसे। 
'त्वं वर्धस्व' भर्नेर आशिष दिया. श्रीरामलांई तसे ॥ 
सत्कार्‌ श्रीरघुताथले पंनि गनया पैल्ये कुशल्‌ क्षेम्‌ गरी। 
तिनको आशय बुझतलाइ हरिले सीध्या अगाडी सरी ॥२११॥ 
कुनू काम गर्नूं छ र जल्दि आई 
भेटू गर्नुभो आज यहाँ मलाई ॥ 
हकम्‌ प्रभूको जब येति पाया । 
ती कालू पुरुषले पनि बिन्ति लाया॥२१२॥ 
हे नाथ्‌ ! चरणूमा अहिले 'म पर्छ । 
एकानंत बकसस्‍या हुँदि बिन्ति गर्छ ॥ 
मेरा कुरा कोहि नसुन्न पाउन्‌ । 
सुत्ननू त मारीदिनू दूर जाउन्‌ ॥२१३॥। 
ती कालूपुरुषको यति बिच्ति सूनी । 
बेसे इ भनन्‍्छनू भति भिन्न गुती॥ 
हकूमू भयो लक्ष्मणलाइ ताहाँ । 
कोही नआउन्‌ अब भित्र याहाँ॥२१७।॥ 





से जाकर (ऋषिरूपी ) काल को प्रभु के सम्मुख ले आये। २१० जैसे 
विप्र रूप काल श्रीरघुताथ की सेवा में पहुँचे वैसे ही श्रीराम को “त्वेभ्‌ 
वर्धस्व” कहकर आशीर्वाद दिया । श्रीरघुनाथ ने भी प्रथम उनका स्वागंत 
सरत्कार किया और उनके आने का आशय समझने के लिए सर्वप्रथम कुशल- 
क्षेम पूछा । २११ कौन सा काये शीघ्र करना है, जिस हेतु यहाँ आकर 
आज आपने मुझसे भेंट करने की कृपा की। जब प्रभु की इतनी आज्ञा पायी 
तो उस काल पुरुष ने विनती की । २१२ हे नाथ ! मैं चरण में उपस्थित 
हैँ, यदि आप एकान्त का अवसर देने की कृपा करें तो कुछ विनती करूँ। 
मेरी वार्ता अन्य कोई न सुनने पाये। यदि कोई सुन लेगा तो उसेका 
जीवन हरण कर लूंगा। अतः दूर ही रहना चाहिए। २१३ उस 'काल- 
. पुरुष की यह विनती सुनकर तथा अन्तरात्मा में यह जानकर कि ये ठीक*“ही 
कहते हैं, लक्ष्मण को आदेश देने की कृपा की कि अब यहाँ अन्दर किसीका 
प्रवेश न होने पाये । २१४ यदि कोई अन्दर आता है त्तो वह ये जान ले 
कि उसे मरंना है। वह अत्यन्त संकट में फेंस जायेगा। एकान्त यहाँ 
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क्वे आउनन्‌ भिन्न त मर्न जानन्‌ । 
अत्यन्त गोता विह॒के ति खानन्‌ ॥ 
एकान्ततक कोहि. यहाँ नआउन्‌ । 
यो उद्दि सबूले तिमिदेखि पाउन्‌ ॥२१५॥ 
सून्यों हुकुम येति र काल बोल्यो । 
आपना सर्ब आशय ताहि खोल्यो ॥ 
हे नाथ्‌ ! म हूँ कालू सवलाइ हंर्न्या । 
मालुम्‌ छ यो सब्‌ किन विन्ति गर्न्या ॥२१६॥ 
ब्रह्माजजों विन्‍न्ति लिएर आयाँ। 
खुप भाग्यले दर्शन आज पायाँ॥ 
ब्रह्माजिजों विन्‍न्ति म आज गर्छ। 
होला हुकूमू जो उहि शीर पघर्क ॥२१७॥ 
सृष्टीदेिखि अगाड़ि पूर्ण रुपले आत्मा स्वरूप एक थियो। 
नारायणू जलशायि रूप त पाछी ये सृष्टि खातिर लियो ॥ 
ख्वामितृका तहि नाभिका कमलमा एकले स॒ पैदा भयाँ । 
सृष्टी गने हुकूम हुँदा हुकुमले लोक सृष्टि गर्दे गयाँ ।॥२१८॥। 
जसले दुःख दिया प्रजाकन तिने- लाई म माझरूँ भनी । 
युग युगमा अवतार समेत्‌ लिनुभयो यस्‍स्ते अगाडी पतन्ति ॥ 





कोई भी न आये। ऐसी आज्ञा की जानकारी सब लोग तुमसे प्राप्त 
करें। २१५ यह आज्ञा सुनने के पश्चात्‌ काल ने अपना सम्पूर्ण आशय 
सविस्तार वर्णन किया । है नाथ ! मैं सबका हरण करनेवाला हँ। ये 
सबको मालूम है। अतः क्या विनय करूँ। २१६ मैं ब्रह्मा जी का संदेश 
लेंकर आया हूँ ओर अत्यन्त सोभाग्य से आज आपके दर्शन प्राप्त कर 
रहा हँँ। आज मैं आपके सम्मुख ब्रह्मा जी की विनति प्रस्तुत करता 
हूं; जो आज्ञा होगी उसे ही शिरोधार्य करूंगा । २१७ (त्रह्माजी का 
कथन है--) आप सृष्टि के पूर्व आत्मस्वरूप एक ही पृर्णझप थे। जल 
में विराजमान नारायण का रूप तो इसी सृष्टि के निमित्त बाद में आपने 
धारण किया है, स्वामी के नाभि से निकले हुए कमल से मैं अकेला ही 
उत्पन्त हुआ। उपरांत सृष्टि रचने की आज्ञा हुई, और तदनुसार मैं 
लोक-सुष्टि करता गया । २१८ प्रजाओं को जिन्होंने सताया उन्हें मारने 
के निमित्त युग-युग में अवतार भी लेने की कृपा की। इसी प्रकार पहले भी 
अवत्तरित होते रहे । अभी भी यह अवतार पृथ्वी के भार हरने के लिए ही 
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ऐले यो अवतार्‌ पनी पृथिविकी 
भूको भार्‌ पनि टारिबक्सनूभयों 
एघारे म हजार वर्ष रहेला 
सोही वर्ष गणीतले गनिलिदा 
बस्नैको अछ मन्‌ छ पो त भगवान्‌ ! 
याहाँ आउन मन्‌ भया बखत भो 


ब्रह्माको विनती सुनेर रघुनाथ्‌ 
सामने बातृचित गर्नुभो पतन्ति बहुत 
दुर्वाता यहि बीचमा तहिं गया 
लक्ष्मण द्वारमहाँ थिया र ऋषिले 
लक्ष्मणूलाइ तहाँ भन्‍्या त ऋषिले 
लक्ष्मणूलाइ कठिन्‌ भयो कठिनले 
भित्रे जान हुँदेन जाउँ कसरी 
जुन्‌ काम खातिर आज आउनु भयो 
लक्ष्मणले यति ती मुनीकन तहाँ 
दुर्वासा ऋषि हुनू बडा त पन्ति खुप्‌ 


आपने लिया है। 


शे३० 


भार्‌ हनें. खातिर धरी । 
सब्‌ दुष्ट संहार्‌ गरी॥।२१९॥ 
जाँदा हुकूमू जो भयो। 
एधार हज्जार्‌ गयो ॥ 
इच्छा हजूरुकों हवस्‌ । 
लो जल्दि पाल्नृहवस ॥२०॥ 
हाँसी तिने कालका । 
सब्‌॒ जानके चालका ॥। 
रामूलाइ भेट्छ भनी । 
तिनूलाइ भेद्या पनि ॥ २२ १॥ 
हाजिर गराऊ भनी। 
बिन्ती लगाया पतनि॥ 
विस्तार॒॒कहाँतक गरूँ । 
सो पूर्ण गछे बरु ॥२२२॥ 
बिन्ती गय्याथ्या जसे । 
रीसाइ बोल्या तसे ॥ 


भू-भार को भी सब दुष्टों का संहार के करने बाद हरण 


कप की कृपा की । २१९ आते समय यह आज्ञा देने की कृपा की थी 
कि मैं ग्यारह हजार वर्ष रहूँगा। गणित के अनुसार उक्त वर्षों की 
गणना करने पर ग्यारह हजार का युग पुरा हो गया। अतः भगवन्‌ ! 
यहाँ रहने की और इच्छा तो नहीं है ? बताने की क्ृपा करे । यदि 
यहाँ से चलने की इच्छा हो तो समय हो गया है तुरन्त चलने की कृपा 
करे | २२० ब्रह्मा की इन बातों को सुनकर रघुनाथ जी हँसते हुए उस 
काल के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे उनके वास्तव में जाने का संकेत 
हुआ। इसी बीच दुर्वासा ऋषि राम से भेंट करने के लिए वहाँ आये। 
द्वार पर लक्ष्मण जी थे, अतः ऋषि की उन्हीं के साथ भेंट हुई। २२१ 
ऋषि ने लक्ष्मण जी से श्रीराम के समीप ले चलने के लिए कहा। 
लक्ष्मण जी को कठिनाई अनुभव हुई। अतः असमंजस के साथ उन्होंने 
इस प्रकार विनती की कि महाराज ! अन्दर जाने के लिए निषेध है। 
अतः किस प्रकार जाया जाये और इस सम्बन्ध में मैं कहाँ तक विस्तार 
कहं। जिस काय के लिए आपने यहाँ आने की आज क्पा की है उसे 
मैं ही पूर्णकर्ता हेतु प्रस्तुत हूँ। १२२ लक्ष्मण ने मुनि से जैसे ही इतनी 
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लैजाऊ अझ रामका चरणमा 
लैजान्नौ त मलाइ भिन्न त कुले- 
सून्या येति व॒ुचन्‌ र लक्ष्मणजिले 
कुलकोनाशूनहवस्‌ कुशल सब रहून्‌ 
ऐले; भित्र त जान निश्चय पन्‍्यों 
लक्ष्मण भित्न गया जहाँ प्रभुथिया 
द्वारमा हाजिर छत्‌ ऋषी भन्ति तहाँ 
ती कालूलाइ बिदा गरेर रघुताथ्‌ 
दुर्वासासित भेंट भयो जब तहाँ 
सोध्नू भो ऋषिलाइ आउनु भयो 
इच्छा भोजनमा थियो ति ऋषिको 
भोजन बक्सनुभो र भोजन गरी 
ये बीचमा तहि संझि बकक्‍सनुभयों 
लक्ष्मणलाइ कसोरि माझेँ अहिले 
सन्‍्ताप्‌ श्रीरघुनाथमा जब पन्‍्यों 
मारीबक्सनुहोस मलाइ भगवान्‌ ! 
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वाहीं शरण पढ्दछ । 
को भस्म झन्‌ ग्देछ।२२३॥। 
मनूमा विचार्‌ यो गच्या। 
क्या हुन्छ मैं एक मच्या ॥ 
यस्तो विचार्‌ खुप्त गरी। 
त्रैलोक्यका नाथ्‌हरि ॥२४॥ 
बिन्ती गन्याथ्या जसे-। 
बाहीर आया तसे ॥ 
रामूले नमस्कार गरी । 
कस्तो इरादा धरी ॥२२५॥ 


सो विन्ति गर्दा भया। 
ऋषी खुशी भे गया ॥ 
रामले प्रतिज्ञा पनि । 


ये हो विपत्ती भनी ॥२२६।। 
लक्ष्मण चरणूमा पच्या । 
यो ताहि बिन्‍्ती गज्या ॥। 





विनती की थी, वैसे ही दुर्वासा ऋषि अत्यन्त क्रोधित होकर कहने लगे 
कि अभी ही मुझे राम के चरणों में ले जाओ, वहीं शरण पड़ूँगा। यदि 
मुझे अन्दर नहीं ले जाओगे तो मैं सम्पूर्ण वंश को (शाप से) भस्म कर 
दूंगा । २९२३ इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने मन में विचार 
किया-- मेरे जैसे एक के मरने से क्‍या हो जायेगा, सब कुशल से रहें, 
वंश का नाश न हो। ऐसा विचारकर उसी समय अन्दर जाने का 
तिश्चय किया और लक्ष्मण जहाँ प्रभु त्रैलोक्यनाथ हरि थे, अन्दर चले 
ग़ये । २२४ द्वार में ऋषि की उपस्थिति की सूचना देते हुए विनती करते 
ही, उस काल को विदा देकर श्रीरघुनाथ बाहर निकल आयें। जब दुर्वासा 
जी से भेंट हुई तो राम ने नमस्कार करते हुए ऋषि से प्रश्न करने की कृपा 
की कि आप किस विचार को लेकर यहाँ पधारे हैं। २२५ उस ऋषि का 
विचार भोजन की ओर था अतः बिनती की कि भोजन देने की कृपा करें । 
तदनुसार ऋषि भोजन कर प्रसन्न होकर चले गये। इसी समय राम को 
प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और सोचने लगे कि लक्ष्मण को कैसे मालूम हो ? 

यह एक महान्‌ विपत्ति आ गयी है। २२६ जव रघुनाथ को यह संताप 
हुआ तो लक्ष्मण ने तुरन्त चरण में पड़कर यह विनती की कि भगवन ! 


> 
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ठलो भन्नु छ धर्म हो उहि रहोस 
यस्को निश्चय गर्नेलाइ हुनगो 
सबले विन्ति गन्‍्या बुझी हजुरमा 
मारीहाल्तु त योग्यछेन अधिराजू 
ज्यान्‌ हनूं र वियोग गर्नु इ बरा- 
लक्ष्मणूलाइ पनी बिदा दिनुभयो 
लक्ष्मपूजी सरयू गया तस बखत्‌ 
प्राणायाम तिरमा गरीकन गया 
यस रीतले नरलोक छोडिकन ती 
भेट्ना-खातिर शेषका हजुरमा 
लक्ष्मणजी सितको वियोग्‌ जब भयो 
साहे दिककः भएर सन्त्रिहरुथ्यें 
जान्छ लक्ष्मण छन्‌ जताम त उत्ता 
राजा भैकन जो प्रजाहरु इ छतन्‌ 
जस्से येति हुकूम्‌ सुन्या भरतले 
यस्ता बिन्ति गच्या तहाँ भरतले 


३३७ 


बिन्ती गन्या यो जसे । 
ठूलो सभा एक तसे ।॥२२७॥ 
त्याग सात्न गर्नू हवस । 
ज्यान्‌ आज इनको रहोस्‌ ।। 
बर्‌ हुनू भन्याथ्या जसे । 
श्रीरामजीले तसे ॥२२५॥ 
रामृका चरणमा परी । 
जाहाँ रहन्थ्या हरि ॥ 
लक्ष्मण जसे ता गया । 
ब्रह्मादि जम्मा भया | २२९॥। 
दुःखी सरीका बनी । 
यस्तो हुकूमू भो पत्ति ॥ 
यो राजू भरत्‌ले गरून्‌ । 


यिन्‍को सबे ताप हरूतू ॥२३०॥। 


सरीका भई । 
हजूरुमा गईं ॥ 


मूछित्‌ 
राम्‌का 


मुझे मार डालने की क्रपा करें। धर्म ही महान्‌ है, अतः प्रतिज्ञा का 
पालन करने की कृपा करें। जंसे ही यह विनती की गयी, तब इसे 
निश्चित करने के लिए एक विराट सभा का आयोजन हुआ । २२७ 
सबने विचार-विमर्श करने के पश्चात्‌ विनती की कि श्रीसन्‌ ! केवल 
निर्वासित करने की कृपा करें। है अधिराज ! इन्हें मार डालना 
उचित नहीं. है, अत: आज इनके प्राण रहने दे । प्राणों का हरण करना 
तथा पृथक करना दोनों ही समान कहे जाते हैं। ऐसे कथन को सुनकर 
श्रीराम जी ने लक्ष्मण जी को विदा किया । २२८ उस समय राम के 
चरण में नतमस्तक होकर लक्ष्मण जी सरयू की ओर चले गये। नदी के 
तट पर प्राणायाम्‌ करके जहाँ हरि थे, उसी धाम को चले गये। इस 
प्रकार नरलोक को छोड़कर जेसे ही लक्ष्मण परमधाम पहुँचे, ब्रह्मादि शेष 
की सेवा में भेंट करमे के लिए एकत्र हो गये । २२९ जब लक्ष्मण जी 
'के साथ वियोग हुआ तब भगवान्‌ राम ने अति दुखी होकर, अत्यन्त 
व्यंधित होकर, मन्त्रियों को ऐसी भाज्ञा दी कि मैं तो जहाँ लक्ष्मण गये 
हैं, वहीं जाता है। यह राज्य अब भरत करें। वे ही राजा होकर 
इन सब प्रजाजनों के तापों को दूर करें। २१३० जब भरत ने इस 


शेरे८ 


बस्थ्याँ खवामितलाइ छोडि भ कहाँ 
छोरें छन्‌ अधिराज्‌ प्रभू ! हजुरका 


जेठा पुत्र हजूरका इ कुश वीर 
उत्तरमा बसि राज गरी इ लवले 
दूई भाइ चलाउँछत्‌ इ जति छन्‌ 
दूत जाउन्‌ मथुरा विषे किन उसे 


सूनून्‌ लक्ष्मणको पनी ति समचार्‌ 
साथे जान हजूरका चरणमा 
यस्तो बिन्ति हजूरमा भरतले 
पाया थाह र ताप भयो मनमहाँ 


बिन्ती एक वशिष्ठले तहिं गन्‍्या 
रुत्छत्‌ सब्‌ दुनियाँ यहाँ हजूरको 
सुत्रुभो तहि यो वशिष्ठ ऋषिले 
ठाकुरुको पति खुप दया हुन गयो 





भानुभक्त-रामायण 


तीनू लोक बक्‍्सया पनि। 
राजूका इने हुनू धती ॥२३ १॥ 


राजू कोसलेमा गरुन्‌ । 
सम्पर्णणो ताप हझुनु ॥ 
सब्‌ राज्यको काम यहाँ। 
शत्रुघ्त बस्छन्‌ तहाँ ॥२३२॥ 


पौंच्या परम धाम्‌ भनी। 
दोडेर आऊन्‌ पनि ॥ 
गर्दा प्रजालि पनि । 
जानन्‌ कि छोडी भनी ॥२३३॥। 


लानूछन्‌ कि छोड़छन्‌ भती । 
पाउन्‌ प्रसादू ई पनि॥ 
बिन्ती गच्याको जसे । 
ती सब्‌ प्रजामा तसे ॥२३४॥ 


आज्ञा को सुना तब मूछित के समान उन्होंने राम की सेवा में उपस्थित 
होकर ऐसी विनती की कि यदि मुझे तीनों लोक भी देने की कृपा करें 
तब भी मैं श्रीमन्‌ को छोड़कर कहाँ रहता ? अधिराज प्रभु श्रीमन्‌ के 
पुत्र हैं वे ही इस राज्य के स्वामी हैं। २३१ श्रीमन्‌ के ज्येष्ठ पुत्न वीर 
कुश कोशला में राज्य करें। उत्तर में रहकर कुमार लव सम्पूर्ण 
लोक के ताप को हरें। ये दोनों भाई राज्य के सम्पूर्ण कार्य जो भी 
हों, संचालन करेंगे। मथुरा में जहाँ शत्रुष्त रहते हैं, दूत को भेजा 
जाये । २३२ लक्ष्मण के परमधाम को चले जाने का समाचार भी सुन 
लें और आपके प्रस्थान होने की सूचना से भी अवगत हो जायें, ताकि 
वे तुरन्त दौड़कर आपके चरणों में आ सकें। भरत द्वारा श्रीराम की 
सेवा में ऐसी विनती करने पर प्रजाओं को भी उनके छोड़कर जाने की 
बात का पता चल गया और वे सब मन में अत्यन्त पीड़ित हुए। २३३ 
उसी समय वशिष्ठ जी ने विनती की कि वे सबको अपने साथ लेते 
जायेंगे अथवा सबको छोड़ देंगे। श्रीमन्‌ का प्रसाद प्राप्त करने के लिए 
यहाँ सारा लोक रुदन करेगा। वशिष्ठ जी के द्वारा की गयी इस 
विनती को सुनने पर उन सब प्रजाओं के' ऊपर ठाकुर (राम को) को 
बहुत दया आयी | २३४ बताओ, क्या इच्छा है ? सब पूर्ण करूँगा। 
ऐसी आज्ञा होने पर सबने साथ जाने के लिए प्रभु से विनती की, और 
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इच्छा क्या छ बताउ पूर्ण गरुँँला 
सबले बिन्ति गच्या प्रभू सित तहाँ 
इच्छा पूर्ण हवस्‌ भनी हुकुम भो 
उत्तर कोसलमा दुवे ति कुश लव्‌ 
केही दूत मथुरा तरफ्‌ प्रभुजिले 
दृत्‌ पौंच्या रघुनाथका हुकुमले 
दूत्‌ देखी समचार्‌ सुन्या प्रभूजिको 
छोरालाइ रजाईँ दी प्रभुजिथ्यें 
जेठा पुत्र सुबाहुलाइ मथुरा 
युपूलाई विदिशा दिया र ति गया 
जल्दी गेकन पाउमा परि तहाँ 
साथे जान भनेर आज रघुनाथ्‌ 
लो मध्याह्न हँदा तयार्‌ भइ रह्या 
आया राक्षस ऋक्ष वानरहरू 
जान्छों आज सगे प्रभो ! हजुरका 
सुग्रीवुजी पन्ति बिन्ति गर्ने रघुनाथू- 
अद्भुबुलाइ रजाईं दीकन यहाँ 


३३९ 


भन्‍या हुकूमू भो पन्नि। 
सब्‌ साथ जान्छों भनी ॥ 
सब्‌ ती प्रजा खुश भया। 


राजू गने खातिर गया।।२३५॥ 


जल्दी पठाईदिया । 
शत्रुघ्न जाहाँ थिया ॥ 
शत्रुघ्भ जीले जसे । 
ती जान आँट्याँ तसे ।२३६॥। 
ने राजधानी दिया । 
जाहाँ. रघूनाथू थिया ॥ 
यो बिन्ति लाया पतन्ति । 
आयाँ हजूर॒मा भनी ।। २३७॥। 
यस्तो हुकूमू भो तहाँ । 
सब्‌ एति सुन्दा महाँ।। 
ये बिन्ति सबले गण्या। 
जीका अगाडी सच्या ॥॥३८५॥ 
जालाँ म॒साथे भनी । 


आयाको छ दयातिधान्‌ू ! हजुरमा यो बिन्ति लाया पतन्ति॥ 





प्रभु ने सबकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। वे सब प्रजाजन भी 
प्रसन्‍त हुए । उत्तर कोशल में वे दोनों कुश और लव राज्य करने के 
निमित्त चले गये । २३५ कुछ दूतों को प्रभु जी ने मथुरा की ओर तुरंत 
भेज दिया। रघुनाथ जी को आज्ञा से दूत शत्रुघ्न के समक्ष पहुँचे । जैसे 
ही शत्रुष्त जी ने दूत के द्वारा प्रभु जी का समाचार सुना, उन्होंने भी अपने 
पुत्र को राज्य सौंपकर प्रभु जी के साथ जाने की तैयारी की। २३६ 
ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु को मथुरा की राजधानी सौंप दी। और यूप को 
विदिशा सौंपने के पश्चात्‌ वे शीघ्र रघुनाथ के पास चले गये। तुरन्त 
जाकर पाँवों में पड़कर यह विनती की कि-हे रघुनाथ ! मैं आज आपके 
साथ जाने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हँ। २३७ मध्याह्न होने पर 
तैयार रहने की आज्ञा दी गयी । यह सुनते ही सब राक्षस, रिक्ष तथा वानर 
आदि आ पहुँचे और सबने सेवा में यही विनती की कि प्रभू ! हम भी 
सब साथ ही चलेंगे । सुग्रीव जी भी रघुनाथ जी के सम्मुख विनती करने 
हेतु अग्रसर हुए । २३८५ उन्होंने अनुरोध किया कि अंगद को राज देकर मैं 


न 


३४० 


सुम्रीव्की अरुको ति ऋक्षहरुको 
प्यारा भक्त जहाँ विभीषण थिया 


ताहाँ गैकन यो हुकूमू पत्ति भयो 
प्रारब्धे बलवान' छ जान सबको 
जाहाँसम्म रहन्छभूमि तहि तक 
शिक्षा गर्न सबे प्रजाकन बहुत्‌ 
यस्को उत्तर छेन चुप्‌ रहु भनी 
तेसे ठाउँ महाँ तुरन्त हनुमान्‌ 
हकम्‌ भो हनुमानलाइ हनुमान ! 
मेरो जुनू छ हुकूम्‌ उ गने सब दिन्‌ 
बुद्धीमान्‌ तहि जाम्ववान्‌ परनिथिया 
तिनूलाई पनि यो हुकूम हुन गयो 
द्वापरमा कछ युद्ध गर्नु तिसिथ्ये 
स्वर्गसा तिमि जाउला पछि भन्‍्या 


यस्ता रीतू सित जो अछ्वाउन्ु थियो 
सब्‌प्राणीहर साथमा हिंड भनी 





भी साथ जाऊंगा। 
हे । 


अतः दयानिधान, मैं 
इस प्रकार सुग्रीव तथा अन्य रिक्ष आदिकों का कथन सुनने के बाद 
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बिन्ती सुन्याथ्या जंसे । 
ताहाँ गया राम तसे ॥॥२३९॥ 
बसनू', तिमीले यहीं 

छुट्तेत सो ता कहीं ॥ 
राजू गर्नु याहीं बसी । 
अन्यायिलाई कसी ॥२४०॥ 
हकूमू भएथ्यो जसे । 
जीलाइ देख्या तसे ॥ 
चीरज्जिवी भे रह्या । 
अत्यन्त तत्पर भया ॥२४१॥ 
जालाँ म साथ भनी । 
बस्नू तिमीले पति ॥ 
पर््याछ सोही गरी । 
ऐले त यस्ते परी ॥२४२॥ 


सो सब्‌ अछ्ाई वरी। 
हकूम्‌ भयो तेसू घरी॥ 


बह अं ऑडजी७-ट >> +छ 


श्रीमनू की सेवा में आया 


राम, उनके परम भक्त विभीषण जहाँ थे, वहाँ चले गये । २३१९ बहाँ जाकर 
आज्ञा देने की कृपा की कि तुम यहीं रहना । समय अत्यन्त बलवान है, 
अतः कहीं भी सबको छुटकारा नहीं मिलता। इसे जानो । जब तक 
धरती रहेगी तब तक यहीं रहकर रास करना । सब्र प्रजाजनों को शिक्षा 
देता और अन्यायियों को अनुशासित करना | २४० इसका कोई उत्तर 
नहीं है ! अतः जैसे ही चुप रहने के लिए आजा देने की कृपा की, उसी 
स्थान पर तुरन्त हनुमान जी को उपस्थित पाया । हनुमान को आज्ञा दी 
कि है हनुमान ! चिरंजीवी होकर रहो और मैं जो कहूँ उसका पालन 
करने के लिए सदेव तत्पर रहना। २४१ बुद्धिमान जामवंत भी साथ ही 
जाने के उद्देश्य से वहाँ आ गये थे परन्तु उन्हें भी वहीं रहमे की आज्ना 
हुई, कहा कि द्वापरयुग में तुम्हारे साथ युद्ध करना होगा और उसके समापन 
होने पर तुम .स्वगं को जाओगे, अतः अभी इसी प्रकार रहो। २४२ 
इस रीति से जो कुछ भी बताना था, संव कहने के पश्चात्‌ सब प्राणियों 
को साथ में चलने की आज्ञा दी। श्रीरघृताथ की आज्ञा सुनकर 
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हुकूम्‌ श्रीरघुताथको जब सुन्या आनन्द सानी तब । 
आफाफ्ता परिवार लिएर सँगमा जम्मा भए ती सब ॥२४३॥ 
आफ्ना पुरोहित्‌ ति वशिष्ठलाई । 
हकूमू भयो मझ्ुल गनेलाई ॥ 
मद्भल्‌ू अनेकनू ऋषिले गराया । 
राम्‌ स्वर्ग जानाकन निस्कि आया ॥२४४॥ 
सीताजिले रूप अधिको छिपाइन्‌ । 
लक्ष्मी भई वामृतिर बस्न आइन्‌ ॥। 
दक्षिण तरफ भूमि बसिन्‌ हरीका। 
सब्‌ ताहि आया भुवने भरीका ॥२४५॥ 
शस्त्रास्त सब्‌ ती पन्ति रूप ध्दे। 
हिंडदा तहाँ मंगल शब्द गर्दे ॥ 
गायत्रि चार वेद्‌ पति ताहि आया । 
रूप धारि मंगल यश शब्द गाया।।२४६॥।। 
जो ता अयोध्या पुरवासि थीया। 
तिनूले सँगे सब्‌ परिवार लीया ॥ 
बालो बुढो कोहि रहेन ताहाँ। इ 
: सबको गयो मन्‌ उहि राममाहाँ ॥२४७॥ 
सुग्नरीवहुरू वानर मुख्य आया । 
सब्‌ पाप छूुटयो भनि हर्ष पाया॥ 


सब आनन्दित हुए और अपने-अपने परिवारों को साथ लेकर वे सब 
एकत्नित हुए । २४३ अपने पुरोहित वशिष्ठ को मंगल करने के लिए 
आज्ञा दी। ऋषि ने भी अनेक प्रकार से मंगल किया। भगवान्‌ राम 
ते स्वयं जाने के लिए प्रस्थान किया । २४४ सीता जी ने पहले के रूप 
का त्याग किया और लक्ष्मी बनकर बाँयीं ओर बैठने के लिए आ गयीं । 
हरि के दक्षिण की ओर धरती विराजमान्‌ हुई। भवन भर के सब 
प्राणी वहीं आ गये । २४५ शस्त्रास्त्र भी सब रूप धारण करते हुए मंगल- 
शब्दों का उच्चारण करते हुए चले। गायत्री तथा चार वेद सभी 
आये और रूप धारणकर मंगल-यश का गान करने लगे। २४६ जो 
अयोध्यापुरी के निवासी थे, उन्होंने सब परिवारों को साथ ले लिया। 
बाल-बुद्ध कोई भी वहाँ शेष नहीं रहा। सभी के मन भगवान्‌ राम में 
समा गये । २४७ सुग्रीव तथा वाचर आदि सुख्य रूप से आये और यह 
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जो लोक्‌ थियो रामूसित जान गेगो । 

गुलूजार्‌ अयोध्या पनि शून्य भेगो ॥२४५॥ 
छोडी शहर्‌ क्‍्ये गइ भूमिमाहाँ । 

देख्या प्रभूेले सरयू र ताहाँ ॥ 
आफ्नो विराटू रूपूकन संझिलीया । 

आफ त सबका पनि नाथ थीया ॥२४९॥ 


ब्राह्म ऋषी देव र सिद्ध आया। 
आकाश विमानले भरि छुट्िट छाया ॥ 
श्रीराम उपर खूपूसित पुष्पवृष्टि। 
सब्‌ गन लाग्या उहि लाइ दृष्टि ॥२५०॥ 
गाऊँछत्‌ कहि नाचूतछत्‌ प्रभुजिके यश्‌ मात्र कीतेनू गरी। 
ये बीचमा रघुनाथ्‌ पस्या सरयुमा सबका अगाडी सरी॥ 
ब्रह्मको पति ताहि औसर पन्‍्यो हात्‌ जोरि बिन्ती गरया । 
सबको ताप अब गैगयों सकल लोकू आनन्द सागर पच्या ॥२५१॥ 
ख्वामित्ले अब विष्णुको रुप लिने बेला भएथ्यो भनी । 
पाप्या बिन्ति र होइ बक्सनु भयो श्रीराम चतुर्भुज पति ॥ 
जो शत्रुघ्त भरत्‌ थिया दुंई जनता ती शंख चक्र बनी । 
ख्वामितुका तहि बाहुमा बसिगया बस्तया यहीं हो भनी ।।२५२॥। 
मिशन किक कि शक लत शा पल ली जय क 
जानकर कि सब पापों से छुटकारा मिला, अत्यन्त हषित हुए। राम के 
साथ जो जानेवाले थे, सब साथ चले गये । रमणीक अयोध्या में निस्तब्धता 
छा गयी। २४८५ शहर छोड़कर कुछ दूर चले जाने के बाद प्रभु ते 
सरयू के दर्शन किये और वहाँ अपने विराट रूप का स्मरण किया, जो 
स्वयं ही सबके नाथ थे। २४९ ब्रह्मा, ऋषि, देव तथा सिद्ध लोग भी 
आये। आकाश विमानों से घिर गया। श्रीराम के ऊपर महान्‌ पुष्प 
वृष्टि की गयी । सब लोग उन्हीं की ओर दृष्टि लगाये थे। २५० सब 
लोग प्रभु के यश का कीत॑न और नृत्य करते हैं। इसी बीच श्रीरघुनाथ 
ने सबके समक्ष आगे बढ़कर सरयू में प्रवेश किया। ब्रह्मा को भी वही 
अवसर प्राप्त हुआ और हाथ जोड़कर विनती की। सबका ताप अब 
हरण हो गया है तथा सकललोक आनन्‍्दसागर में मस्त है। २५१ श्रीमन्‌ 
द्वारा अब विष्णु का रूप धारण करने का समय हो गया है। ऐसी 
विनती करने पर चतुर्भुज श्रीराम ने हँसने की कृपा की। शल्रुष्त और 
भरत दोनों शंख और चक्र बन गये और स्वामी की बाँहों में विराजमान 
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ब्रह्माण्ड सब देवगण्‌ खुशि भया 
ब्रह्मालाइ हुकुम गन्या प्रभुजिले 
हे ब्रह्नन जति जन्‌ थिया शहरमा 
आया सब्‌ परिवार्‌ लिएर सँगमा 


यिनूलाई शुभ लोक देउ तिमिले 
आफपना सब्‌ परिवारले सँग रही 
बरह्माले प्रभुको हुकूम यति सुनी 
सबूलाई सुखभोग गर्नेंकत एक्‌ 
ती लोकले पनि खुश भएर सरयू- 
जुन्‌ सान्‍्तानिक लोक हो उहि पुगी 
सुग्रीव॒ सूय्येविषे गई मिलिगया 
भूभार ये रितले हरेर रघुनाथ्‌ 
येती मात्र कह्मा सदाशिवजिले 
जसले यसूकन पाठ गछे मनले 
तिनका जन्म सहख्रका जति त छुन्‌ 
सब्‌ षद्शास्त्र बताउँछन्‌ पढिलिया 
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यो रूप देख्या जसे । 
सब्‌ प्राणि खातिर तसे॥ 
सब्‌ साथ छान्‍्छों भनी। 
लाग्या पछाडी पनि॥२५३॥ 
सत्‌ लोकमा बास्‌ गझुनू। 
आनन्दमा ई पखुन्‌ ॥ 
हकुम शिरोपर्‌ लिया । 
लोक॑ खटाई दिया ।॥२५४॥ 
मा सस्‍तान सब्ले गरबा । 


आनन्दमा ती पष्या ॥ 
अंश का हुनाले. गरी । 
वेकुण्ठ पौंच्या हरि ॥२५५॥ 
ती पार्वतीथ्ये पति । 
अत्यन्त खूशी बची ॥ 


पाप्‌ भस्म हुन्छन्‌ भनती। 
तछन दुनीयाँ पन्ति ॥२५६॥ 





हो गये, क्योंकि उनका वही स्थान था। २५२ ब्रह्मा के सब देवगण उस 
रूप को देखकर प्रसन्न हुए। प्रभु जी ने सब प्राणियों के लिए ब्रह्मा को 
बाज्ञा दी। हे ब्रह्मा! शहर में जो लोग थे सब साथ चलने के लिए सब 
परिवारों को साथ लेंकर पीछे-पीछे चले आये हैं। २५३ इन्हें तुम शुभ 
लोक दे देना जिसमें ये सब जन रहें। अपने सब परिवारों के संग रह 
कर आनन्द में मस्त रहें। प्रभु की इस आज्ञा को सुनकर ब्रह्मा ने इसे 
शिरोधायें किया। सबको सुख भोग करने हेतु एक लोक ही की सृष्टि 
कर दो । २४५४ उस लोक में भी सबने प्रसन्न होकर सरयू में स्नान किया । 
जो सांतातिक (वंश उत्पन्न करनेवाले) जन थे, वहाँ पहुँचकर आनन्द में 
मग्त हो गये । सुग्रीव सूये का अंश होने के कारण उसीमें जाकर विलीन 
हो गये। इस रीति से भ्रू-भार को हरण करके श्रीरघुनाथ बैकुण्ठपुरी 
पहुँचे । २१५४ सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि जो मन से इस राम- 
चरित्र को अत्यन्त महान्‌ समझकर इसका पाठ करता है उनके सहस्र 
जन्मों के पाप जो कुछ भी हों, सब भस्म हो जाते हैं। सब षठशास्त्रों 
का कथन है कि इसके पाठ से संसार से तरण हो जाता है। २५६ _शम्भ 
द्वारा पाव॑ती को अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रेमपृवंक कही गयी ये सब बातें 
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शम्भले पार्वतीथ्यें खशि भइ बहुते प्रेम पूर्वक कह्माको । 
संसीर पार तनेलाइ सबकन सजिलो साँघ झेंभ रह्याको।॥ 


जानी यसलाइ जोता जनहरु बहुते प्रेमले पाठ गछ॑न । 
संसारका सौख्य सब भोग गरिकन दुनियाँ सब्‌ सहज पार तछन्‌ ॥ 


॥ श्री उत्तरकाण्ड समाप्त ॥ 
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सबके लिए संसारपार तरने के लिए एक सरल मार्ग रूप हैं। इसे 
जानकर जो लोग अत्यन्त प्रेम से पाठ करते हैं, संसार के सब सुखों को 


भोगकर संसार से तर जाते हैं । २५७ 





॥ भानुभक्त विरचित नेपाली रामायण समाप्त ॥ 


